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अनुवाद 
प्राकथन्‌ 


संस्कृत-साहित्य के प्रख्यात तथा प्रायः सबसे कठिन महाकाव्य-- 
श्रीहृर्ष-कृत. नैषघ-चरित--के अत्यन्त अविकळ. ओर सरल अनुवाद के कारण | 
भी ऋषीश्वर नाथ भट्ट धन्यवाद के पात्र हैं | इस महाकाव्य में नळदमयन्ती की. 
> कहानी है जो संसार भर में प्रसिद्ध है । नैषधचरित उस समय लिखा गया था 
जब संस्कृत-साहित्यका विकास अपनी पराकाष्टा को पहुँच गया था ओर कवि 
कलाओं की माया में तथा अनुप्रास और अलंकारं के निरन्तर प्रयोगों.से भाषा | 
पर अपने अधिकार में और विद्वत्ता के विलात में अपने को सुला दिया ' 
थे | इस कारणं नळ-दमयन्ती के प्रेम की कहानी बहुत॑ अस से इस प्रक 


~ 


_ इवर नांय मइ ने हिन्दी के तथा संस्कृत के भी पाठकों की प्रशंसनीय से 
| है । मुझे इं है कि इसे पद्यमे रूपान्तर करने का प्रयास रोक लिया 
| क्योंकि ऐसे प्रयास, साधारणतः असन्तोषजनक होने के अतिरिक्त 


क ै (२) 
भारतीय साहित्य की प्रेरक तथा सूल का खोत बनी हुई दै । इतके अतिरिक्त 

- अपने अपने समय की विद्वत्ता के अनुसंधान के क्षेत्र में ये महाकाव्य प्रय 

. ज्ञान के समुद्र हैं और हमें भारत की महिमा समझने में सहायता देते हैं | जव. 
'नेषघ-चरित की रचना हुई थी उस समय का मध्य-कालीन भारत“ इतिहास में 

..._ एक सबसे अधिक मनोरंजक तथा अपूर्वे अध्याय है क्योकि इसी सम 
.. . हिन्दुओं की सभ्यता पूर्णता को चोटी पर पहुँच गई. थी जो कदाचित्‌ देश | 
` इतिहास में अनुपम थी लेकिन यह एक जाति का देदीप्यमान विलास था जो. 
_पहले से ही क्षीण हो रहा था क्योंकि रचना-शक्ति की उम्रता की चिनगारी 
'तथा संतुलित अभिव्यंजना का प्रतिबंध परिभाषा तथा विद्दसा के. अपरिमित | 
विलास में खो गये थे | अध्यात्मिक सूत्र कुछ शिथिळ हो गया थातया। 
कलाओंके और साहित्य के क्षेत्र में पूर्णता का केवछ प्रताप उतना इस बात का. 


> पहुँच गई थी। और यह समय दूर दूर पूर्वीय संसार में अपनी प्रतिशाखाओं ' 
च रहित नहीं था पर इस अध्याय का संबंध इतिहास से है । EE 
२--इस महा काव्य में वणित जीवन का क्षणमात्र अवलोकन करनी 
. आरतीय प्रादुर्भाव का एक अनुभव है क्यों कि भारत इस समय तक दाता या 
 अर्ञथात्‌ सुखी और रसिक मानवता का खोत तथा आध्यात्मिक प्रदत्ति का जन 
या । मुझे आशा है कि हिन्दी के रूपान्तर में यह कठिन संस्कृत ग्रंथ गंभीर 
प्रकृति के जिज्ञासु को आकृष्ट करेगा. तथा उसे प्रेरणा देगा | सु 


र व्र शिमला कर एन० सी० महता; 
न  -त्ता० ६ मई, १९४४। आई० खी० पस? 


निवेदन | 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीइवराः 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ र 
श्रीहर्ष बड़ी - उच्च कोटि के कवि थे | उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी | ` ; र र 
संस्कृत भाषा पर उनका पूरा अधिकार था | उनकी कल्पनारओो की. पहुँच | ॥ 
सर्येत्र थी । अतिशयोक्ति कहने में कोई कवि उनसे टकर न ळे सका । जहाँ 
तक काव्या का संबंध दै, करिष्टटा ओर जटिलता में नेषध-चरित अपना सानी 
' नहीं रखता । उस में कवि ने जानवूझ कर कहीं कहीं ऐसी अंगियाँ लगा दी हैं | 
जो गुरु-कृपा के विना सुलझ नहीं सकतीं । : 

| नेषध-चरित की टीकाएँ 
` ` >महामहोपाध्याय पण्डित शिवदत्त शास्त्री ने नैषध-चरिंत की तेईस टी 
का उल्लेख किया है। इनमें कुछ उपलब्ध हैं, कुछ नहीं; कुछ मुद्रित 
' कुछ अबुद्रित । नारायण भट्ट कृत प्रकाश टीका का सबसे अधिक प्रचार 
` इसमें बड़ी विशद और विस्तृत व्याख्या दी गई है तथो मूलके प्रायः 
¦ अर्थ हो सकते हैं उन सबका समावेश किया गया है। ध्प 
| अंग्रेजी में अनुवाद + 
जाईर कालेज आसाम के प्रिंसिपल तथा संस्कृत के सीनियर प 
भीयुत कृष्णकान्त सन्दिकै एम०, ए० ने नैषघ-चरित का अंग्रेजी में | 
, किया है | अनुबाद के साथ साथ महत्व-पूर्ण इलोकों के संबंध में र 
| टीकाओं के अंश, दार्शनिक विषयों पर गवेषण-पू्ण नोट तथा शब्दानुक 
| होनेसे पुल्तक का महत्त्व बहुत बढ़ गया है । 3 जा हक 
हिन्दी में पद्यात्मक अनुवाद 
'०:0./एक्ष भें मैष॑बचीरेत की! ऐक पर्ची सिक अनं 


ER) | 
भीयुमान मिथ हैं । इन्होंने पिहानी के अकवर अली खां के आश्रय में | 
सं० १८०१ वि० में अनुवाद किया | अनुवाद बड़ा सरस है । 

प्रकृत अनुवाद . | | 

मैंने प्रकाश टीका तथा अंग्रेजी अनुवाद की सहायता. से नेषध-चरित का 
अध्ययन करके अनुवाद किया दै। इन.दोनों से मुझे पूरी पूरी सहायता मिडी 

. है अतः मैं इन दोनों के लेखकों का ह दयसे इत हूँ । हिन्दी-काव्य-रसिकों के _ 
(लिए. यह अनुवाद किया गया है और इसको सर्व-जन-सुळभ बनाने का उद्योग 
किया गया है । टिप्पणियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कुछ शट गारिक वर्णन | 

` जड़े ही खुले शब्दों में थे । उनका अनुवाद छोड़ दिया गया है | तथापि एवे । 
कठिन ग्रंथ का अनुवाद करना मेरी अनधिकार-चेष्टा दै । यदि हिन्दी-जनता को | 
) इस अनुवाद से इषं की विलष्ट लोकोत्तर कविताका कुछ स्वाद मिल सका तो म 
_ मेरा भ्रम सफल होगा । " 


अम्तमें मैं उन महानुभावो Po स्वीकार करता हूँ कि जिने | 

कठिन स्थळ इळ करने में मुझे पूरी पूरी बद्दायता दी । उनमें लश्कर (गवाखियर) | 
वास्तव्य भी ६ पण्डित सदाशिव शास्त्रों सुसल्गावकर, घर्मशाञ्जाचाय, तया | 
आगरा कालेज में संस्कृत-हिन्दी विंभाग के अध्यापक भी पण्डित कैलाथचर्ळ | 
मित्र, एम० ८०, साहितय-शासरो, मुख्य हैं, जिनकी विद्वता से मैंने इस | 
- जाभ उठाया है। इनके अतिरिक्त आगरा बलवन्त- राजपूत कालेज के अध्या]? | 
____ पितरवर भी गजानन शास्त्री से अनेक प्रकार की सहायता बराबर मिळती रही |. 
i अतः मैं इन सबका ऋणी हूँ । जं 
प पाठकों से प्राथेना . हिल. 
पुस्तक काशी में छपी है ओर वहीं प्रूफ देखे गाये हैं | अतः जो खट* 
वाली अश्युद्धियाँ दृष्टि-गोचंर हुई उनको शुद्धिपन्न में दे दिया है। हा | 
ण अञ्द्धियों को छड करके पढ़ने की कृपा करें । > अन्त 
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` नर की लमा के दीर प्रधान पंडित थे । एक ऐेखी.किंवदंती है कि मिथिला 
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भूमिका 2 * 
भीहर्ष-झत नैषध-चरित की गणना संस्कृत साहित्य के. महाकाव्यों में है । ` 
घाहिरयदर्पण में महाकाव्य के जो लक्षण बताये हैं. उन सबका नैषघ-चरित में 


` समावेश है। नायक हैं निषिध देश के अधिपति राजा नळ, जो घीर उदात्त 


गुणों से युक्त कुलीन क्षत्रिय है । श्ंगार रस इसका अङ्गी है और दूसरे स्स. [ 
अङ्ग हैं। कथानक इतिहास-प्रतिद्ध महाभारत में वर्णित नलोपांख्यान है। | 
इसमे बाईस सर्ग हैं और नियमानुसार बृत्त को रक्षा की गई दे। प्राकृत हस्यो | 
का वर्णन बड़े उत्साह से किया है और उसमें वैचित्र्य भी है । न्याय और घम॑ | 
की विजय अंत में होती है और नायक सब. विपत्तियों से त्राण पाकर _ 


_ नायिका के पुनमिंळन से सुख-समुद्धि का मागी होता है । इस प्रकार महा: 


काव्य की दृष्टि से नैषध-चरित की सर्वाज्ञ-सुन्दर उत्कृष्ट रचना कर कवि _ 
कृतकार्यं हुआ है, मानों महाकाव्य के समी लक्षणों को सन्निविष्ट कर डनको 
यरितार्थ करने की दृष्टि ते कवि रचना में प्रवृत्त हुआाहो। 

भीहर्ष कान्यकुब्ज के राजा जयचन्द के समा-पंडित थे | बारहवीं र. 
शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा जयचन्द्र विंहोसनासीन थे | यही काळ थीद्षे की | 


में ही कवि ने ख्याति प्रास कर ळी थी ओर राज्य से सम्मानित हो 
कृवि के पिता का नाम हीर और माता का मामछ देवी था। राजा 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ उदयनाचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होकर हीरने अपने | 
8: प्रतिज्ञा कराई थी कि वह उदयनाचार्य को परास्त कर अपने. पिताके म 


उर व्विसॉर्मणिभेत्रॅः की 'अंभुष्ठार्न किया जिससे" प्रसक्षिहोकर 


९ २.) 


: अत्यक्ष दर्शन देकर प्रकाण्ड पाण्डित्य का सहर्ष वरदान दिया । इन्होने उदयना 
चार्य को हराकर अपने पिता फा वाढय़य तर्पण किया और पिताकी अंतिमः 
आज्ञापालन कर पितृ-ऋण का मोचन किया । E 

एक जनश्रति' और भी विचित्र है| ' जब वे नेषघ-चरित की रचना कर | 

चुके तब उसे काव्य प्रकाश के रचियता मम्मटाचार्य को दिखाया । वे भी | 
काव्य-प्रकाश समास कर चुके ये । नेषघ-चरित देख कर उन्होंने कहा कि यदि. 

ः यह रचना पहिले मिली होतो तो काव्य-दोष के. उदाहरण खोज कर काव्य- | 
| ) प्रकाश में देने में जो परिश्रम करना पड़ा उसते वे बच जाते अर्थात्‌ नैषष- | 
` . चरित में काव्य के सभी दोष प्रचुरता से विद्यमान हैं | किसी महाकाव्य कौ 
/ ऐसी संक्षि और व्यंग्यपूर्ण अनोखी समालोचना कमी सुनी न गई होगी | परतु | 
- इससे भी अधिक मनोरंजक . एक और -जनभुति भी दै । वर-प्रास कवि की |: 

____ उक्ति इतनी जटिल और दुरूह होने लगी कि उसको कोई समझ ही नहीं पाता | 
था । अतएव कवि को पुनः दृष्ट की आराघना से उपचार प्रास करना पड़ा | | 

. उपाय भी बड़ा. विचित्र बताया गया | अति तेजस्वी प्रतिमा को सह्य बनाने | 
४ * के लिए रात में सिर को भिगोने.की आशा मिली और दही पीने को बताया | 
|. गया । तब कहीं प्रतिभा की गरमी शान्त हुई और तजन्य काव्य पंडितों को | 
___.. बोघगम्य हो सका | | 
जो हो, इसमें सन्देइ नहीं कि अपने जोवन-काल में ही भीहष ने यश | 
. गास किया और यह कहा जा सकता है गत' एक सहसत वर्ष में जितने * Lf 
संस्कृत कवि हुए हैं उनमें भीहर्षका स्थान अति उच्च है और जैछे-जैसे समय | 
. बीता जाता है उनकी कोतिं निखरती जाती है | ह । 
ऱ्य श्रीह केवल एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं थे वे एक अद्वितीय विद्वान | 
कः थे | विद्या और कवित्व-शक्ति दोनों के वरदहस्त एक ही व्यक्ति को सौभाग्य 
शाली बनावे--ऐसा. कोई नियम नहीं हैं । संसार में अनेक विद्वान. हो गये € | 
` जिनकी काव्यरचना में न तो प्रदृत्ति हुई, न वे सफळ कवि हो सकते ये! | 
ञे ई Math ईसया है कि जिथ से ही कवि का प्रतिभा श्म क 
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उठती है । अधिक विद्वांन, न होते हुए भो काव्य-रचना-में पूणे. सफलता | 
'मिळ जाती है । | हक FR 

प्रायः ऐसा देखा गया दै कि गूढ़ विचार-शक्ति और विद्या कविताको | 
` अनपने नहीं देती । ऐसे छोग सफल समालोचक होते हैं, ऊँचे कवि नहीं | श्री 
इषे उन थोड़े से उद्धट विद्वानों मे. थे जिनकी गणना उत्कृष्ट कवियों में _ $ 
औ होती है | Fo 
उनका ज्ञान काव्य और साहित्य मे- सीमित न था । यह निर्णय करना 5895 
कठिन है कि उनके यश को स्थायी बनाने का भ्रेय उनके काव्य को है अथवा ड 
उनके खण्डनखण्ड खाद्य नामक अद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादक वेदान्त अंथ को । . 
इसके जोड़ का दूसरा अन्थ नहीं । इस चोटी के ग्रन्थ के पठन-पाठन की 
ओग्यता से पाण्डित्य का यथार्थ परिचय माना जाता है । शास्त्रज्ञान की. 
. ' आम्भीरता और अचूक तर्क-प्रणाली का परिचायक यह अदूयुत ग्रंथ दै। . | 
' श्रीपं के कई अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध दै ओर उनसे कवि के सम्बन्ध 
कुछ निश्चित बातों का पता भी चलता है | परन्तु यह साइ पूवक कहा 
सकता है कि उनकी कीर्ति को अमर बनाने के लिए नैषधचरित अ 
खण्डन खण्ड खाद्य ही पर्यास है | दोनों ने मिलकर तो दो क्षेत्रों में उनको 
चिर स्मरणीय बना दियाहै। |. ६ 
- उनको ऐसी प्रतिभा कैसे प्राप्त हुई १: विद्या के लिए घोर तपस्या, अ 
परिश्रम करना.पड़ता है । यह सभी जानते हैं । परन्तु इन से बढकर . ी 
` होती है इश्वर की आराधना । भीदर्ष उच्चकोटि के योगी ये । 
भरिश्रम-साध्य नहीं होता वह देवता के प्रसाद से हो प्रास हो सकत 
'छोडप विद्यार्थी-परीक्षा के प्रश्‍नपत्रो तक अपने उद्देश्य और 
रखने वाले-यह प्रायः भूल जाते हैं कि अविभान्त परिश्रम के अति 
बिना न तो असाधारण पाण्डित्य की प्रासि होती है न प्रतिभा का 
. है| हमारे समकाळीन श्रेष्ठ विद्वानों की जीवनी में इसी, के प्र रा 
-्ोयोचै् के'उमरते-साभनों के" साथ करिमी-बुक्त देवता वर 9 
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` उद्धट विद्वान्‌ बनना असंभव है । श्रीहर्षं को सौभाग्य से यह प्रात था और 
उसी के फल-स्वरूप आज उनकी कीतिं जीवित है | 
नेषध-चरित की मू कथा महाभारत से ळी गई है। महाभारत के 
अन्तर्गत नल-दमयन्ती आख्यान जगत्‌ प्रतिद्ध है | यूरोप में संस्कृत के विद्यार्थी 
उसे पढ़ते हैं और इमारे देश में भी उसकी लोकप्रियता प्रसिद्ध है.! मुळ | 

, कथानक भीहर्ष की उपज न होने से कोई हानि नहीं । महाभारत का ऋणी 
कौन कवि नहीं है ? “ब्यासोच्छिष्ट जगत्‌ त्रयम्‌? | देखना यह है कि श्रीह. 
ने उत कथानक को कैसे सजाया और उनकी प्रतिमा द्वारा समकर उसका क्या | 
रूप हो गया । कथा-सरिस्सागर में भी नळ दमयन्ती की कथा आती है। | 
उसकी छाप* भी नेषघ चरित में दिखाई देती 
महाभारत में बृहदश्व ने युधिष्ठिर से इस आख्यान, को कहा है | वन पंव | 

के ५२ वें. अध्याय से आरम्भ होकर नळोपाख्यान ७९ वें अध्याय में | 
समास होता है | बहुत विस्तृत कथा है | घटनाएँ तो मुख्यतः वेही हैं परन्छ | 
काव्य-चातुयं दिखाने के लिए भीष को कई बात बढ़ाकर कहनी पड़ी हैं। 
भीहर्ष ने २२ सगों में अपने महाकाव्य को -समास किया है। धग | 
क्रमानुसार नेषध 'चरितका कथानक इस प्रकार है-- | 
१--विदर्भ देश के राजा भीम की कन्या दमयन्ती का, राजा नळ की | 
प्रशंशा सुनकर, उनमें अनुरक्त होना | इधर दमयन्ती का ` असामान्य लावण्य | 
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१--दोंनों की कथाओं में एक खास भेद पाया जाता है । 
नलोपाख्यान में नल दूत बन कर गये तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया 
नरळे मां विद्धि कल्याणि देवदूत मिहाऽऽगतम्‌ ( बनपव-५५-१२) ` 
कथासरित्सागर में संदेश कहने के बाद दमयन्ती का उत्तर सुनकर नळ 
अपने को प्रकट किया१-- ; 
र सातं श्रृत्वाऽग्रबीत्‌ साध्वी देवास्ते सन्तु तादशाः 
तथापि मे नळो भती न कार्य त्रिदशैम॑म ॥२६५॥ हे 
Jamwadi ॥०हति5एमहत चलम ्क्राआानप्रसादस चा 38,6 Gyaan Ko 
अलंकारवती लम्बक-तरंग ६ अ 
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सुनकर राजा नल को भी उसे प्रात करने की अभिलाषा होना । दमयन्ती में 
अनुराग से व्याकुळ होकर राजा नळ का, .आराम के बहाने, राजधानी के बाहर 
अपने ,एक उपवन में जाना । वहाँ सरोवर के किनारे एक सुनहरा हंस देखना । ' 

। राजा के दारा हंघ का पकड़ा जाना । उसका बड़ी करुणा-पूर्ण बातें कहना | 
दयाद्रे होकर राजा का उसे छोड़ना । 
-२--इस उपकार का प्रत्युपकार करने के डिए हंसके द्वार नळ के ५ 
दमयन्ती का वर्णन । फिर नल की अनुमति से हंस का राजा भीम की... 
राजधानी पहुँचना और सखियों के साथ दमयन्ती को देखना । "क्क का 
| ३--दमयन्ती जहाँ थी उसके पास ही हंस का उतरना; दमयंती का उसे | 
-पकड़ने के लिए उद्योग करना; उसका दमयन्ती को कुछ दूर लेजाना ओर प 
: वहाँ मनुष्य-घाणी से नळ का वर्णन करना । दमयन्ती का नळ के साथविवाइ 
करने की इच्छा प्रकट करना तथा हंस से सहायता माँगना । उससे वादा करके र 
इंस का नळ की राजधानी को छोटना और वहाँ अशोक इश्च केनोचे 
नळ को पाना । की 
४--कामाग्नि से व्याकुल होकर दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा का तथा कामदेव 
का उपालंभ । फिर दमयन्ती को मूर्च्छा का आना जिसका इत्तान्त सुनकर उत 

पिता तथा मंत्री का उसे देखने आना । | 

५ दमयन्ती केः स्वयंवर की तैयारी के समय पवत ऋषि के साथ नारद 
' मुनि का स्वर्ग जाना | उनका इन्द्र से दमयन्ती के स्वयंवर का समा 
कहना । नारद के चळे आने के बाद अग्नि, वर्ण और यम के सा 
का, दमयन्ती के स्वयंबर में जाने के लिए, प्रस्थान करेना । रास्ते में 
' उनकी भेंट होना ।. दमयन्ती के पास अपना संदेश ळे जाने के लिए 
| नल को राजी करना तथा उसे अहस्य हो जाने की शक्ति देना। | 


ही साथ देवताओं को भेजना के द्वारा अदृश्य 
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सबकी बाते सुनना । 
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७--नल के द्वारा मनमें दमयन्ती के रूप की प्रशंसा तथा दमयन्ती के. 
और उसकी सलियों के सम्मुख नळ का अपने को प्रकट करने का निश्चय | | 
८--रनवास में एक मनुष्य को अचानक आया देख कर सखियों को. 
[विस्मय ! दमयन्ती के वारा शान्ति-पूर्वक नळ का स्वागत । दसयन्ती ' का दिया | 
हुआ आसन ग्रहण करके' नल के द्वारा अपने को देवताओं का दूत ब 
जाना । फिर नल के द्वारा चारों देवताओं के अनुराग फा वर्णन और उन 
से किसी को स्वीकार करने की प्रार्थना । EE 

` ५९-_दमयन्ती के द्वारा नळ के नाम और वंश के प्रश्‍न पर नल के दाग 
उत्तर की उपेक्षा | दमयन्ती से किसी देवता को स्वीकार करने के लिए नड 
का बार बार आग्रह । नळ के साथ पाणि-मइण के अमाव में दमयन्ती का आसः 

' बात करने के लिए कहना । तब देवताओं की अनुमति के विरुद्ध नळ के साप, 
विवाह असम्भव बतलो कर नळ का समझाना | > | 
यह सुनकर दमयन्ती को नळ का मिलना संभव नहीं समझना; दमयन्त| 

का विलाप और उसका चाइना कि उसकी मृत्यु की खबर नल के पास पहुंच 
` जाय। दमयन्ती के विलाप से नळ का हृदय पिघलना और अपना कत्ल 
भूलना । इसके बाद नळ को अपना नाम बताना, तब दमयन्ती की सखी की 
9 के साथ बातचीत । दमयन्ती का नल से देवताओं के साय स्प 
` - . आने का इश्ारां करना । फिर नळ का देवताओं के पास लौट आना | . 
ी १०---दमयन्ती के स्वयंवर का वर्णन जहाँ पाँच नल थे-- एक सच्चा 
._ जार नल-रूपधारी देवता । स्वयंबर में उपस्थित नायकों का वर्णन करने के 
. विष्णु भगवान्‌ का सरस्वती को भेजना । ॒ 
११--सरस्वत्ती के द्वारा वर्णन आरंभ होना । देवताओं के बाद 
' ` कावर्णन। पुष्कर, कुश, सक्ष, शाक, कांच, शाल्मल, तथा जम्बू-इन द्वप 
. राजाओं का वर्णन । दमयन्ती के दारा उनकी अस्वीकृति । इनके 


वनि सुर तथा कनाशी, के राजा झो का, Ed hanta मयन्ती के र 
किसी को स्वीकार न करना | 3200 3200 Ss 
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१२९-- सरस्वती के द्वारा अयोध्या, पांड्य, महेन्द्र, कांची, नैपाल, मल्य, : 
मिथिला, कामरूप, उत्कल तथा मगध के राजाओं का वर्णन | पर दमयन्ती को | 
उन पर ध्यान न देना । | भी 

र १३--सब राजाओं को अस्वीकार करने पर दमयन्ती का पॉर्चो नलो के. 
। यात ळे जाया जाना । सरस्वती फे द्वारा इलोकों से उनका वर्णन | इंछोकों का. 
। एक अर्थं देवताओं में तथा - दूसरा नळ में छगना | दमयन्ती को उनमें से | च 
, किसी को नळ नहीं समझना । तव सरस्वती के द्वारा नळ का वर्णन होना पर | ; | 
| उसकी भाषा का अस्पष्ट होना । इससे दमयन्ती की व्याकुलता का बढ़ना | | 
|... १४--व्यग्रता से दुखित होकर दमयन्ती के दारा स्वयंवर में ही देवताओं | 
। का पूजन । तब कुछ चिन्हें से नल के साथ देवताओं का भेद माझम पड़. 
| जाना । सरस्वती का, दमयन्ती को, देवताओं के सम्मुख ले जाना तथा उनकी | 
| कृपा की प्रार्थना करना । तब देवताओं की अनुमति से नळ के कंठ में दमयन्ती 
। के द्वारा जय-माला पहिनाना | फिर देवताओं को अपना रूप घारण करना 
तथा उनके ओर सरस्वती के द्वारा नल-दमयन्ती को वर दिया जाना । इसके 

` अनन्तर देवताओं का स्वर्ग जाना | 


हज ie) 
द्वापर के साथ कलि का निषिध-देश में पहुँचना तथा वहाँ धर्म के कार्य देखकर 
निराश होना | कलि का नळ के बाग में विभीतक के इक्ष में आश्रय लेना 1 
१८---नळ के महल का तथा देमवन्ती के साथ नल की क्रीडा का वर्णन 
१९---प्रभात-वर्णन । | ब 
२०--दमयन्ती और उसकी सखी कळा के साथ नळ के परिहास 
का वर्णन । ु की ह| 
२१--कर-दाता दपतियों से मिलकर नळ का सनान तथा देवाचेन करना | 
दोपहर को भोजन करके नळ का दमयन्ती के साथ बैठना तब एक सखी का 
कोयल को लेकर वहाँ आना और उनकी प्रशंसा में कोयळ का गाना | | 
के द्वारा उन गानों की नकल । Re ह| 
२२--नल-दमयन्ती के द्वारा चन्द्र-बिंब का वर्णन । _ ळी 
नैषघ-चरित की लोकप्रियता इसी बात से स्पष्ट है कि उसपर कम ते क. 
आठ टीकाएँ उपल्ब्ध हैं | उनमें नारायण इत प्रकाश टीका सबते आर 
प्रसिद्ध दै । रीकाओं से पाठ भेद का भी पता चलता है। अधिक पाठ में | 
का होना भी एक प्रकार से इस बात को प्रमाणित करता है कि यह क | 
काफी लोकप्रिय रहा है। कवि ने कथानक ऐसा लिया है जिसे सा 
` होग भी परिचित हैं । नंल-दगयन्ती की कथा लोक-प्रसिद्ध है परन्तु उ 
` ज्ञो रूप कवि ने दिया दै उसका रसास्वादन- तो अच्छे संस्कृतर और की | 
पारखी के लिए ही संभव है । | 
3: भाषा सरळ और सुबोध नहीं कही जा सकतीं परन्ठ्ठ लोकोतिय . 
.. युक्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं । भाव गम्मीर हैं । एक बार पढ़ जा” 
पूरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती । कवि ने सर्वत्र पाठक की विचार 
` का उद्दोधन किया है । यदि पाठक अपनी कल्पना और. भाव 
परिचय न दे तो कवि की गहराई को पहुँचना संभव नहीं । FE 

„हषे के समक्ष काव्य दो घारायें ह थीं। एक रस-प्रधान र 

२-प्रधान कवि की विशेषता यह हे कि“ गोघरथम्वारित मे! के 


( ९} 


का अपूर्वं समन्वय देखने को मिलता है | समन्वय-पद्धति मै कविने ध्वनि का 

विशेष रूप से आश्रय लिया है । वाच्यार्थ को लाघ कर जब व्यञ्जना से अर्थ 

की प्रतीति होती है. तब उसे ध्वनि कहते हैं और यही उत्तम काव्य का लक्षण 

` आना गया है । यदि भावों को शब्दों के साधारण और ऊपरी अथ ने सीमित 

` कर दिया तो फिर वाक्यों में चमत्कार ही क्‍या रहा १ भो हर्ष ने ध्वनि का 

आश्रय लेकर काव्य को जैशा सजाया है उसमें कोई उनसे बढ़कर नहीं 
माना जाता । | 


दूसरा कारण विशेष चमत्कार का है अलंकारों का उपयोग । इसमें मी | 

कवि सिंद्ध-इस्त है । अळंकार.शास्त्र के नियमों को बड़ी सुन्दरता से निभाया 

है और कई ऐसे अळंकारों का भी उपयोग किया है जिनका उल्लेख शास्त्रों में 
मिलता नहीं | अलंकारों के समीचीन उदाहरण नेषधचरित में प्रचुरता | 
से प्राप्त हैं । कु 

अलंकारों पर ऐसा विलक्षण अधिकार प्राप्त होने से तो यह शंका हो सकती. 
है कि वाग्विलास में ही कवि फँस कर न रह गया हो परन्तु श्रीहर्ष में यह बात | 
नहीं है | भाव और कल्पना को अळंकार दबा नहीं सके | आभूषणो ने नैसर्गिक _ 
| शोभा को ढँक नहीं दिया अपितु सौन्दर्य को चमका दिया है। भाषा पर तो 
कवि को असाधारण अधिकार है। अनुप्रास और यमक तो सहज स्वाभाविक रूप | 
| से वाणी द्वारा प्रवाहित होते हैं। कविको शब्द-योजना के लिए थोड़ा भी _ 
|' परिश्रम नहीं करना पड़ा । अनुप्ालों की छटा तो वास्तव में निराळी है। फिर 
केवल यही नहीं कि उनमें इत्रिमता नहीं है। अर्थ और शब्द परस्पर एक 
दुसरे के पोषक हैं | उनकी भेत्री विलक्षण चमत्कार दिखाती है | | 
| . इळेष की अद्भुत छटा देखनी हो तो स्वयंवर का वर्णन देखना चाहिए 
| “पंचनल्ली? उपाख्यान संस्कृत-साहित्य की एक अनमोल वस्तु है । 
| उक्तियाँ, उदात्त कब्पनायें, अळंकारों से विभूषित मॅजी हुईं पदावली ओर गंभीर 
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( १० ) न्या 
महाकाव्यों का प्राकृतिक वर्णन भी एक आवश्यक अंग है | कविः 
नियमानुसार उसको पूरा“स्थान दिया है । एक बात स्पष्ट जान पडती है कि 
कवि ने प्रकृति का वर्णन पुस्तकों के अथवा परिपाटी के आधार पर नहीं किया | | 
प्रकृति के रङ्गलूप और छटा का भलीमाँति निरीक्षण कर स्वानुभव के दाग. 
उसका दिग्दर्शन कराया है । यही उसकी सजीवता का कारण है । मूर्तामि 
की प्रवृत्ति तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से चली आती थी किर 
श्रीहर्ष की यह विशेषता है कि भावों को मूर्तरूप देने में उन्होंने तजनित 
भावों का वर्णन भी किया है | 5 

नळ और दमयन्ती के चरित्र-चित्रण में प्रेम की एक-निडता और धमर 
- मर्यादा की रक्षा-दोनों का साथ सांथ दिग्दर्शन होता है| सनातन धर्म के | 
दाग्पत्य आदर्श का सजीव चित्र यहाँ मिलता है । ज्ञ 
भीहर्ष 'का पाण्डित्य और दशनो का शान नैषध-चरित में पूर्ण सष 

. झलकता है | भाषा एवं भाव.सरल नहीं हैं | फिर भी प्रसाद गुण की रक्ष 
हो गई है | यह ध्यान में रखने की बात है कि कवि को महाकाव्य के नियो. 
से बेंघकर अपनी रचना में प्रवृत्त होना पड़ा है । उन नियमों के निमाने मै, 
यदि कृत्रिमता का दोप किसी को दिखाई दे तो उसका भागी केवळ कवि को 
न समझना चाहिए । कुछ समालोचक की ऐसी धारणा है कि पा 
प्रदर्शन के कारण इस काव्य में नैसांगक सौष्ठव वा वर्णन का स्वारस्य नहीं दै || 
महाकाव्य के लक्षणों और उसके उद्देश्यों का ध्यान रख! जाय तो यह कथे 
बहुत-अंशों में निर्मळ जैंचेगां | किसी भी काव्य को निर्दोष बताना अ. 
साहस होगा और. श्रीयै की कविता भी इसका अपवाद नहीं है । 
' उनको निरंकुशता के नमूने अनेकों सहज में मिल सकते हैं । अतिद्ययोरि 
है में तो कवि सबसे बाजी मार ले जाते हैं | उनकी कल्पना की उड़ान 
-_ सोमा को स्वीकार नहीं करती | काल-गणना में प्रमाद की इयत्ता न 


युग से निकाल कर सत्यथुग में वर्तमान बता दिया | इद 
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जे. अवतार तो द्वापर में हुआ था, उसमें भी काल की भयंकर गड़बड़ी कर दी गई है। 
के. समुद्र पर, सेतु श्री राम की आज्ञा से बंधे जाने का भविष्य में होना कहा गया 


२. भी असंगत बात है जैसा कि चन्द्रमा के साथ कमलों का योग बताना । झी 
1 काव्य के प्रवाह में वर्णन करते कवि बह जाय तो कुछ अंश में वह क्षम्य | 


. कर देना, प्रकृति के नियमों के प्रति अकारण उपेक्षा करना तो अनुचित है |. 
` ऐवी भूरहो को कवि न करते तो काव्य में व्यर्थ के.दोष न आने पाते | परन्तु 
.,' काव्यमर्मश को इंतना ध्यान अवश्य रखना होता. है _ कि कवि की दृष्टि में | मे 


4 घटनाओं कां। ~ 
¬ ` इन दोषों को परिहार्य मानते हुए भी .यह उक्ति बिल्कुल निर्मू 
| कही जा सकती--“उदिते नेषधे काव्ये क्व माघः बव च भारविः १? 


डी, शू SFT vee 
शु, वदा { टॅ; ज़ ves { 
श्चा” को उ 


$। काशी हिन्दू विइव-विद्यालय, 
ष्ठ शु० १० संवत्‌ २००६्‌वि0 
गंगादशइरा 


निपीय यस्य. क्षितिरक्षिणः कथां तथाद्रियन्ते न बुधा: सुधामपि । पज की 
नलः सितच्छत्रितकी तिमण्डळ: स राशिरासीन्महसां . महोज्वट: || १ || 
` „` „ ` चारण.वदनं नत्वा नैषध-चरितानुवादसारचये । | 


प्रीणीयात्तेन हरिंन यस्य कान्तेळंचोऽपि मारचये ॥. | 
न बड़ा प्रतापी राजा था । उसके यहाँ निरन्तर उत्सव हुआ करते 


पान करके बुध अमृत का मी वैसा आदर नहीं करते हे. ॥ १॥ > 
रसैः कथा यस्म सुशवधीरिणी नळ: स. भूजानिरभूदगुणादवतः । | | 
| .सुवणदण्डेकसितातपत्रितज्वळतातापावलिकीतिमण्डळ: पर 
। „` राजा नल में अद्भुत गुण थे । उच्चळ प्रताप ही उसका सुवणे-दण्ड 


| अस्रुत का मी तिरस्कार करती हे ॥ २॥ ... ' , े 


re a 


जेउ्ञाञ्जत्ञः  म्रणंयञ्चपाधिभि 


>" ce कृतवान्‌ छुतः स्वयं न वेद्मि विद्यारु ` चतुर्दशस्वयम्‌ ॥ ul रद 
. :. नल ने स्वयं चतुर्दशो विद्याओं की-अध्ययन, ज्ञान, आचरण तथा दिक्षा >, 
` ` «इन चार उपाधियों से चार, दशाऐँ. नियत करके उनका चतुर्‌शेत्व क्यों कायम _ 
“` रक्ला-यह नहीं मालूम ॥४॥: . ५ | 
` ` अपुष्य विद्या रसनाम्रनतेकी ` त्रयीज -चीताज्गशुणेन विस्तरम्‌ । | 
` अगाइताऽष्टादतां _ जिगीषया _ .नवद्यद्वीपष्टथग्जयश्रियाम्‌ ॥५॥ प्रम 
'  ज्ञेसेतीनों वेद छः वेदाज्ञों से गुणा होने पर अठारह हो जाते हैं उसी तरही 
-. नल की जिद्वा के अग्रमाग पर नाचने वाळी विद्या, अठारह दीपों की ुदी बु स 
| १ ` जय-सूचक लक्ष्मियों को मानों जीतने की इच्छा से ही; अठारहगुनी हो गई ॥ ५ ' पु 
र. 5 दिगीशबृन्दांशविभूतिरीशिता दिशं स॒ _ कामप्रसरावरोधिनीम्‌ प 7 
'बभांर झाल्नाणि दृशं हयाधिका निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्‌ ॥ ९' i 
| 


या 


“दिशाओं का शासक नळ आठों लेकेंपालों के अंशों की विभूतियों से युक्त था! 
_. उसके झाख्रूपी तीसैरा नेत्र था जो काम की प्रवळता को रोकता था और यह 
। . सूचित करता था कि वह शिव का अवतार है ॥ ६ ॥ HE | 
:._.... पदैश्वतुर्मिः सुकते स्थिरीकृते कृतेऽमुना के न तपः प्रपेदिरे । र 
शुं यदेकाडिप्रकनिष्ठया स्न्‌ दधावधर्मोडपि कुशस्तपरिवताम्‌। 7 
25 . चार वेद, छः वेदाङ्ग, मोमांसा, न्याय, धमशा और पुराण ! नाहि 

2: र 7 तीर चार चार दशाएँ हो जाने;से उनको छणन हो जाना च |” 


पा ° 


. उर वे चतुर्दश हो बनी रहीं ।.यहाँ चतुदंशत्व का अर्थ हे चार दशाओं से युक्त होना । | 
¬ तुद विधाएं और आयुर्वेद, थतुरवेद, गन्धव तया अर्थ-याखा | | 
४--जैसा मनु ने लिखा है: --. re MS i 

इन्द्राइनिल-यमाउकों णामस्रेश्व बरुणस्य 'च । चन्द्र-वित्तेशयोश्चैव मात्रा निह त्य हा ङ 
`` जममदेपां सुरेन्द्राणां मात्रा्यो निर्मितों नुप:। तस्मादभिमनत्येष सर्वभूतानि तेजसा य 
` वार्थ इन्दर, वायु, यम, सर्य, अग्नि, वरुण; चन्द्रमा और: कुबेर“ इन आठ | 
` मात्राओं से राजा का निमोण होता दै इस कारण वह सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी ६ kp? | 
` ५--शिबव ने तोसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि से कामदेव को. भस्म कर दिया, | 
ष्ट -0. Jangamwadi Math Colection; Varanas.Digtized By Siddhanta ९83190 Cyaan Kosh 


i ]. के आपारीकासहितम्‌ च्छ हा धान मा हु... ” :? हु, 
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नल ने सतयुग. में चारों चरणों से धर्म को - स्थिर कर दिया. तब किसने तप 
किया १ अधर्म ने ..भी एक चरण ` की कनिष्ठिका से भूमि का स्पर्श करके 
ॐश होकर तप किया || ७ ॥ ग 


यद्स्य यात्रासु वळोद्धतं रजः स्फुरखंतापानल्धूममज्ञिप । ` 


| दिग्विजय में नळ की सेना से उठाई गई रज प्रताप कौ 'जलतो हुई अमि के 
रूम के समान माळूम हुईं | वह जाकर क्षीर समुद्र में पडी और कीचड़ होकर 
चन्द्रमा का चिह हो गई ॥ ८ ॥ ' 


स्फुरद्नुर्निस्वनतद्धनाशुगप्रगल्मवृष्टिव्ययितस्य - - सङ्गरे । 


| उसके अनन्त राचुओं ने संग्राम में मेवरूप नछ के' घने बाणों की असह्य बृष्टि 


ने बुझाई गई अपनी प्रतापाभि के-कोयलों के समान-अयश का विस्तार किया | 


व में गर्जना होती हे तथा इन्द्र-घनुप्र होता है, नळ के धनुष में से रङ्कार 
पुनाई देती थी ॥ ९ ॥ 
'अनल्पदग्धारिपुरानळोउञ्वलैरनिजप्रतापैवेळयं ज्वलट्भबः || 


Kr जयाय रृष्टया रराज नीराजनया स राजघः ॥१०॥ 


राजाओं का हन्ता नळ, जय के लिए शुं के नगरों को खूब जलाने वाळी 
पमि से उज्ज्वल हुए प्रताप से देदीप्यमान भू-मण्डळ की प्रदक्षिणा करके प्रजा 
| गये नीराजन से शोभायमान हुआ || १० ॥ 


।निवारितास्तेन महीतलेऽखिछे निरीतिभावं गमिते5तिवृष्टय: | "| 


हि 


नल केद्वारा ईतिं-रहित किये गये सम्पूर्ण प्रथिवी-तळ से निकाली गई अति- 
टि ने शत्रु राजाओं की नायिक्राओं के नेत्रों को प्रायः नहीं छोड़ा क्योंकि उसको 


रे 


[न्यत्र कहीं आश्रय नहीं मिला ॥ ११ ॥ 


१- सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), शम और दम । 
२--इससे प्रकट हुआ कि वहाँ अधर्म का विळकुळ अभात्र था । 
-5अंतिवृष्ठि, अनावृष्टि, मूपक, शलप्र, शुक तथा राजाओं का आक्रमग | 
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~ 


तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधो दधाति पड्कोभवदङ्कतां विधो॥ ८ . E 


निजस्य तेजःशिखिनः परदइ्शता वितेनुरङ्गारमिवायशः परे ॥९॥ 


तत्यज्ुनूनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपाळखृगीह्यां दृशः ॥११॥ 


| 
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सितांझुवर्णेवयति ८स्म तूहुणेमहासिवेस्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिंगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यशः पटं तद्धटचातुरी तुरी ॥(५ 
युद्ध के मैदान में राजा नल के चन्द्र-सडद गुणों से कृपाणरूपी वेमा के खू. 
सुभटों की चादुरीरूप तुरी ने दिशारूप अङ्गनाओं के पहनने के लिये बहुत छ; 
यशोरूपी वस्न बुना ॥ १२ ॥ 
अतीपभुपैरिब किं ततो . भिया विरुद्धधर्मरपि भेत्तृतोज्झिता । | 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारहक्चारहंगप्यबतेत ॥{ 
जिस तरह . प्रतिकूल राजाओं ने आपस का भेद मिया दिया था उसी त 
_ बिरुद्ध स्वंभावों ने भी क्या उसके डर से विरुद्धता छोड दी थी! कारण यह! 
; ५ कि ब्रह. पराक्रम से अमित्रजित्‌ होकर भी मित्रजित्‌ था तथा चार-चंक्षु हँ 
पर भी विचारचक्षुः था | १३ ॥ 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा! 
तनोति भानोः परिवेषकैतवात्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि | 
` `` जब जब ब्रह्मा के मनमें यह वात आती है .कि नल के प्रताप तथा ब 
सामने सूर्य तथा चन्द्रमा-द्था हैं तभी वह परिवेष के बहाने उनके चारों & 
चेरा खींच देता है || १४॥ . 
अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपिं छलाटेडर्थिजनस्य जाग्रतीम्‌। | 
तकल्पपाद्पः प्रणीय दारिथूदरिद्रता छ प्रणीय दारिद्यदरिद्रतां छुपः ॥ 


१--दया दाक्षिण्यादि युणः, सूत्र । f 


ee 00109--.5 


२--वस्न बुनने का दण्ड | i, 
३--ताँतों । 


३--आशय यह दे कि राजा नल का यश दिशाओं के अन्त तक फेल गया | 
५--राजा नछ अमित्रजित्‌» अर्थात्‌ वैरियों का जीतने वाला, होकर भौ 
मित्रो. का जीतने वाला था । यहां मित्रजित्‌ का अथंमित्र ( =सूय) से बढकर 


करने से इसका परिद्दार हो जाता हे । 
-_नळ चार-चक्षु अर्थात्‌ चारों ( दूतों ) के द्वारा देखने वाळा होकर भी बिचार 


अर्थात्‌ चार-चक्षविहोन था । यहां: विचारलचक्ष का अर्थविचार से देखने वार्ण 


परिहार हो जाता इ । र ी 
| (८७-९७) Jangamud-ारी०ओो मा सीन्स. सिaनड/चेत्रऽदि तिस टी खाना yaan Kosh 
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| « याचकों के माथे में छिखी-यह दरिद्र होगा--इस ब्रह्मा की लिपि कों 'नल ने 
मेथ्या नहीं ,क्रिया पर दरित्य की ही दरिद्रता ( = हीनता ) कर दी क्योंकि नळ 
कल्पवृक्ष से भी बढ़ंकर दानी था-कल्पइश्न उसको हो देता था जो माँगते ये; पर 


मळ जो नहीं माँगते थे उनको भी देता था ॥ १५ ॥ 


| निमज्य मेरुने यदर्थिसात्कृतो न सिन्धुरुस्सगंजळव्ययै्मरुः। 

३ अमानि तत्तेन निजायशोयुगं ड्विफालबद्धा श्विकुराः सिरः स्थितम्‌ ॥१६॥ 
| ह राजा नळ ने न- तो सुमेरु पर्व॑त को काटकाट कर यांचक्रों को दिया, न संकल्प 
कै लिए, समुद्र से जल रे लेकर उसे मरुस्थळ बनाया | इन दोनों. अपयशो को 
उसने अपने शिर पर दो भागों में विभक्त केश-कलाप समझा || १६.॥ 


| अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समं सुदैव देव: कंविना बुवेन च... . ४. 
। द्धौ पटीयान्समयं नयन्नयं दिनेश्वरश्रीरुद्यं दिने दिने ॥१७॥ . 
/ वह चंतुर तथा सूर्य के समान कान्तियुक्तः राजा निरन्तर अभ्यासं करनेवाले... 
कवियों तथा पण्डितों की संगति में प्रसन्नता-पूर्वंक समय व्यतीत'करता था । उनके. « . 
साथ उसकी प्रति दिन अधिकाधिक उन्नति होती थी जैसे निरन्तर साथ रहनेवाले 

चन्द्र तथा शुक्र के साथ सूर्य का प्रतिदिन उदय होता है ॥ १७॥ 


| 


। अधघोविधानात्कमळप्रवाळयोः शिरःसु ` दानादखिळक्षमासुजाम्‌ । 

॥ पुरेदमूध्व भवतीति वेधसा पदं किमस्याङ्कितमूथ्वेरेखया ॥१८॥ 

- यह भविष्य में ऊँचा रहेगा-यह समझ कर ही क्या ब्रह्मा ने नल के चरण 
को ऊध्बंरेखा से अंकित किया था-क्योंकि वह चरण कमल और विद्रुम को नीचा 
दिखाता था तथा प्रृथ्वी के संव राजाओं के शिरों पर रहता था १॥ १८ ॥ 

जगज्यं तेन च कोशमक्षयं प्रणीतवाव्दौशवदेषवानयम्‌ 1 
£ सखा रतीशस्य ऋतुयथा चनं बपुस्तथालिङ्गदथास्य यौचनम्‌ ॥१९॥ 
नल ने सोलह वर्ष की आयु में सत्र भू-मण्डल का विजय करके अपना कोश | 
परिपूर्ण कर लिया । फिर यौवन ने उसके शरीर का इस तरह आलिङ्गन किया 
कामदेव का संखा वस्त वन का आलिङ्गन करता है ॥ १९ ॥ 


अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि परक्ञवे 4 
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उसके चरण ने कमलों से घणा की, पळव ( पद म लव ) में क्यास 

हाथ की छाया का लव भी था १-:शंरद्‌ ऋत की पूणिमा का चन्द्र तो. उसके! 
का दास होने.के योग्य भी नहीं था ॥ २० ॥ 

किमस्य लोझ्ां कपटेन कोटिभिर्विधिन लेखाभिरजीगणदूगुणान्‌। | 

न रोमकूपोचमिषाज्जगत्कृता कृताश्च किं दूषणशून्यबिन्दवः ॥१| 

`: . ब्रह्मा ने रोमों के बहाने करोड़ों रेखाओं से क्या नल के गुणों की गणना? 


की १ बहुत से रोम-कूंपों के बहाने. क्या उसने दूषणों की शून्यता की हिर 


नहीं करों १॥ २१ || | 
अझुष्य दोभ्योमरिदुर्गलण्ठने ध्रवं गृहीतागंलदीघेपीनता | ` | 
चरःश्रियां, तत्र ` च गोपुरस्फुरत्कपाटदुधषतिरःप्रसारिता ॥२९॥ | 
. .  श्नुओं के किलो पर हेठ-पूर्वक अधिकार करने में नल की बाहुओं ने | ऱ 
अर्गलाओं की लम्बाई और मुटाई ग्रहण नहीं की ! उसी क्रिया में इसके + 


` स्थल की शोमा ने क्या फाटक पर शोभायमान कपाट की कठिनता तया वि 


(८-0. Jangamwadi prone र हेर चापं पुन? पुन 'पुन॑विछोलमच्छकात 


नहों ली १ ॥.२२.॥ 
स्वकेलिळेशस्मितनिन्दितेन्दुनो निजांशदृक्तजितपद्मसम्पदः | | 
अतदूद्दयीजित्वरसुन्द्रान्तरे न तन्सुखस्य प्रतिमा चराचरे॥१ 
नळ का मुख अपनी क्रीड़ा के लेश-मुसकराहट-से चन्द्रमा का तिरस्कार ह 

या और अपने ज्ञरा से भाग-नेत्रों-से कमलों की शोमा को नीचा दिखे 
उसका उपमान चराचर जगत्‌ में कहीं नहीं था क्योकि चन्द्रमा तथा | 

बढ़ कर अन्य' कुछ संसारं में है ही नहीं ॥ २३ ॥ 

सरोरुहं तंस्य इरैव निर्जितं जिताः स्मितेनेव विधोरपि शरिय 

. कुतः परं भव्यमहो महीयसी तदाननस्योपमितौ च 
` उसकी दृष्टि ने ही कमलो को जीत लिया; मुसकुराहट ने ही चर्र हैः 
को जीत ल्या ; चन्द्रमा और कमल की अपेक्षा और कुछ सुन्दर दै र्‌ 
मुख की उपमा दिखाने में बढ़ी दरिद्रता हे । 'यह आश्चर्य की बात १॥ 
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स चमरी मृग-भी बार-बार पूंछ हिलने के बहाने यह नतळाता है कि उसके बाल , 
के? नळ के बालों. के साथ में जो समता चाहते हैं. उसका कारण उनका बाळ-चापल्य 
है ; इसमें उनका कोई अपराध नहीं ॥ २५ ॥ 
महीश्चृतस्तस्य च मत्मथश्रिया निजस्य. चित्तस्य च तं प्रतीच्छया । 
द्विधा नृपे तत्र.जगत्त्रयीस्रुवां नतश्रुवां मन्मथविश्जमोऽभवत्‌ ॥२६।। 
| राजा नल में कामदेव की भ्रांति होने से तथा अपने अन्तः करण में नल की। 
ओर अत्यन्त अमिलाषा होने से तीनों लोकों में उत्पन्न हुईं सुन्द्रियों को नल में 
। दुहरा कामजनित विभ्रम हुआ ॥ २६ ॥ 
। निमीळनभ्रंशजुषा इशा शरां निपीय तं. यस्निदशीभिरजिंतः। | 
| . अमृस्तमभ्यासभरं बिवृण्वत्ते निमेषनिःस्वैरधुनापि लोचने: ॥२७॥ 
देवांगनाओं ने निर्निमेष दृष्टि से'उसका पान करके जो अभ्यास दृढ़ किया था 
' उसे ही वे निमेषेहीन लोचनों से आज तक प्रकट कर रही हैं ॥ २७॥ 
छ अदस्तदाकर्णि फलाब्यजीबितं दृशोद्ेयं नस्तदवीक्षि चाफलम्‌। 
| . इतिस्म चक्षुःश्रवसां प्रिया नळे स्तुवन्ति निन्द्न्ति हृदा तदात्मनः॥२८ 
| सपों की स्त्रिया अपने नेत्रो' की मनसे स्वति और निन्दा करती हैं क्योंकि 
| नल के विषय की बातचीत सुनने से उनका जीवन सफल है तथा उसके न देखने 
ह से निष्फल हे ॥ २८.॥ - -: 
, विलोकयन्तीभिरजखभावनाबलाद सुं ेत्रनिमीउनेष्वपि । 
1. ` अलम्मि मत्याभरिरमुष्य दर्शने न विप्नलेशोडपि निमेषनिर्मितः ॥२९॥ 
पृथिवी की स्त्रियों को नलके दर्शन में निमेष के कारण जरासा भी विन्न नहीं 
हुआ क्योंकि निरन्तर चिन्तन के कारण नेत्र बन्द हुए तब भी उन्होंने उसे 
| देखा॥ २९॥ ` 
॥ ` न का निशि स्वभगतं ददर तं जगाद गोत्रस्खलिते च का न तम्‌ । 
तदात्मताध्यातधवा रते च का चकार वा न स्वमनोभवोद्धवम्‌ ॥३०॥ 


९ = देवांगनाओं के लोचन निमेष-दीन होते हैं।. “ 
-संपॅ-नेत्रो' से होः देखते और सुनते हैं। - ' . 
३ - पाताछ में रहने. के कारण वे उसे देख नहीं सकतीं 
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, ` -किसःसतरी ने रात को स्वप्न में. उसे नहीं देखा ? नामकी भ्रान्ति में. . किस के 
मुख सें उसका नाम नहीं निकला १ सुरत में. नल के स्वरूप में अपने पति का ध्यान 
` करके किसने अपने काम को जागत नहीं किया .१ || ३० ॥ | 
श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुं करे तमालोक्य सुरूपया घृतः। | 
- बिहाय . भैमीसपद्पया कया न दपणः श्वासमलीमसः' कृतः ॥३१॥ ` 
दमयन्ती को छोड़कर किस दर्पहीन रूपवती ने नल को चित्र में देखकर क्या | 
मैं सौंदर्य में नळ. के योग्य हूँ १--यह जानने के लिये अपना रूप देखने को दर्पण 
हाथ में लेकर उसे श्वास से मलिन नहीं किया १॥ ३१ ॥ ` ' ` | 
यथोह्ममानः खळ भोगभोजिना प्रसह्य चैरोचनिजस्य पत्तनम्‌.। | 
विदुर्भजाया मद्नस्तथा मनो नळावरुद्धं वयसैव वेशितः ॥१२॥ 
जैसे गरुङ पर बैठकर प्र्न ने हठ-पूर्येक अभि से व्यातशोणितपुर म). 
वेश किया.था उसी तरह कामदेव. ने सुख-भोग .के उत्सुक यौवन पर आर्छ 
होकर हठपूवंक दमयन्ती के--नल से आक्रान्त--मनमें प्रवेश किया ॥ २२॥ 
नुपेऽनुरूपे निजरूपसम्पदां दिदेश तस्मिन्बहुशः श्रुतिं गते। 
ब्रिशिष्य सा भीमनरेन्द्रनन्द्ना मनोभवाज्ञेकवशंवदं मनः ॥१२ ` 
दमयन्ती ने अपनी खूप-सम्पत्ति के योग्य तथा अनेक बार सुने हुए नह गै. 
विशेष करके अपना कामदेव का आज्ञाकारी मन छगाया ॥ ३३॥ | 
उपासनामेत्य पितुः स्म रज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनाम्‌। 
पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनळं विनिद्ररोमाजनि ररण्बती नळ्मू ।२४५ 
पिता की सेवा.के लिये आये हुए बन्दी जो वर्णन करते थे उसे 
प्रति दिन सुनकर प्रसन्न होती थी पर जब वे राजाओं की. स्तुति करने में नह क 
वर्णन करते थे तब उसे सुनकर तो बह अत्यन्त रोमांचित हो जाती थी ॥.२४॥ 
कथाप्रसज्ञेचु मिथः सखीमुखात्तृणेंडपि तन्व्या नछनामनिश्रुते | 
दुत॑विधूयान्यदभूयतानया सुदा तदाकर्णनसंज्वकर्णया ॥२५ | 


सुनकर दमयन्ती झट अन्य काम छोड़ देती थी तथा नल. का हार्ल सुनने हि । 
2.0) "क्षोभ तैथीरं कुर लेती थीं॥॥ Ni Digitized By Siddhanta eGangotri"Gyaan Koshd. 


क|  स्मरात्परासोरनिमेषळोचनाद्विभेमि ` तङ्भिननमुदाहरेति खा । 
| जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदर्शनं नेषघमभ्यषेचयत्‌ ॥३६॥ 
| जब लोग कामदेव की उपमा देकर तरुणों की प्रशंसा करते थे तब दमयन्ती 
| कहती थी “मैं मरे हुए तथा निमेष-हीन कामदेवः से डरती हूँ; इस कारण कोई 
।' - अन्य दृष्टान्त बतलाओ”-.-.बों कहकर वह कामदेव के स्थान में नल का दृष्टान्त 
[| - स्थापित कराती थी ॥ ३६॥ ः 
। नलस्य पृष्टा निषधागता गुणान्मिषेण दूत-ह्विज-बन्दि-चारणां: । 
निपीय तत्कीतिकथामथानया चिराय तस्थे विमनायमानया॥ ३७! - 
| निषध देश से आये हुए दूतों, ब्राह्मणों, बन्दियों तथा चारणों से बहाना 
। करके वह नळ के गुण पूछती थी तथा नळ के यश का वर्णन सुनकर बहुत देर तक' 
| अनमनी रहती थी ॥ ३७॥ ड 
| प्रियं प्रियां च त्रिजगल्जयिश्रियो ळिखाधिलीळागृहभित्ति काबपि । 
इति स्म सा कारुवरेण लेखितं नळस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते ॥३८।। ` 
चित्रकार, तुम क्रीडा-ग्रह की दीवार पर तीनों लोकों में सुन्दर नायक और 
: नायिका बनाओ”---यों कहकर वह चित्रकार से बनाये गये चित्रों में अपने और 
“नल के रूप की समता देखती थी ॥ ३८॥ | 
मनोरथेन स्वपतीकृतं नळं निशि क सा न स्वपती स्म पदयति । 
अदृष्टमप्यर्थ मदृष्ट वे भवात्करोति सुसतिजेनदशेनातिथिम्‌ ॥३९॥ 
दमयन्ती. इच्छा से पति बनाये हुए. नळ को निद्रा में किस रात में नहीं 
॥| देखती थी १ स्वप्न अदृष्ट वस्तु को भी भाग्य से दृष्टि-गोचर कर देता है ॥ २९ ॥ 
निमीलितादक्षियुगांच निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रियमौ नसुद्रितात्‌ । 
अद्‌्झि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्याः स महदन्महीपतिः (४० 
. बन्द हुए नेत्रों से तथा बांहर की इन्द्रियो के विषय ग्रहण न करने के कारण 
अशक्त हुए मन से भी छिपाकर कमी न देखे गये नल को निद्रा ने बड़े रहस्य की 
तरह उसे दिखाया || ४० ॥ 


|| अहो अहोभिमेहिमा दविमाग्रमे5प्यभिप्रेपदे प्रति तां स्मरार्दिताम्‌ । 
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काम से सतांई हुई दमयन्ती को शीतकाल, में दिन बड़े हो गये और मरपूए 
गरमी' में भी रात्रियाँ लम्बी हो गई । आश्चर्य ! ॥ ४१ ॥ ' : | 
रवकान्तिकीतित्रजभोक्तिक्जः श्रयन्तमन्तर्घटनाशुणश्रियम्‌। | 
कदाचिद्स्या युवधै्येछोपिनं नछोऽपि छोकादशणोहुणोत्करम्‌ ॥४२॥ 

एक समय आया जब नल ने भी लोगों के मुख से दमयन्ती के-युवकों के 

चैयं का लोप करने वाले--शुण सुनें । वे दमयन्ती के सौन्दर्य की कीति 
औक्तिक माळा पोहने के लिए. सुन्दर डोरे की शोभा धारण करते थे॥ ४२॥ 

' तमेव ळब्ध्वावसरं ततः स्मरः शरीरशोभाजयजातमत्सरः। | 
असोघशक्त्या निजयेव भूतया तया विनि्जेतुभियेष नेषघम्‌ ॥४१॥ 

तब अवसर पाकर नल के द्वारा अपने शरीर की शोमा जीती जाने से म 

के कारण कामदेव ने अपनी झरीर-घारिणी अमोघ शक्ति के समान दमयन्ती के 
द्वारा नल को जीतना चाहा ॥ ४३ ॥ | 
अकारि तेन श्रवणातिथिशुंणः क्षमाझुजा भीमनृपात्मजाळयः । । 
तदुन्चधैयंच्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः ॥४४॥ 
राजा नल ने दमयन्ती के गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया तर्या, 

नळ के अपूर्व धैर्य के नष्ट करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर कामदेव ने मं 
धनुष की डोरी को कान का अंतिथि बनाया अर्थात्‌ तीर चलाने के लिए ग्जो 
की डोरी को कान तक खींचा ॥ ४४॥ | 


आयुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु र विशिखैः सनाथयन | 
निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरखिळोकीविजयाजिंतान्यपि ॥४५ 
तब धैर्यशील नलके जीतने को धनुष की डोरी पर बाण लगाकर 
कामदेव ने तीनों लोकों के विजय से प्राप्त हुए यञ्च को भी सेन्देह में डाल ॥४॥ 
अनेन . भैमीं घटयिष्यतस्तथा विघेरवन्ध्येच्छतया व्यळासि तत! 
अभेदि तत्ताहगनङ्गमारीणेयेदस्य पौष्पैरपि धेयेकळुकम्‌ ॥४ 


३---कामदेब ने तीनों लोकों का विजय करके यश प्राप्त किया था । लेकिन ee: | 


| 
| 
| 


जीतने के लिए बाण "तब उसका यश सन्देह में पड़ गया | 
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» सर्गः]. ६ भाषाटीकासहितम्‌ % ११ 
Mere ति ता भा नाभि ताज तन जज ता डड स्स्स 
| ग्रह विधाता की--दमयन्ती और नल का सङ्गम करने की-सफल.इच्छा का 
। विलास था कि कामदेव के पुष्पों के बाणों ने भी नलके-प्रसिद्ध तथा दुर्मेय--घैये 
| रूपी कवच को तोड़ डाला ॥ ४६ ॥. : RRO ARMED आओ] 
। किमन्यदद्यापि यदश्जतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो । 
| स्मरं तलुच्छायतया तमात्मनः शशाक शङ्कं स न लंघितुं नळ: ॥४७॥! 
¦ . ` इससे अधिक और क्या होगा कि कामदेव के बाणों से पीडित हुआ ब्रह्मा. 
अपना. ताप मिटाने के लिए अब तक कमल पर पड़ा है! उस कामदेव का छ्ठनः 
करने में नल भी समर्थ नहीं हुआ । आश्चर्य है ! पर माळूम होता है कि कामः 
नलके शरीर की छाया मोत्र .था और: कोई भी अपनी छाया का ल्वन नहीं. 
कर सकता है ॥ ४७ ॥ | 
“ डरोभुवा कुम्भयुगेन जूम्भितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
न्रपासरिहुगमपि प्रतीये सा नलस्य तन्वी हृदयं .विवेश तत्‌ ॥४८॥ 
दमयन्ती के वक्षःस्थल पर -शोमायमान दोनों कुच क्या यौवन के नवीन 
उपहार के समान थे १ उनकी सहायता से वह कृशाङ्गी लजा रूपी दुर्गम नदी. 
को भी पार करके नलके हृदय में प्रविष्ट हो गई ॥'४८ || 
अपहुवानस्य जयाय यन्निजामधीरतामस्य कृतं मनोसुवा । 
अबोधि तञ्जागरदुःखसाक्षिणी निशा च शय्या च झाशाङ्ककोमळा॥।४९॥' 
` _ लोगो से अपनी अधीरता छिपाने वाले नळके.साथ कामदेव ने जो कुछ किया 
उसे चन्द्र से मनोहर रात्रि ने तथा शय्या ने जान लिया क्योंकि वे दोनों उसक्रे' 
निद्रा न आने का दुःख देखती थीं ॥ ४९ ॥ | 
'स्मरोपतप्तोर्डप. शशं न स प्रभुविदभेराजं तनयामयाचत । 
त्यजन्त्यसूञ्शर्म च मानिनो बरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितन्रतम्‌ ॥५०।।' 
नलने अत्यन्त कामात होने पर भी भीम से दमयन्ती को नहीं माँगा ।- 
मनस्वी पुरुष सुख तथा प्राण तक छोड़ देते हैं पर अपना नहीं माँगने का त्रत ` 
नृहींछोंबते॥५०॥ .. | लक कक 
_ ' अषांविधादाभिनयादयं कचिज्ुगोप निःश्वासततिं वियोगजाम्‌ । 
बिठेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनाचापललाप पाण्डुताम्‌ ` ॥५॥! _ 
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नने: किसी वस्तु के विषय में खेद का बहाना करके विरह से उत्पन्न हुई 
-निःश्वासों की परम्परा छिपाई तथा 'दारीर पर छगे' हुए चन्दनामें कपूर की मात्रा 
-अधिक बतलाकर अपने फीकेपन का निषेध किया ॥ ५१ || 
शशाक निहोतुमयेन तस्रियामयं वभाषे यदळीकवीक्षिताम्‌ । | 
समाज एवाळपितासु वेणिकेमुमूच्छे यस्पञ्चममूच्छनासु च ॥५र॥ | 
प्रत्यक्ष भ्रम के कारण देखी गई प्रिया से जो कुछ कहा उसे नळ माग्य से | 
“छिपाने में समर्थ हुआ । साथदी वीणा बजाने वालों ने पञ्चम राग की मूछनो वार- | 
बार गाई, तब समाज में ही वह मूच्छित होगया पर उसे भी नलने छिपाया ॥५२॥ | 


. अवाप सापत्रपतां स भूपतिजितेन्द्रियाणां धुरि कौर्तितस्थितिः ॥ | 
असंवरे शस्बरवैरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि ॥५३। ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
जितेन्द्रियों के मध्य में जिसकी। मर्यादा की पहली गणना होती.थी वह नडं | 
जब समाज में कामदेव का पराक्रम छुप न सका और धीरे धीरे प्रंकट हो गया | 
तब लजित हुआ ॥ ५३ ॥ | 
_ अलं नळं रोद्धुममी किलाभवन्गुणा विवेकप्रमुखा न चापळम्‌ । | 
स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्सजत्ययं सर्गनिसगं इशः ॥५४॥ | 
विवेक आदि गुण नळ की चपळता रोकने में समर्थ नहीं हुए क्योंकि अनुराग 
होने पर कामदेव ऐसी चपळता पैदा कर देता है जो रुक नहीं सकती | यही सृष्टि | 
की नियम है || ५४ ॥ 
अनङ्गचिह्णं स विना शशाक नो यदासितुं संसदि यत्नवानपि । 
क्षणं तदारामविह्ारकैतवान्निषेवितुं देशमियेष निजनम्‌ ॥५५॥ 
जत्र नळ यत्न करने पर भी काम के चिह्न प्रकट किये 'बिना समां म॑ क्षण 
भर बैठने में भी समर्थ न हुआ तत्र उसने उपवन' में विहार के बहाने निर्जन 
्देश में जाना चाहा ॥ ५५॥ | 
अथ श्रिया भत्सितमत्स्यळाळ्छन: समं वयस्यैः ्वरहस्यवेदिभिः। 
पुरोपकण्ठोपवनं क्रिळेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिण्‌ः ५९ 


' .१--यत्र स्वरो मूच्छित एव रागतां प्रा्तश्च' तामांहुरंतश्च मूच्छेनाम्‌ । ' `` 
अर्थात्‌ खर मूच्छित होकर राग-भात्र को प्राप्त होते हैं श्सीलिण इनका नाम मूच्छेंना इ । 
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इसके बाद अपनी कान्ति से कामदेव का . तिरस्क्रार करनेवाले नळ ने अपना 
| रहस्य जानने वाळे मित्रों के साथ नगर के पास का उद्यान देखने की इच्छा से 
। सवारी काने के लिए. नौकरों को आज्ञा दी ॥ ५६॥ 
| असी :ततस्तस्य विभूषितं सितं जवेऽपि मानेऽपि च पौरुषाधिकम्‌ । 
| उपाहरन्नश्मजस्रचञ्चलेः खुराव्वळेः  क्षोदितमन्दुरोदरम्‌.॥॥५५७॥: 
| तब नौकर उसका सफेद, गहनों से लूदा, क़्द में पुरुष-प्रमाण से अधिक. 
तथा वेग में बड़ा बली घोड़ा लाये जिसने अपने निरन्तर चञ्चल खुरों से अस्तबल- 
का फश खोद डाला था ॥ ५७ ॥ 
अथान्तरेणांवडुगामिनाष्वना निशीथिनीनाथमहःसह्दोद्रैः । 
निगाळगाइेव मणेरिवोत्थितैर्विराजितं  केसरकेशरर्मिभिः ॥५८॥ 
वह घोड़ा केशर के बालों की चमक से शोमायमांन था जो चन्द्रमा की: 
किरणों के समान ये और गळे में वर्तमान देवमणि में से कण्ठ के मध्यवर्ती मार्य. 
के द्वारा बाहर निकले मालूम होते थे ॥ ५८ ॥ - 
अजस्नभूमीतटङुट्नोत्थितैरुपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः । 
रयप्रकषोध्ययनार्थमागतेजेनस्य चेतोभिरिवाणिमाङ्क्तिः ॥५९।। ` 
निरन्तर फर्श खोदने से उठी हुई रज के. कण उसके चरणों की सेवा करते 
चे और ऐसा मालम होता था कि वे बहुत छोटे रूप में, उसके अत्यन्त वेग को 
खानने के लिए आये हुए लोगों के चित्त हैं॥ ५९॥ 
` चलाचलम्रोथतया महीश्रते स्ववेगद्पौनिव ` वक्तुसुत्सुकम्‌ । 
अलं गिरा वेद्‌ किळायमाशायं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्‌ 1६०]. 
ऐसा मालूम होता था कि वह अपने नथनों को अत्यन्त चञ्चल करके नल से 
अपने वेग के विषय में दपं की बातें कहने को उत्कण्ठित था; पर यह सोचकर ` 
चुप था कि नल घोड़ों का आशय स्वयं जानता है इस कारण कहना द्रथा है ॥ | 


मद्दारथस्याध्वनि चक्रवर्तिनः परानपेक्षो्ृहनाययशःसितम्‌। | 


रदांबदातांझुमिषादनीदृशां इसन्तमन्तबेलंमवेता रवे: ॥६१॥॥ ` 
वह घोडा बड़े भारी योधा चक्रवर्ती को मार्ग में बिना किसी' अन्य घोड़े के 
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सहारे ळे जाने के यश से स्वेत था तथा दांतों की निर्मळ किरणों के बहाने सूर्य के | थे 


क | 


सितत्वषश्चञ्लतासुपेयुषो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च। | 
. ` स्फुटं चळचामययुम्मचिह्वकैरनिह्ृवानं निजवाजिराजताम्‌ ॥६२॥ | 
सफेद कान्तिबाली चञ्चल पूँछ तथां अयाल के बहाने दो चळ चैवरों के |. 
:चिन्दों से वह अपने को घोड़ों का राजा प्रकट करता था ॥ ६९॥ ' ' द 
`अपि द्विजिह्वाभ्यवहारपौरुषे मुखानुषक्तायतवल्गुवल्गया । ' क 
उपेयिवांसं प्रतिमह्ृतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ॥६३॥ | 
` _ वेग के गर्व में बल-पूर्वक जीते गये गरुड के सपंमक्षण करने के पौरुष में मी . | 
-बह मुँह में लगी हुई सुन्दर तथा लम्बी लगाम से गरुड की बराबरी करता था ॥६३॥ 
स सिन्धुजं शीतमहःसहोदरं इरन्तमुचेःश्रवसः श्रियं हयमू। | 
' ज्ञिताखिळक्माश्ृदनल्पछो चनस्तमारुरोह क्षितिपाकशासनः ॥६४॥ | 
सिन्धु देश में उत्पन्न हुए, चन्द्रमा के तुल्य सफेद तथा इन्द्र के अश्व की . 
-शोमा हरने वाळे घोडे पर नल चढ़ा। वह नल प्रथ्वी का इन्द्र था, सब राजाओं . 
*को उसने जीत लिया था तथा उसके बड़े बडे नेत्र थे ॥ ६४ ॥- 


निजा मयूखा इब तीक्षणदीधितिं स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपछ्जम्‌ । | 
तमश्ववारा जवनाश्वयायिनं प्रकाशरूपा मलुजेशमन्वयुः ॥६५॥. 
नळके कर-कमल में कमल की रेखाएँ स्पष्ट दीखती थीँ। वह» वेगवान घई 

“पर चढ़कर चलम तब उसके पीछे सवार इस तरह चळे जैसे सूर्य की'किरण 
सूर्य के पीछे जाती हें ॥ ६५॥ | दी | 
चळन्नळंक्कत्य ...महारयं हयं स्ववाहवाहोचितवेषपेशछः | 
प्रमोद्निः्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिव्यैछोकि छोकैनेंगराल्येनेल: ॥६१ 
नगर निवासियों ने बडे वेगवान्‌ घोड़े पर चुढ़कर मार्ग में जाते तथा डुर _ 
-सबार के वेश. से मनोहर नल को दर्ष के कारण एकटक होकर देखा ॥ ६६ ॥. 
' ्षणादयैष क्षणदापतिप्रभः प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना 4. | 

` सहैब तासिजेनदृष्टिवृष्टिमिबेहिः . पुरोऽभूतयुरूहृतपौरुषः ॥९ॐ 


फिर चन्द्र के समान कान्ति वाळा तथा इन्द्र के समान पौरुष वाळा नळ | 
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घोड़े पर . बैठा बेडा लोगों की दृष्टि के साथ ही नगर से बाहर निकल गया । वह 
| घोडा इतनी तेज्ञ चाल से जाता था कि वायु मी उससे तेज़ी सीख सकती थी॥६७॥ 
!' त्ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणी - परस्परोह्लासितशल्यपछ्वे । 
।  सूषासृधं सादिवळे कुतूहळान्नलस्य . नासीरगते वितेनतुः ॥६८! ` 
' नगर से बाहर निकल कर सेना के आगे आगे चलती नळके . संवारों की सेना 
की दो डुकडियां ने कुतूहल से युद्ध की नकल की जिसमें एक ने दूसरी पर आपस 
| में भालों की नोक घुमाई तथा “मेरा शास्त्र अपने शरीर पर लो; मुझ पर प्रहार 
करो” यों कहा ॥ ६८ ॥ 
| म्रयातुमस्माकमियं कियत्पद्‌ं धरा तदम्भोधिरपिं स्थळायताम्‌। 
| इतीव वाहेनिंजवेगदर्पितेः ` पयोधिरोधक्षमसुदषृतं रजः ॥६९॥ ` 
| “इस पृथ्वी को पार कर जाना तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं, इस कारण 
| समुद्र को भी स्थल बना ल्या. जाय” यह सोच अपने वळ के वेग से दर्पित हुए 
। घोडं ने समुद्र को भरने के लिये ही धूळ उड़ाई ॥ ६९ ॥ 
|  इरैयेदक्रामि पदैककेन खं पदेश्वतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य न: । 
| त्रपा हरीणामिति. नम्निताननेन्येवर्ति तैरधेनमःङृतक्रमैः (७० 
| विष्णु ने वामन अवतार लेकर एक चरण से जिसे आक्रान्त कर लिया था 
| उस आकाश को चार चरणों से. भाक्रान्त करने में हमें लजा होगी-यों विचार कर 
| ही मानों घोडे नीचा मुख करके. तथा आकाश. में आधे चळ कर रुक गये ॥ ७० [| 
| चमूचरास्तस्य जपस्य सादिनो जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सैन्धवाः 
विहारदेशं तमवाप्य मएडळीमकारयन्‌ भूरि तुरङ्गमानपि ॥७शा 
उस राजा के सवार-सेनापतियों ने  विहारं-प्रदेश में आकर ,बहुत से घोड़ों 
को घेरा बाँध कर खडा किया जैसे वौद्धो के वचनों में शरद्धा से सिन्धु देश के जैनी 
| झुरत के मन्दिर में जाकर मण्डलाकार होकर गाते बज़ाते हैं॥ ७१ ॥ 
| द्विषद्भिरेवास्य विळङ्गिता दिशो यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । ` 
इतीव धारामवधीये सण्डळीक्रियाश्रियामण्डि तुरङ्गमैः स्थळी ॥७२॥ 
| इसके शब्रुओं ने भाग भाग कर. दिशाओं को घेर लिया है और इसके यश 
ने ही समुद्र को गोष्पद के समान अनायास. ही लङ्घनीय बना दिया है?” यह सोचकर 
| ही घोडं ने गति वॉकर खड़े होने की शोमा से स्थली को भूषित. क्रिया | ७२ ॥ 
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अचीकर्वारु हयेन या अमीनिजातपत्रस्य तलस्थळे नळः.। ` 
मरुत्किमद्यापि न।तासु शिक्षते वितत्य वात्यांमयचक्रचङ्कमान्‌॥ऽ। चो 
नल ने अपने छत्र के. नीचे की प्रथ्वी में घोड़ों से .जो गोल . भ्रमण करो छ 
* उनसे वायु अब भी आँधी के रूप में गोल गोल भ्रमण करके क्या शिक्षा न॑ फ 
लेती है ? ॥७१॥ 
. विचेश गत्वा स विळासकाननं तत: क्षणात्क्षोणिपतिश्वृतीच्छया:। 
प्रवालरागच्छुरितं . सुषुप्सया हरिघनच्छायमिवाणसां निधिम्‌॥७४ 
जैसे विष्णु, शयन के इरादे से, मूँगे के रद्ध से व्याप्त तथा.मेघ के संमा! क; 
कान्ति वाले समुद्र में जाते हैं उसी तरह राजा. शीघ्रही चला और नई करो से 
-से विचित्र तथा घनी छाया वाले क्रीडावन में अपना सन्ताप दूर करने 
-अमिलषा से पहुंच गया | ७४ ॥ । 
चनान्तपयेन्तसुपेत्य . सस्प्रहं : क्रमेण . तस्मिज्नवतीणेच्क्पथे। | 
न्यवर्ति दृष्टिप्रकरैः . पुरौकसामनुत्रजद्ठन्धुसमाजबन्थुभिः ॥५७५ | 
,._ जब नल धीरे धीरे दृष्टि से बाहर निकल गया तब नगर-निवासियों के क वा 
अभिलाषा से वन की सीमा तक जाकर, पहुँचाने जानेवाले बन्धुओं के समाज * तु 
समान, फिरे ॥.७५ ।| ; | 
ततः प्रसूने च फळे च मळ्जुळें स सम्मुखस्थाङ्गुळिना जनाधिपः। | 
निव्ेद्यमानं ` वनपाळपाणिना व्यळोकयत्काननकामनीयकम्‌ 1७0. 
फिर नल ने सुन्दर फलों और फूलों से युक्त क्रीडावन की रमणीयता देखी रि 
माली ने सामने उंगली करके हाथ से दिखाया ॥ ७६॥ | 
फलानि पुष्पाणि च पहले करे वयोतिपातोद््तवातवेपिते। . | 
स्थितैः समादाय महर्षिवाधकाद्वने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभिः।।५५॥ | 
पक्षियों के उड़ने से उन्न हुई इवाके कारण हिळे हु पलव रूपी हाथों * 
'फूछ तथा फल लेकर खडे वन-बृक्षां ने वन में रहनेवाले बृद्ध-महर्षियों से | 
हाथ तारुण्य चले जानेसे वॉत-व्याधि. के कारण कॉपते ये--नछ कॉ ऱ्ह 
सीखा" ७७ ॥ ककी ची i 


...बिनिद्रपत्रास्मिताळिकैतवान्मुगाङ्कचूडामणिवर्जेनाजिंतम्‌ | 
दृषानमाश्ासु चरिष्णु दुयेश: स कौतुकी तत्र ददृशो केतकम्‌ ४८) हि 
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' . अनमें अपूर्वं पुप्प आदि देखने के:कौतूहल से. नं ने केतकी का फूल देखा 
| जो निकले हुए पत्तों की कतार पर बैठे हुए भ्रमरो के बहाने दिशाओं में. पेल्ते 
| अपने अपयंश को धारण करता था--जो शिव के द्वारा वर्जन किये जानें से. 
ग मिला था.॥ ७८ ॥ 

| “वियोगभाजां हृदि कण्टकेः कडुर्निधीयसे कर्णिशर: स्मरेण यत्‌ । . 

ततो दुराकषेतया तदन्तकऋृद्धिगीयसे मनन्‍्मथदेहदाहिना ॥७९॥ 

॥ नळे इस तरह क्रोध से केतकी की निन्दा की--तुम कॉँटों से क्रूर हो; 
॥ कामदेव तुम्हें नुकीले चाण की तरह वियोगियो के हृदय में चुभो देता हे और वहाँ 
। से. न निकल सकने के कारण तुम वियोगियों के प्राण ले लेते हो | इसी कारण 
| महादेव तुम्हारी निन्दा करते हैं॥ ७९ ॥ कोल 

|. त्वबदशसूचीसचिवेन कामिनोमेनोभवः सीव्यति दुर्थेशःपटौ । 

|. स्फुटं स पन्ने: करपत्रमूतिभिर्वियोगिह्ृददारुणि दारुणायते ॥८०॥ 

| कामदेव तुम्हारी नोक रूपी सुई के सहारे स्त्री-पुरुषों के परस्पर घैर्यमङ्ग करने 
1, वाले दुर्येश रूपी दो वंख्रों को जोडता. है. और वियोगियों के हृदयरूपी काठ पर 
१. तुम्हारे आरे के समान पत्रों से बड़ा निर्दय आचरण करता है ॥ ८० || 

| धजुमेंधुस्विन्चकरोडषपि भीमजापरं परागेस्तव धूलिहस्तयन्‌। 
"> प्रसूनधन्वा शरसात्करोति मामिति कुधाकुर॒यत तेन केतकम्‌॥८१॥ 
॥ ` पुष्पमय धनुष में से रिसते हुए रस से गीले हाथबाला कामदेव तुम्हारे धूलि के 
|) समान पराग से हाथ मलकर, दमयन्ती में अनुरक्त हुए मुझे अपने बाण का निशाना 
| बनाता है । अगर तुम्हारा पराग न. होता. तो:कामदेव गीछे हाथ से. बाण कैसे 
} छोइता १.॥.८१ ॥.. `: [RFT PES f र! 

| : :विदभभसुभस्तनतुजुताप्र्‍ये घटानिवापञ्यदळं तपस्यतः । 


त फुछानि धूमस्य धयानधोमुखान्‌ स दाडिमे दोहदधूर्पान इमे ॥८२॥ 
१ ` {जसमें फल अधिक आने के लिए धूप. दी जाती थी ऐसे अनार के दक्ष में 
हे | सा सल. 

|... ३-केतकी के फूल शिव पर चदाने का निषेध है | Ri 

॒ २--वेतक की नोक देखने से कामियों का पैयं भङ्ग हो जाता है तथा पत्ते देखने से वियो- 


ee >->>>-_--_ >. 


| शरियॉ-का.हदय विदोणे हो जाता है। | 
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उसने फल लगे देखे जो ऐसे मालूम होते थे मानो दमयन्ती के कुचों की उच्चता * 
प्रास करने के लिए धूम का पान करके तथा नीचा सुख करके घट तप : का 
रहे हों ॥ ८२॥ है 
वियोगिनी मैक्षत दाडिमीमसो प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकामू। | 
फलस्तनस्थानविदीणरागिहह्विशच्छुकास्यस्मरकिंशुकाशुगाम्‌ ॥८श॥ 
उसने अनार का दक्ष देखा जिस पर पक्षी बेठे थे और कांटे स्पष्ट दीख पढे ... 
थे, जैसे वियोगिनी नायिका प्रियतम का स्मरण करके रोमाञ्चित हो जाती है। 
नायिका के स्तनों के बीच में स्थित-अनुराग-युक्त तंथा विदीर्ण-हृदय में कामदेव 
के पलाश पुष्प के वाग प्रवेश करते हैं । दाडिमी के फलों के फटे हुए लाल लाह | 
भीतर के हिस्से में तोतों की चोंचें प्रवेश करती थीं ॥ ८३॥ उ | 


= 
IE 


स्मराधचन्द्रषुनिभे क्रशीयसां स्फुटं पळाशेऽध्वज्ञुषां पलाशनात्‌। ` 
स बृन्तमाळोकत खण्ड मन्वितं ियोगिहृत्खण्डिनि काछखण्डजम्‌ ॥८४॥| 
कामदेव के अर्द्ध-चन्द्राकार वाण के समान तथा विरहियों का हृदय विद, 
करनेवाले पलाश में नाळ ऐसा देखा मानों जिगर चुपट रहा हो क्योंकि इसे| 
आदत विरही कृश पथिकों का मांस मक्षण करने की दे ॥८४॥ जब 
नवा छता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मंकरन्दंशीकरैः । | 
ह्या नृपेण स्मितशोभिकुड्मळा दराऽऽद्राभ्यां द्रकम्पिनी पपे ॥ ह| 
सँय तंथा औदर-पूर्वक नल ने वायु से चुम्बित, तथा ज्ञरा ज्ञग हिल्ती न 
कोपलवाली तरुणळता का नेंत्रों से सादर पान किया | वह लता मकरन्द के 
से व्याप्त थी और उसमें कलियाँ खिल रहीं थीं ॥८५॥ 
विचिन्वती न Rh 
व्यळोकयच्चम्पककोरकाचळीः स झम्बरारेबँछिंदीपिंकां इव ॥८९ | 
उसने. चम्पे की कलियों की कतारे को इस तरह देखा मानों वह को 
बलि देने की दीपिकाएँ हों | दीपिकाएँ पतज्ञों को मारने के कारण का के 


१--पल--आश अर्थात्‌ मांस का भक्षण करनेवाला | 
>२ > पूली कृता का दंशन वियोगियों को असह्य होता है, इससे भय हुआ | 
३--रमणीय होने से आदर हुआ | 
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झे पाप उपाजन करती हैं; चम्पे की कलियाँ पयिकों को मारने के कारण अमर 
[रखी पराप उपार्जन कर रही थीं ॥८६॥ A म 
। आमन्यताऽमो कुसुमेपु गर्भगं परागमन्धङ्करणं वियोगिनाम्‌ । 
| इमरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये तदङ्गभस्मेव शरेषु सङ्गतम्‌ ॥८७॥ 
|. नल ने फूलों के मीतर पराग को इस तरह वियोगियां को अन्घा कर देनेवाळा 
। समझा जैसे पहले जमाने में कामदेव के द्वारा शिव पर. चलाये गये पुष्परूपी बाय 
हू छगी शिव के अंग की.मस्म हो ॥८७।। ; 
' पिकाइने आण्वति भ्रक्ुहुडकृतेदेशामुदव्वत्करुणे वियोगिनाम्‌ । 
अनास्थया सूनकरप्रसारिणीं ददश दूनः स्थलपद्मिनी नळ: ॥८८॥ 
|. जिसमें जंबीर वृक्ष खिळ रहे ये ऐसा वन कोयळों से वियोगियो की दशा तथा 
मरो की भिनभिनाहट सुन रह्मा था तब सन्तस नछ ने एक स्थळ-कमलिनी को 
देखा जो उदासीनता से कर-कमल पसार रही थी अर्थात्‌ हाथ पसार कर यों कह 
|| रही थी कि विग्रोगियों की दशा सुनने से क्या लाम ? ॥८८॥ 
| - इसाळसाळः समरृश्यताऽमुना ` स्मुरदूद्विरेफारवरोषहुङ्कतिः । 
|  :समीरडोलेमुकुळैर्वियोगिने जनाय दित्सन्निव तजनाभियम्‌ ॥८९॥ 
। -नलने आम का इश्ष देखा जो भ्रमण करते हुए अमरों के गुंजार से 'क्रोष 
। चूक हुंकार कर रहा था और ऐसा माठूम होता था मानों वायु से दिलाई गई 
॥ किया से विरहियों को फटकारने का भय दिखाता हो ॥८९॥ 
| दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनर्मूच्छे च तापम्च्छ च। 
| इतीव पान्थानशपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ स-खेदमैक्षिष्ट स छोहितेक्षणान्‌।९०॥ 
| चळ ने लाल नेत्रवालो कोयळों को उद्वेग के साथ देखा जो पथिको को मानो 
। इस प्रकार शाप दे रही थीं--“ हे पथिको ! तुम प्रति दिन अधिक कृश होओ, _ 
| जार चार मूछित होओ तथा तुमको ज्वर हो? ||९०॥ 
| `. अलिखजा कुड्‌मळसुंचंशेखरंः निपीय चाम्पेयमघीरया घिया । 
से घ्रूसकेतुं विपदे 'ब्रियोगिनामुदीतमात ङ्कितवानशङ्कुत ॥९१।१ 
अमरो की पंक्ति से उच्चशेखरवाळी चंपा की कडी को अघीरवा से देख कर 
| ळ्या चकित होकर उसने तके किया कि यह बियोगियों के विनाध्र के लिए. उर्‌ 
| छुआ/कोई घूमकेठ है ॥९१॥ Vssterss Gs 
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` गछत्पराग॑ भ्रमिभक्षिसिः पतलासक्तञ्ङ्कावलि नागकेसरम्‌। ? 
स मारनाराचनिघषणस्खलञ्ञ्चळत्कणं शाणमिव व्यळोकयत्‌ ॥९५१॥ 
नागकेसर के फूल में से पराग बाहर निकल रहा था तथा घूम घूम 
वृक्षो से आती हुई भ्रमरों की पंक्ति उस पर बेटी हुई थी। उसे नल नेह 
अकार देखा मानो सान रखने का पत्थर हो जिस पर कामदेव के बाणों पर घ 
घरने से जळते हुए पतङ्गे निकळ रहे हों ॥९२॥ | 
तदज्लहि्य सुगन्धि पातुकाः शिलीमुखालीः झुसुमाद्गुणस्पृशः। | 
रवचापदुनिर्गतमार्गणभ्रमात्स्मरः स्वनन्तीरवलोक्य छाॉज्तः ॥९१॥ 
अपने धनुष से अच्छी तरह न फेंके गये बाणों के भ्रम से नल के-डुसा 
से भी अधिक सुगन्धित-अङ्ग' के पास आने वाले तथा गुज्ञार करते भ्रमरोंई 
पक्ति देखकर कामदेव मानों लाजत हुआ ॥९३॥ ` | 
मरुछलत्पल्‍्नवकण्टकै: क्षतं ससुच्छल््न्दनसारसौरभम्‌। | 
स वारनारीङुंचसञ्ितोपमं ददश मालूरफलं पचेलिमम्‌ ॥९॥ 
नळ ने हवा से हिलाये गये पत्तों की नोंक से क्षत किया गया, चन्दन 
समान सुन्दर गन्ध फैलता तथा वाराङ्गनाओं के कुःचों के तुल्य, पका ' पिति 
फल देखा ॥९४॥ ` नी ] 
युबद्र्‍यीचित-तिम्जनोन्वित-/धूनशून्येतरगभ-गहृरम्‌ | 
स्मरेबुधीकृत्य घिंया अयान्धया स पाटळायाः स्तबकं भ्रकम्पितः ॥९५॥ 
भय के कारण भ्रान्त हुई बुद्धि से पाटळ के फूलों के गुच्छे को कामदेव * 
दीर मकर नल चकित हुआ । उसका बीच.का हिस्सा तरुण खरी पुर । 
इृदय में समाने लायक पुष्प्रूपी काम-शरों से पूर्ण था ।।९५॥ | 
मुनिद्दुमः कोरकितः शितिद्यतिवनेऽमुनामन्यत सिंहिकांसुतः | 
$सपक्ष्चुटङ्ूटभक्षितं कळाकळापं किछ वैधवं वमन्‌ ॥१९ 
बन में फूले हुए काले रज्ञ के अगस्त्य इक्ष को नल ने राहु समझा 
मानो ६4 में दीण हुए चन्द्रमा के--निगले हुए- कला-कछाप को 
रदा हो ॥९६॥ ् 
पुरा इंठाढष६5५1२५/०छु*चछदा बतेवीरुधि बडविअमा' „| 
मिछन्निमील सर जुबिळोकिता नभरवतरतं कुसुमेषु केढय: ॥९५ | 
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|... दुध्या में क्रीडा करती हुई वायु ने पहले हठ-पू्वंक बरफ से सफेद हुए पत्तों 
को चलायमान किया, फिर झाडी की ळताओं में खूब भ्रमण कियां.। उसकी 
कीड़ा देखकर नळ ने नेत्र बन्द कर ल्यि ॥९७॥ Fs, .- 

। . शता यदुरसङ्गतले विशालतां दुमाः शिरोभिः फळगौरवेण ताम्‌ । _ 

कथं न घात्रीसतिमात्रनामितैः स बन्द्मानानभिनन्दति स्म तान॥९८॥ 
_ प्रथिवी दृक्षों की धात्री है क्योंकि उस पर ही इक्ष बृद्धि को प्रात होते दै । 
"के चक्ष फलों की समृद्धि के, कारण नीचे झुके शिरोंसे पृथिवी को प्रणाम कर 

रहे थे । नल उनकी स्तुति प्रीति-पूर्वक केसे नहीं करता ! ।९८॥ . 

' . जृपाय तस्मै डिमितं वनानिलैः सुधीकृतं पुष्परसैरहमेहः 1... 
विनिर्मितं केतकरेणुभिः सितं वियोगिनेऽदत्त न -कौमुदीमुद: ॥९५॥ 
दिन की--उद्यान की बायु से ठण्डी, मकरन्द से सुधामय _ तथा केतकी के 

| कलें के पराग से सफेर-चमक से. विरही नळ को. वैसा सन्‍्तोष नहीं हुआ जैसा 

॥ “चाँदनी से होता है ॥९६॥ `...) 500 छा 

अयोगमाज्ञोऽपि चपस्य पश्यता तदेव. साक्षादरतांथुमाननम.। 

|. पिकेन रोषारुणचक्षुषा धुः कुहूरुताहूयत. चन्द्रवेरिणी ॥१००॥ 

| -- विरदी नल का मुख साक्षात्‌ चन्द्रमा या । कोकिळ को - उसे देखकर क्रोच 

| आया कि.यह; अब तक म्छान क्यों न्‌-हुआ १.। तन . लाळ नेत्रवाली कोयळ ने 

| ऱचार-ज र कुहु कुहू शब्द करके चन्द्रमा की वैरिन अमावस्या को बुलाया ॥१००॥ 

।  अञझोकमर्थान्वितनामताशायागताङ्रण्यं _ ग्रहशोचिनो5ध्वगान्‌ । 

।. -अमन्यताबन्तमियैष _ पछ्वैः . ्रतीष्टकामञबळद्खजाळकम्‌ ॥१०१॥ 

चल ने पछवों के रूप में काम का जलता. हुआ अज-जाल ग्रहण ब्रने वाळे 

ततया शरण देने वाळे अशोक (= अ+ शोक ) को उसका नास सार्थक होने की 
३भिळाषा से आये हुए, घर की चिन्ताबाऊे पथिको का मारने बाळा समझा १०२॥। 
/विछासवापीतटवीचिवादनात्पिकालिगीतेः शिखिलास्यलाघवात्‌ 1 

` “बनेडपि तौर त्रकमारराध तं क भोगमाप्रोति न_ भाग्यभाग्जनः ॥१०२७ 

विछास करने की बावद़ी के तट पर तरज्ञों के शब्द से, कोयलों के गान से 
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इसके बाद नळ ने तालाब देखा जो ऐसा मालूम होता या मानो बहुत *_ | 
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तथा मयूरा के नृत्य के चातुर्य से सङ्गीत ने वन में भी नळ की आराधना ई 
भाग्यशाली नर कहाँ सुख प्रात नहीं करते हैं ।।१०२॥ | 

चद्थमध्याप्य जनेन तहने झुका विसुक्ताः पटवस्तमस्तुवन्‌। | | 

स्वरासृतेनोपजशुश्च सारिकास्तथेच  तत्पौरुषगायनीक्ृताः ॥१५ 
 लेगोंके द्वारा नल के उद्देश्य से सिखा पढ़कर बन में छोड़े गये च 
तोते नल की स्तुति करने छगे। उसी तरह वहाँ छोडी गईं सारिकाएँ: मी अ 
पराक्रम का गान करके अपने अमृत स्वर से उनकी स्तुति करने लगीं॥१०३|॥ | 


इती्गन्धाव्यमटन्नसौ बनं पिकोपगीतोंऽपि झुकस्तुतोऽपि च । 
अविन्द्तामोदंभरं बहिश्चरं ˆ विदर्भसुश्रविरद्देण नान्तरम्‌ ॥१०४ 
इस तरह अभीष्ट गन्ध से व्याप्त बन में भ्रमणं करते हुए, कोः लों से माये 7 
तया तोतों से स्तुति किये गये नल ने बाइरी आमोद तो प्राप्त किया पर दमंयत्ती | 
वियोग के कारण आन्तरिक आमोद उसे नहीं मिलो ।१०४॥ 
करेण मीनं. निजकेतनं द्घदूडुसाळवाळाम्बुनिवेशशषङ्कया ४ 
व्यतर्कि सवतुंघने वने मधुं स मित्रमत्रानुसरन्निव स्मरः। १०१ 
वह अपने चिह मत्स्य को इस डर से हाथ में धारण करता था कि 


बरं के थौवळो में न घुस जाय | इस कारण लोगों ने उसे मँत्स्य-चिह-बारी 
देव समझा जो सत्र ऋतुओं से पूर्ण बन में अपने मित्र बसन्त को ढूँद रहा हो | 


लतावळाळास्यकळारुरुस्तरुप्रसूनगन्धोत्करपइ्यतोद्रः  । 
असेचताऽमुं मधुगन्धवारिणि प्रणीतळीळासवनो वनानिल: 1१% 
` लता रूप ल्ियो को उत्य-विद्या सिलानेवाली.बक्षों के फूलों की मंन | 
खजाने का खुळे मैदान चोरी करनेवाली तथा मंकरन्द रूपी सुगन्थित जल में की 
करनेवाली वनकी वायु ने नल की सेवा की |१०६॥ . . पे 
अथ स्वमादाय भयेन मन्थनाधिरत्नरल्ाधिकमुश्चितं चिरात! 
निलीय तस्मिन्निव सन्नपांनिधिवंने तडाको ददृशेऽबनीसुजा (८, 


२१- नल के हाथ में मत्स्य की रेखाएं थीं । 
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। _ जमा हुए पुराने रलो से युक्त सम्पत्ति को मन्थन के मय से साथ लेकर समुद्र छिप 
| कर उस बन:में रहता हो ।१०७॥ | 

| पयोनिळीना भ्रमुक्रामुकावलीरदाननन्तोरगपुच्छसुच्छवीन, | 

| जळार्घरुदधस्य तटान्तभूभिदो मृणाळजालस्य मिषाद्वभार यः ॥१ ०८॥ 
\ ~ ` बहःतालान जळ से आघे ढके तथा. तट के पास की जगह तोड़ केर निकले 
1 मृणाल-जाल के बहाने जल में डवे ऐरावतों के ण्ड के दातो को; घारण करता था 
जो शेष नाग की पूँछ के-समान शोभायमान थे ॥१०८॥ 


तटान्तविश्रान्ततुरङ्गमच्छटास्फुटालुबिम्बोदय चुम्वनेन ग्रः 1. 
बभौ चलद्वीचिकशान्तशातनेः सहंखमुच्चेअवसामिवाश्रयन्‌ ॥१०८॥ 
यह ताळाब ऐसा माळूम हुआ मानो उसने तट पर ठहरे हुए नलके घोड़ों के 
यूथ के साफ दीखते प्रतिबिम्ब के बहाने खहूरसूप चाबुक के छोर से ताडना होने 
वर चंचल होते हजारों उचचैःश्रवाओं को आश्रय दिया हो ॥१०९॥ 
. सिताम्वुजानां निवहुस्य यइच्छळा ट्ूभावलिद्यार्मलतोद्राश्रयाम्‌ । 


कुळं हुन्बहु ॥११०॥ 
तमःसमच्छायकळङ्कसङ्ुल छल सुधांशोबद्दलं वहुन्बहु ॥ 
बह तालाब भ्रमरो से काली मध्य शोमावाले सफेद कमलों के समूह के छछ से 


शोपायभान हुआ ॥ ११० 
रथाङ्गमाजा कमळातुषङ्गिणा शिलीमुखस्तामलखेन शार्ङ्गिणा । 


सरोजिनोस्तम्बकद्म्बकैतबान्‌ समरणाळशेमाहिसुवान्ययाय 'यः ॥ १११॥ 
बह तालाब ऐसा मालूम होता था मानो कमल की झाड़ियों के समुह के बहाने 
उस पर विष्णु शयन कर रहे हों । विष्णु के हाय में सुदर्शन चक्र हे, सरोबर में 
चक्रवाक थे । विष्णु के साथ लक्ष्मी है, उसमें कमळ हैं। विष्णु भ्रमरों के समान 
कृष्ण हैं, उसके समीप भ्रमर बने रहते हैं। विष्णु मृणाल के सदश सपे पर शयन 
करते हे. उक्षमें मृणालरूपी शेषनाग से .कमल की झाडी उत्प हुई हैं ॥१११॥ 
ङूजुषः स्ववहभास्तरज्ञरेखा. सिंभरांवभूत्र य-। 
दरोदरते कोकनदो घ्ोरकरेटतमवाछाङुरमुखयश्ष,. , तयः ॥११३॥ 
== हवेसे समुद्र अपनी प्राणेश्वरी नदियों को उत्सूंग में;घारण:करंता हेः तथा उसमें 


चन्द्रमा के अन्धकार के समान कलङ्क से व्यास-घने बन्द को घारण करता अत्यन्त 
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विद्दुमो के - अङ्कुर होते हैं, उसी तरह तालात के ब्रीच में उसकी प्रियाः त 
माळा यी तथा थोड़ी थोड़ी खिली हुई लाळ कमलो की कळया थी ॥११२॥- ... 
मद्दीयसः पङ्कजमण्डलस्य यःछछेन गौरस्य च भेचकस्य च। | 
` ` - .नछेन मेने सलिले निळीनयोरित्बषं विमुद्धव्‌ विधु-कालकूटयो:॥ ११३ 
~ - नळ ने ताछाब को बहुत ` से सफेद तथा नीले .कमलों के बहाने जल में से 
'हुए चन्रमा तया विष की दीति: फैलाता हुआ जानां ॥११३]॥: | 
चलीकृता यत्र तरङ्गरिङ्गणेरवाळरीवाळलतापरम्पराः । : 
धुवं ` दधुर्वाडवददव्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभूमधूसताम्‌ ॥११४॥ 
- ` उक्षतताखाब में तरज्ञों के विलास से चळायमात किये गये. बड़ी बडी सै 
छताओं के समूह ऐसे मालूम होते थे मानो वडवानल से निकला धूम खून इकक्न ` 
RRR os Se 2 5 ८ 
प्रकाममादित्यमवाप्य कण्टकैः करम्बितामोदभरं- विवृण्वतो ।:- .. | 
उृतस्फुटश्रीगृहविग्र्ा दिवा.. सरोजिनी य्रभवाप्सरायिता ॥११५। | 
उस ताळाव में उत्पन्न हुई कमळिनी सूर्य के संसग से रोमाञ्चित हो गई तया 
बहुत सी सुगन्ध प्रकर करने लगी । अपने ब्रिकसित-करमलरूप-शरीर से. वह दिन | 
में अप्सरा के समान माठूम हुई ॥११७॥ | 
यदस्बुपूर-प्रतिविस्थितायतिमंरुत्तरज्ञेस्तरळस्तटद्रुम:. 1. । 
निमज्ज्य मैनाकमद्दीभ्ृत: सतस्ततान पक्षान्‌ घुवतः सपक्षताम॥१ १७, 
. उश्न ताछात् के प्रवाह में प्रतित्रिम्बित-तीर का-लम्बा इक्ष ऐसा माढूम | | 
मानों हवा से चळायमान की गई लहरों से चञ्चळ तथा पक्षों को कॅपाता मेना 
पबत भीतर घुस गया हो ॥११६॥_ जो EE 
.. पयोधिलक्ष्मीयुषि केलिपल्वे रिरंसुहंसीकळनादंसादरम्‌ । | 
... सतत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके हिरण्मयं हंसमबोधि नेषधः 11 (9. 
,„ भियासु बाळासु रतक्षमासु च द्विपत्रितं पज्बितं च बिभ्रतम्‌ । - |. 
` स्मराजितं दा र मिषेण चङच्त्रोश्चरणद्वयस्य च ॥ १4४ 
नळ ने समुद्र की शोमा चुरानेवाळे अपने उस क्रीडा-सरोवर के पास विचरठे 
 दुए-कीबामिळाषिणी इंसिनी के अव्यक्त मधुर स्वर के प्रति उत्सुक-एक “विचि | 
००८वुएी हंस को, देता | वह बाला, तथा, पड़ा, इंभिविमो करे बयेःाती लड़ पोच, | 
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५ तथा लाळ चरणों के ब्याज से क्रमशः कामदेव से उसन अनुरागरूपी दक्ष की 

दो नव-अकुरित शाखाएँ-तथा दो नबअछ्ुरित पव घारण करता या ॥११७-११८ 

। महीमहेनदरस्तमवेक्ष्य स क्षणं शकुन्तमेकान्तमनोविनोद्निम्‌। 

| : प्रियावियोगाद्विधुरोऽपि निर्मेरं कुतूइळाक्रान्तमनां मनागभूत्‌ ॥११ ४ 

| ` दमयन्ती के वियोग से अत्यन्तः बिह्ृछ होने पर भी मन में अन्तः बिनोद पैदा 

करनेवाले हंस को क्षणमर देखकर नलके मनमें कुछ कुतहर पैदा हुआ ॥११९॥ 

|... अवदेयभव्येष्वनवप्रहमहा यया, दिशा घावति वेधसः स्पृह्द। 7 
तृणेन वात्येव तयानुगम्यते जंनस्य. चित्तेन शशावशात्मिना र १२०॥ 

|. -- जो अवश्य होनेवाढा है उसके पीछे बिना बाघा के जानेवाली विधाता की 

| इच्छा जिस दिशा में जाती दै उसी दिंशा में लोगों के अत्यन्त पराधीन चित्त इस 


! तरह जाते हैं जैसे आधी जाती है उसी तरफ तिनका उड़कर जाता है ॥१२गाः 

' अथाऽवलम्व्य क्षणमेकपादिकां तदा निदद्राबुपपल्वळ खगः। 

| ज तियंगावर्जितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिकुमाळसः ॥१२९ 
| उस समय हंस सुरत-खेद के कारण आलस्य-युक्त हो. पद्धों. से शिर टककर, 
| गरदन टेडी झुकाकर तथा एक पञ्जे का सहारा लेकर क्षणभर सो रहा या॥१२श 
| .. सनालमात्मानननिर्जितप्रभं ह्विया ‘नतं काञनमम्बुजन्म किम्‌! । 

! अबुद्ध त॑ विद्ठुमदण्डमण्डितं स पीतमम्भःशुचामर जु किम्‌? ॥१२-॥ 
; एक पजने के सहारे होने से अपने मुख से प्रभानिजित्‌ होने के कारण:लञा 


न| 


| "से झुका हुआ डण्ठल सहित सोने. का कमल है क्या १ पज्ञा लाल होने से मूँगे के 


: दण्ड से अलंकृत पीछा वरुण का चमर है क्या १ इस प्रकार हंस के विषय में 
,नलने तकना की ॥१२२॥ ल “- 2855 
कृतावरोहस्य हयादुपानद्दौ ततः पदे रेजतुरस्य बिश्वती। 
तयोः प्रवाळैवेनयोस्तथाम्बुजैनियोद्धुकांमे कि बद्धवमणी॥१२३।६ 
` फिर नळ घोडे पर से उतरा तत्र उसके चरण; बिनमें बह जुते: पहन रहा 
| “था, ऐसे माळूम होते थे मानों वनके पल्लवों तथा जलके कमलों के स थ युद्ध करस 
। ही इच्छा से उन्होंने कवच घारण कर लिया हो ॥१२३॥। ` कम लीक 
| (वधाय मूर्ति कपटेन वामनीं स्वयं बलिध्वंसिविडम्बिनीमयम्‌॥' 
निना नृपः पतङ्गं समधत्त पाणिना १२४७६ 


€ ; 
| „५ उपेनपार्श्चश्चरणेनः मो बया ता. 
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मूर्ति के समान छोटा रूप घरकर, व्हि | 
शब्द्‌ न हो ऐसी चाल से, पास जाकर हंस को अपने हाथ से पकड़ लिया ॥१३ 
पदात्तमात्मानसवेत्य सम्भ्रमात्‌ पुनः पुनः प्रायसंदुत्सवाय सः। | 
गवो विरुन्योड्यने निराशतां करौ निरोद्भुदंशति स्म केबछम्‌ I 
जब हंस ने जाना कि नल ने उसे पकड़ लिया हे तब भय से उद वा 
बार उड़जाने का प्रयत्न किया लेकिन जब उसे मांदूम हुआ कि. मैं उड़ने 
सकता हूँ तब वह दीन इद करके केवल राजा के हाथों: में कारने लगा ॥ १२९ 
ससम्भ्रमोत्पातिपतत्कुळाङुळं. सरः प्रपद्योरकतयानुकम्भ्रताम्‌। 1 
तमूमिंलोले: पतगग्रह्मन्यृप॑ न्यवारयद्वारिरुहै: करेरिव ॥ १२६ 
ऐसा मादम हुआ मानों भय से उठते हुए पक्षियों के समूह से अस्थिर 1 
सरोवर ने हंस पर दयाळु होकर तरंगों से चञ्चल हुए कमलरूप हाथों से राजाओं 
ईस के पकड़ने से रोका ॥१२६॥ Fr i 
पत्त्रिणा तडुचिरेण बद्ित॑ शरियः परान्त्याः प्रविहायः पल्वळम्‌ । | 
'चढत्पदाम्भोरुडनूपुरोपमा चुकूज कूले कलहंसमण्डली ॥ रर 
उस--सुन्द्र हंस से विहीन--पल्वल को छोड़ कर जाती हुई राजहंसं-मण्ड 
तीर पर ऐसा शब्द किया मानो प्रस्थान करती हुई सौन्दर्य लक्ष्मी के च 
चरणकमलों के नूपुरों का शब्द हो ॥१२७॥ | पट र 
न चासयोग्या वसुधेयमीदृशस्त्वमज्ज ! यस्याः पतिरुञ्झितस्थितिः। । 
इति प्रहाय क्षितिमाश्रिता नभः खगास्तमाचुकुशुरारवैः: खळु ॥(१४ 
` बृथ्वी को छोड़कर. आकाश में प्राप्त हुए पक्षी अपने इब्द से नल क्री रश 
अकार निन्दा करने लगे--“तुम-मर्यादा का.त्याग करनेवाळे-जिस. षी के खा 
झो वह रहने के योग्य नहीं हे ।” ||? २८॥ FF 82 
च जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य  दष्टेयमिति. सतुबन्सुहुः 1 ह 
` अवादि तेनाथ स मानघौकसा -जनाधिनाथः करपञजरस्ा 112२. 
5... फिर बार बार नल ने इस प्रकार स्तुति क्री-“सोने के पक्का से ज 
पक्षी में कही नहीं देखा !?:। तत्र कर रूपी पिंजर में स्थित हंस ने नल से कहा” | 
घिग्रस्तु ठृष्णातरळं भवन्मनः समीक्ष्य पक्षान्मस.हेमंजन्सनः। 


| भने; न म्रीप्रि; कमलोदयः. कयात, 01१३० 
0-0. ००० तवामिन ,तुवारसीकरै सनेद मी भि: कगल्लोदए किया Ko । 
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“हे राजन , मेरे--सोने के बने हुए--पझ्चों को देखकर तृष्णा से चञ्चल हुए 
तुम्हारे मन को विकार है। इनसे तुम्हारी लक्ष्मी की किंतनी वृद्धि होगी ? क्यः 
हिम की बूँदों से संमुद्र की इद्धि दो सकती है ! ॥१३०॥ 

'न केवळं प्राणिवधो बधो मम सदीक्षणाद्वश्वसितान्तरात्मनः | 
विगर्दितं धर्मधनैनिबहेणं विशिष्य विश्वासजुषां द्विघामपि 1१३१३ 
` ` &ळुम्हारे दर्शन से मेरे मनमे विश्वास उत्पन्न हो गया था” । इस कारण मेरा 
बघ केबळ जन्तु की हिंसा ही नहीं है ।.धर्मरूपी धनवाळे मनुआदि ने विश्वसितः 
शत्रुओं के मारने की भी बडी निन्दा की है ॥१२१॥. है 
" सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिंखारस एष पूत ।. 
अव ते नृपते ! कुविक्रमं कृपाश्रये ग्र: कृपणे परत्र ।।१३२। > 
“बद्‌ पद्‌ पर रणोन्मत्त योद्धा भरे पडे हैं।” क्या उनसे तुम्हारे हिंसा रस की 
यूर्ति नहीं होती ! मुझ सरीखे दीन तथा कृपांपात्र पश्चियों पर ठुम अपना पराक्रम 
प्रकर करते हो ! तुम्हारे इस कुविक्रम को धिक्कार है ॥१३२॥ . 
च-वारिभूरुद्दां सुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तय: । ` 
र दुण्डघारिणा कथं न पत्या घरणी हृणीयने ॥१ ३ 
८जल में तथा भूमि पर. उगनेवाले पौदो कें फल-मूल से मुनियों कें सहश | 
अपना जीवन-निर्वाह करता हूँ । बुझ पर भी तुमने दण्ड उठाया ! क्या ऐसे पक्ति 
सेःप्ृथ्वी को.ल्जा नहीं आती १ ॥१३३॥” ऱः दि 
.„ : “इतीरुशैस्तं विरंचय्य. वाड्ययेः सचिंत्रवैलक्ष्यकपं जप खग: ॥ 
दयासपुद्रे स तंदाशयेडतिथीचकार कारुण्यरसापगा गिर ॥१३४॥- | 
: राजा नल, इस माति; पक्षी के द्वारा मनुष्य की वाणी सुनने से आश्चर्य-चकितः 
चा अपनी निन्दा सुनने से रूमितः हुआ । फिर हँस ने दीन बचनों से' उसे कृषः 
: बनाकर आपनी. कां्ुण्ये-पूर्ण वाणी को. उंसंकें  दयो-पूर्ण हृदय का इस: भकार 
अतिथि बनाया, जैसे--नदियॉ समुद्र की अंतिथि स श्श्शा हक 
मदेकंपुत्रां जननी: जरातुरा नंवभ्रसूतिव्ररठा* तप्स्विनी 1: र 
1? ५ | ्रतिस्तयोरेषं जनस्तमर्दयनदोः बिघे! रवा करुणा रुणद्धि न॥१३५४- 


* 1 | 
| 
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| 
इस प्रकार पीड़ा पहुँचाते दे विधाता, क्या ठुझे करुणा नहीं. आती १॥ १३५ । ६ 
सुहु्तमात्रं भवनिन्दया दयासखाः सखायः खवदश्रवो सम | - | 
निवृत्तिसेष्यन्ति परं दुरुत्तरस्त्वयेच मातः ! सुतशोकसागरः ॥१३६। 
“मेरे दयाङ मित्र क्षणभर संसार की निन्दा करके तथा आँसू गिराकर दु 
भूल जायंगे पर हे माता, पुत्र-शोक का. समुद्र केवळ तुझसे ही नहीं तरा जायगा 
| मदर्थसन्देशसणाळमन्थरः प्रियः . कियदूदूर इति स्वयोदिते। :. | ` 
बिलोकयन्त्या हदतोऽथ पक्षिणः प्रिये ! स कीदृरभविता तव क्षणः ॥१३४ 
“प्रिये, जब तू पक्षियों से पूछेगी कि मेरा पति कितनी दूर है? मेरे झि 
--स-देश तथा मृणाल भेजने में उसने बड़ी देर कर दी ? तत्र पक्षियों को रोता देव, 
कर तेरा क्षण कैसे कटेगा ! ॥१३७॥ | 
कथं विधांतमेयि पाणिपङ्कत्रात्तव प्रियाशैत्यमंदुत्वशिल्पिनः। | 
वियोक्ष्यसे बल्मयेति निर्गता. लिपिळ डाटन्तपनिषठरांक्षरा १३५ 
“हे विधाता, तेरा प्रिया से वियोग होगा”-यंह शिर में दद॑ पैदा 
` “निष्ठुर उक्ति मेरे माथे में तेरे-प्रिया को शीतळ तथा मुदु बनानेबाले--कर | 
से केसे लिखी गई? ॥१३८॥ | 
अयि स्वयुथ्येरशनिक्षतोपम॑ ममाऽद्य बृंत्तान्तमिर्मं बतोदिता। | 
मुखानि लोलाक्षि! दिशामसंशयं दापि शून्यानि बळोकयिष्यंसि॥ 
“हे चञ्चलनेत्रवाढी, ज्र अपने यूथ के पक्षी मेरे विषय में यह-व्र 
रके समान-समाचार देंगे. तब आज तुझे निःसन्देइ दों दिशाएँ: त्य मिलेंगी॥ = ३४ 
ममैव शोकेन विदीर्णचक्ष पा सब प्रा विचित्रान्नि ! बिपद्यते यदि । 
तदास्मि दैवेन नोऽपि (हा .हृतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥१४ 
: _ “हे विचित्र अङ्गवाली, अगर मेरे कारण हृदय विदीर्ण होने. से तेरी गड 
जायगी तत्र तो हाय ! मैं मरा हुआ. भी भाग्य, से फिर मारा जाऊँगा मयो ग 
नमारे बच्चे भी जरूर मारे जायँगे? | १४.०॥ 
तवापि द्दा हा य व कटा बा इ 
खर्‌ ; गै ५ । 
चरेण. लंब्धा 'बहुरि ः क्ष स्का री खुळे है और 
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| बहुत से मनोरथों से चिरकाल में प्रा हुए ह-तेरे विरह से क्षुधातुर होकर तथा. 
। अपने कोरर में लोट लोट कर क्षणभर में मृतप्राय हो जायेंगे ॥१४१॥ | 
। सुताः ! कमाहूय चिराय 'चुडकृतैर्विधाय कम्प्राणि सुखानि क॑ प्रति । 
। कथासु शिष्यध्वसिति प्रमील्य सः खरुतस्य सेकादूबुबुचे नृपाश्रणः॥ १४२॥६ 
|. “बच्चो, बहुत देर तक चूं चू करके तुम किसे बुळाओगे १ किसकी ओर चोंच 
| हिल्म-हिलाकर. तुम बोछना सीखोगे ! अव तो तुम्हारी कहानी ही रह. जायगी ।” 
| इन बचनों को कहकर मूच्छित हुआ हंस राजा के गिरे हुए आँतूओं से मौगकर 
। फिर-चेतन हुआ ॥१४२॥ मेङ छा 
॥ :  इत्थममुं: `: विळपन्तममुद्वददीनदयाळतयावनिपाळ: वडी 
|. रूपमद््शि शृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय ॥१४३॥: 
| राजा ने दीन-दयाळता के कारण पूर्वोक्त प्रकार से विलाप करते हंस को यों 
| कह कर छोड. दिया कि हे हंस, तुम्हारा रूप देखने के छिए तुम्हें पकडा था सो 
| देख लिया, अब तुम च हो तहाँ जाओ ॥१४३॥ i | 
| planed यी प्राक्शोकनि्गमितनेत्रपय:प्रवाद्दान 
, चक्के स चक्रनिभचडक्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ र 
| गोळ चक्कर काट-काट कर भ्रमण करने के बहाने उसके मित्र मानो ` 
| आती व्ह थे तत्र हंस ने अपने पकड़े जाने के समय शोक से निकली आँसुओं .. 
| क्री. घाराओं के पीछे अपने छुटकारे के समय आनन्द के आँसू. बहाये ॥१४४॥ 
.... :श्रीह०ष _कविराजराजिमुकुटालक्वारदीरः सुतं 
औद्दीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामह॒देवी च यम्‌ । 
तबिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शङ्गारमङ्गथा मदा- . ` र 
... काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गोऽयमादिगेतः ॥१४५॥॥ ` 
; ` ~ कविराजों की पंक्ति के मुकुटों के अलङ्कार रूप हीरे श्रीहीर नामक पिता तथा: 
बामछदेवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय र्ष नामक सुत्र को उत्पन्न किया: 
उसके चित्तापणि मन्त्र के. जप के पछ तथा श्र की रचना से मनोहर नैषध- 
बस्ति में यह प्रयम सर्ग समाम हुआ ॥१४५॥. | 
pn Wy अ 
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द्वितीयः सर्गः | ही 

अधिगत्य जगत्यधीश्वरादथ ` युक्तिं पुरुपोत्तमात्ततंः | ह 
` वचसामपि गोचरो न यः स तमानन्दमविन्दत द्विः ॥ १॥ ` | 
| फिर उस प्रृथिवी के अधीश्‍वर--पुरुष-श्रेष्ठ---नल से छुटकारा पाकर हो 
| =ेसा हर्ष हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता || १ || 

अधुनीर्ल खग: स॒ नैकधा तनुसुर्फुल्लतनूरुषो कृताम्‌ । 

करयन्त्रणदन्तुरान्तरे व्यलिखच्ञ्नपुठेन ` पक्षती ॥ २॥ ` 

हँस ने अपने रोमांचित शरीर को अनेक प्रकार से फडफडाया तथा चोच रे. 
*यखों की जड़ को कुरेदा कि जिसका मध्यभाग नल के हाथ में रहने से ऊँचा 
“नीचा हो ग़या था ॥ २.॥ । 

अयमेकंतमेन पक्षतेरधिमध्योध्वंगजङ्गमङघ्रिणा । । 

स्खळनक्षण एव शिश्रिये डुतकण्डूयितमौलिराळ्यम्‌ ॥ ३॥ 

छुटकारा पाते ही एक पज्ञे से शीघ्र शिर को खुजाकर तथा एक पख की जा 
के बीच में ऊँची जंघा. करके हंस अपने कोटर में चढा गया ॥ ३॥ 


स गरु्नदुगदुम्रह्दान्‌ कडु कीटान्‌ दशतः सतः कचित्‌ | 
नुनुदे  तनुकण्डु पाण्डतः पढुचब्वपुटकोटिकुट्टनेः ॥ ४॥ 
अपनी मञजवूत चोच की नोंक के प्रहर से घीरे धीरे खुजाकर जो कीडे इस 
झरीर के किसी किसी भाग में तीव्रता से कुछ काट रहे थे उनको चतुर पक्षी ने तू 
क्र दिया । वे इसके-दुर्ग के समान-पंलों के समुदाय में नहीं घुस सकते ये ट | 


अयमेत्य तडागनीडनेलेघु - पयंत्रियताथं 'शङ्कतिः । 

उदडीयत वैकृतात्‌ 'करप्रहजादस्य :बिकस्वरस्वरै: ॥५॥ _ 

उस ताडाब के पक्षियों ने शीघ्र आकर हंस को घेर लिया परं बाद में नछ के 
= *हायमें जाने से अस्त-व्यस्त हुए पंखों से मय नीत: होटर वे उच्चस्वर'करके उड़ गये 
| ` वहतो बहुशेवल्क्ष्मतां धृतरुद्राक्षमंधुत्रत॑ खंगः॥ / - | 
र स नळत्य ययौ करं पुनः सरसः कोकनद्भ्रमांदिव ॥६॥ __ 
बह हंस, मानों लाळ कमल की भ्रान्ति से, सरोवर से न के हाये में पिर 


__ वला गया।-नळ बहुत से शैव चिह्न घारण करता था तथा उसके हाथ में 
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रूपी भ्रमर थे | सरोवर में चहुत-सी पृथिवी सिंवार से. व्याप्त थी तथा कमलों पर 
श्रमर मडराया करते थे ॥ ६ ॥ 

पतगश्चिरकाळळाळनाद्तिविश्रम्भमवापितो नु सः 1 

| अतुळं विदवे कुतूहल॑ भ्रुजमेतस्थ भजन्‌ महीसुजः ॥७॥ 

|. बहुत समय तक लालन करने के कारण ऐसा 'माळूम होता था कि हँस को 

“नल में बड़ा विइत्रास-पेंदा हो गया है । उसने राजा की सुरा पर आश्रित होकर 

अनुपम कुतूईल पेरा किया ॥७॥ § 

' पसानसमिष्टमानसः स निमज्त्कुतुकासतोमिंषु । 
अचळम्िंतकणशाष्कुळीकळछीकं रचयन्नवोचत ॥ ८॥ 
मानसरोबर को पसन्द करनेवाला हंस कुतूहल रूप अमृत तरज्गों में डूवते हुए 

। जा के मन को कानों के छेद रूपी दो कलसों का सहारा देकर बोला ॥ ८ ॥ 

| मृगया न विगीयते नृपैरपि घर्मागममर्मपारगे 

| स्मरसुन्दर ! मां यदत्यजस्तव घेः स दयोदयोज्ज्वळ: ॥ ९॥ 

। “'र्मशात्न के पारगामी राजा भी शिकार की निन्दा नहीं करते हैं तो भी हे 

। कामदेव के समान सुन्दर भूपाल, तुमने जो मुझे छोड़ दिया इसका कारण तम्हारः 

। शर्म है जो दया के पुट से उज्वल है || ९॥” 

अबळस्वकुळाशिनो ` झषान्निजनीडद्ुमपोडिनः खगान्‌ । 

| 

| 

| 


अनवद्यठ॒णादिनो सृ गान्‌ सृगयाऽघाय न भूभुजां न्नताम्‌ ॥१०॥ 
| ४५अपने बळद्दीन कुल के खाने वाळे मत्स्यों के, अपने कोटर के बृक्षों को हानि 
| युहुँचानेबाळे पक्षियों के तथा निरपराध तृण को पीड़ा-दायक मगो के मारनेवाळे 
राजाओं को शिकार से पाप नहीं होता ॥१०॥ 
यद्वाद्षमप्रियं तव प्रियमाधाय नुनुत्सुरस्मि तत्‌ । 
'कतमातपसंज्वरं तरोरभिवृष्यासृतमंशुमांनिच ॥११॥ 


--डूबता हुआ मनुष्य ,खाली घडा पकडत्ते का उद्योग. करता है। उसी तरइ नळ के मन 
ज्ञे, जो कुतूइळ के प्रवाह में डूबनेवाळा था, शस तरद कानों के छेदों का सहारा छिया मानै 


चे दो खाला घडे दों आशय यह दै कि हंस ने नल को कुतूहरु के इस दरजे पहुंचा दिव. र 
क्ति बढ, हते वनन उपे खत्नक!.अपते कुतूहल मोको, eGangotri Gyaan क 


| 
है: 


“राजन्‌ , मैंने तुमसे जो अप्रिय वचन कहे हैं उनका प्रभाव तुम्हारा प्रिय 


| 
३२ झे नेषधचरितम्‌ $ [दिं | 


ज ~ 


करके मैं दूरः किया : चाहता हूँ.।: जैसे, सूर्य आतप से -की गई दृक्ष की पीडा 
पानी बरसा कर दूर कर देता है ॥११॥ | 
उपनम्रपयाचितं दितं परिहतु न तवापि. साम्प्रतम्‌ । ह 
करकल्पजनान्तराद्विघेः. शुचित: प्रापि स हि प्रतित्रहः ॥१२॥ | 
“यद्यपि, तुम: चक्रवर्ती, हो.पर तुमको भी विना. प्राथना सामने आये हुए । 
की- उपेक्षा करना उचित नहीं, है क्योंकि, यह उपहार तुम्हें अच्छे. भाग्य से प्रा 
छुआ है । मुझ जैसे जन तो केवळ निमित्त मात्र हैं |१२॥ जु 
पतगेन ` मया जगसतेरुपकृत्ये तब किं प्रभयते । | 
इति -वेद्यि न तु त्यज्ञन्ति मां तदपि प्रत्युपकतुमतेय: ॥१३॥। | 
जगतू के पति हो | मैं पक्षी होकर तुम्हारा उपकार कैसे कर सकता हूँ 
यह जानकर मी प्रुपकार करने की उत्कण्ठा मेरा पीछा नहीं छोड़ती है ॥१३॥ | 
अचिरादुपकतुराचरेदथ  चात्मौपयिकीसुपक्रियाम्‌ । 
प्रथुरित्थमथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिह अहः ॥१४॥ 
“अथवा पुरुष को अपने उपकारी का उपकार अपने उपाय से यथासम्म 
बिना बिळम्ब करना चाहिए | उपकारः बड़ा . हो या.छोटा-इस विषय. में पण्ड 
छोग भेद नहीं मानते॥१४॥ १911 डे । 
भविता -न- विचारचारु . चेत्तदपि .श्रव्यमिदं मदीरितम्‌। | । 
ग्वगब[गियमित्यतो5पि- किं न सुदं धास्यति कीरगीरिव ॥१५॥ | 
भले ही मेरे वचन विचार के योग्य .न.हो, तो . भी तुम्हे सुनने चाहिए | 
यशी. को वाणी होने से, -तोते.की बोली:की तरह; बया ये पतन्तोष पैदा नहीं करेंगे! | 
स॒ जयत्यरिसाथसाथ की कृतमामा; ।किछ' -भीमभ्ूपतिः। . ' 
यमचाप्य बिद्भभ्‌ः प्रभुं हसति. द्यामपिः शक्रभतेकाम ॥१६॥ | 
'जा भीम की जय,हो | उसके नाप्न को शञ्ओं के: समूह ने .सोर्थक क 
दिया हे तथा उसे पति पाकर विदर्भ की. भूमि खगं पर.भी हसती है जिस. 
२... + द ॥९६॥ 
दभनाद्मनाक्म्रसेदुषस्तनयां तथ्यगिररतपोधनात्‌ । 
वरभाद अ दिटविष्टपत्रितया5नन्यंसरग्णुणोदयाम्‌. ॥१७॥॥ _ __. 
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गे; ] क्क भाषाटीकासंहिंतम्‌ # ति: 


“सत्यवादी दमन ऋषि राजा भीम से अत्यन्त प्रसन्न थे । उनके वर . से 
। उसने एक कन्या प्रास की निसकी गुणावलो की समानता तीनों कालों और तीनों 
| कों में नहीं है॥१७। . 
सुबनत्रयसु्वामसौ दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ | _ . 
डद्याय यतस्तनुश्रिया दमयन्तीति ततोऽभिधां दधौ ॥१८॥ 
| ` “उसका “दमयन्ती” यह नाम सार्थक पड़ा क्योंकि बह. अपने शरीर की 
कान्ति से तीनां छोकों की सुन्दरियों के सौन्दं” के गव का .देमन करती हुई 
उत्पन्न हुईं थी ॥१८॥ 
| भियमेच परं _ धराधिपांद्गुणसिन्धो रुदितामवेहि ताम्‌ । ` 
| ` व्यवघावपि वा विघोः कलां सुडचूडानिछयां न वेद कः ! ॥१९॥ . 
“राजन्‌ , जिस प्रकार लक्ष्मी समुद्र से निकळी थी उसी प्रकार तुम उसे गुण 
सिन्घु भूपाल से उत्पन्न हुई रक्ष्मी-ही जानो । शिव के अप्रत्यक्ष हे ने पर भी यह 
। कौन नहीं जानता कि उनके शिर पर चन्द्र-कला रहती है १,॥]१९॥ 
| = .:चिझुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूर्धेनि साबिभंतिः्यान्‌ । 
| यशुनाऽप्यपुरस्कृतेन तत्तुळनामिच्छठु चामरेण :क्रः.?:11२०॥ 
' «वह विदुषी जिस केश-कलाप को शिर पर-घारंण करती है उसकी जय हो । 
' चमर-मृग के द्वारा पीछे धारण किंए हुए च.मेर के सांथ'उसंकी तुलना कोन 
| करेगा १।।२०॥। ; 
| ` . « स्वरुशोजेनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्डूयनकेतवान सगा:। ` [ 
जितयोरुद्यत्म्रमीळयोरतदखर्वक्षणशोभया 'भयात्‌ २१ ` ` 
| «राजन , खुर से खुजाने के बहने ` हरिंण अपने नेत्रों को सान्त्वना देते हैं 
| क्योंकि दमयन्ती कें विशाल नेत्रों की शोमा से पराभूत हों जाने के कारण ही वे 
| मृ सें बन्द हो जाते हैं ॥रंशां |. 
| ` ` “अपि ळोकयुंगं दृशावंषि श्रंतरृष्टा रमणीगुणा अपि | _ . 
अतिगामितया द्मस्वसुव्येतिभाते सुतरां घरापते ! ।।२२॥। 
` ४रंजन,] द॑मंय्ती के माता-पिता के कुछ, उसके नेत्र तथा गुण-जो सुने 
0ज्ञति दै और" 3सेम मरि देखे. जाते हे-पेरर्पर“विशति'सेरअस्वन्त शोभार्यमान (०७० 
ञ्‌ | 
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लगते हैं--कुछ इस कारण कि वे प्रख्यात हैं, नेत्र इस कारण कि वे कानों ९ 
फैले हुए, हैं, गुण इस कारण कि वे शाख का अनुसरण करते हैं ॥२२॥ | 
नलिनं मलिनं विवृण्वती एषतीमस्णुशती तदीक्षणे । | 
अपि खञ्जनमञ्जनाञ्चिते विदधाते रुचिगर्वदुविधम ॥२३॥ | 
“उसके विशाळ नेत्र ज्र सुरमे की सलाई का स्पर्श नही करते हैं तब। 
कमल को मल्नि करते हैं पर जब उनमें अन्नन लग जाता हे तत्र खज्ञन में || 
अपनी कान्ति का मद नहीं रहता ॥२३॥ | 
अधरं किळ बिम्बनामकं फलमस्मादिति भव्यमन्वयम्‌ । | 
लभतेऽघरबिम्बमित्यद्‌ः:पदमस्या रद्नच्छुद्‌ं वदत्‌ ॥२४॥ 
“राजन्‌ , “अधर-बिम्बपद दमयन्ती के होठ को प्रकर करता है पर उक्त ' 
यह ठीक २ अर्थ निकरूता है कि बिम्ब नामक फल होठ से अघर अर्थात्‌ हीन है| 
हृतसारभिवेन्दुमण्डळं दमयन्तीवद्नाय वेधसा .। | 
कृतमध्यविळं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥२५॥ । 
“ब्रह्मा ने दमयन्ती का मुख बनाने के लिएं चन्द्र-विम्ब का मानो सार निक ' 
ल्या है इस कारण उसके बीच में छेद हो गया हे । उसी छेद की गहर | 
से आकाश की नीलिमा दिखाई देती है ॥२५॥ - 
घृतळाञछनगोमयाञ्चनं विधुमालेपनपाण्डुरं विधिः। . | 
ञ्रमयत्युचितं विदभंजानननीराजनवधघेमानकम्‌ . ॥२६॥ 
“जिप्तके कलङ्कलूप गोबर का लेप घरा दै तया जो ऐंपन से सफेद 
रहा है ऐसे चन्द्रमा को ब्रह्मा दमयन्ती के योग्य मुख के उतारे के लिए सरी 
के समान भ्रमण कराता है ॥२६॥ | ' 
सुषमाविषये परीक्षणे निखिळं -.पद्ममभाजि तन्युखात्‌। | 
अधुनापि न भङ्गळक्षणं सलिळोन्मज्जनसुञ्झति स्फुटम्‌ ॥२५॥ , 
“परम शोमा की परीक्षा के समय सब कमळ दमयन्ती के मुख से पराजर] 
प्राप्त हो गये और वे पराजय का चिह्न अब तक नहीं छोड़ते हैं. तया चंड र, 
ऊपर स्थित हैं ॥२७॥ ~ 
१--प्राचीनकाळ में जळ के द्वारा परीक्षा होती थी जिससे किसी मनुष्य का शत 


निरपराध होना सिद्ध होता था । इस परोक्षा को दिव्य कहते थे । जळ-परीक्षा में अभक | 
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धनुषी रतिपञ्चव।णयोरुदिते विश्वजयाय. . तदूश्रवो।  : 

नलिके .न_ तदुच्चननासिके स्वयि नाळीकविसुक्तिक्रामयोः ॥२८॥ 

“क्यां दमयन्ती की दोनों. मेहिं "सम्पूर्ण विश्वविजय करने के. लिए कामदेव 
तथा रति के दो धनुष नहीं दें? क्या उसकी समुन्नत: नासिका के दोनों छिद्र 
जुम्दारे ऊपर छोड़े जाने बाळे दो सूक्ष्म वाणो की नळि्राएँ: नहीं हैं. १ ॥२८॥ 

शी तब- शूर ! सा. परं जळदुगस्थसृणाळजिद्धजा। 

अपि मित्रजुषां . सरोरुद्दां गृहयालुः करळीलया भियः॥२९॥ 

“हे शूर, दमयन्ती केबल तुम्हारे-ही योग्य है । उसकी भुजा जळ रूपी दुर्ग में 
सहने वाळे मृणाळों की जीतनेवाली है तथा हाथ के. विलास से वह सूर्य. में अनुरक्त 
रमलो की शोभा धारण करने की इच्छुक हे. ॥२९॥ - 


वयसी शिशुतातदुत्तरे सुरशि स्वाभिविधि विधित्सुनी । 

विधिनापि न रोमरेखया ऋतसीज्नी प्रविभज्य रज्यतः-॥ ३०॥ 

“राजन्‌ , उस.सुळोचना रमणी पर अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा से 
ल्य तथा यौवन दोनों ब्रह्मा के दारा :उदर त्यित. रोम-राजि का विभाग करके 
खर्यादा बैध जाने पर भी क्या उसमें सन्तुष्ट होकर नहीं रहते हैं? ॥३०॥ 


अपि तद्ृपुषि ` प्रसपंतोगेमिते ` कान्तिझरैरगा घताम्‌ । 

स्सरयौबनयोः खळ इयोः संवकुम्भो भवतः कुचावुभे ॥३१।। 

“दोनों कुच उसके--क्रान्ति के प्रवाह से अगाघ हुए--शरीर पर क्रोड 
करते हुए कामदेव और तारुण्य के तैरने के घडे हैं ॥३१॥ खर: 


जछ में गोता छगाना पड़ता था | गोता लगाने के समय तोन,बाण छोड़े जाते थे॥ तोतरा वःण 
डीक उसी समय छूःता था जब अभियुक्त जळ में डूबता था ॥ वाग छूटतेहे एक आदंभो वेगसे 
उत स्थान पर दौइ जाता था जहा बाग गिरता था. ओर एक दूसरा आदमो. उत. वाग को 
केकर तुरन्त उस स्थान पर दौड़कर आता था जहा से वाग छूट था। यदि इसके वहा पढु चतत 
चक अभियुक्त जळ हो में रहता था तो वह निर्दोष समझा जाता था | पानो के ऊपर रहना 
डार की निशानी हे । 

१--वयः-संथि का वर्णन हैं। आशय यद हे कि उका वास्य तो हे ही. रोम रेखाओं के 
उत्पन्न होने से तारुण्य मो आ गया | इस प्रकार वास्य और तारुण्य दोनों साथ साथ रहते है 
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भजते खलु षण्मुखं शिखी चिकुरैनिर्मितबहंगहण:। ` ` द 


करता हे तथा उसके कुचों की शोमा से जीते गये कुम्मवाळा ऐरावत इन्द्र बै 
सेवा करता दै ॥३३॥ .. `... `; Eh 
उदरं . नतमध्यपरष्ठतास्फुटद्ङ्रुष्ठपदेन ` मुष्टिना । 
चतुरङ्गुळमध्यनिगेतत्रिवलिभ्ाजि ` कृतं दमस्वसुः ॥३४॥ 
“राजन्‌ , दमयन्ती का" उदर ब्रह्मा ने मुद्टी में लेकर बनाया है क्यों किपी/ - 
का मध्य भाग पिचका होने से वहाँ अंगूठा लगा माळूम होता है तथा उदर चा द 
उँगलियों के बीच में से निकली तीन सिळवटों से. झोमायमान है॥३४॥ ' | 
उद्रं परिमाति सुष्टिना कुतुकी कोऽपि दमस्वसुः किमु। | 
श्ृततश्चतुरङ्गळीव .... यडठलिभिर्भाति : सहेसकाञ्चिभिः ॥३५॥ | 
“क्या कोई शौकीन, दमयन्ती के उद्र को .ही से नापता है! उस पर सोने < 
करघनी के साथ तीन सिळवटों से हाथ की चारों उँगलियाँ घरी माळम होती | ॥ ॥ 
परथुवतुछतन्नितम्बङन्मिददिरस्यन्दनरिल्पचक्षया ` ` । य) 
विधिरेककचक्रचारिणं किमु निर्मित्सति मान्मथं रथम्‌ ॥३६॥ 
“क्यो सूर्य का रथ बनाने का अभ्यास करके दमयन्ती के नितम्ब को विद |. 
तथा गोल बनाने बाला ब्रह्मा कामदेव के लिए एक पहि से चलने वाळा से - 
बनाया चाहता हे ? ॥३६॥ निय 
तरुमूरुयुगेन सुन्दरी किसु रम्भां परिणाहिना परम्‌ । 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदापत्यतप:फलस्तनीम्‌ ॥१७॥ ` 
(७-०. सजन वरी, वगय विशाल ,जुद्बाओं, से, केवळ, वक्ष लप 9 भु 


। 
| 
| 


s र्ल 11 


सर्गः AMS, & भाषाटीकासद्दितम्‌ & र ८४ च 


eo ~ 


८ कदली ) को जीतना चाहती है! वह तो तरुणी. रम्मा अप्रा को भी जीतना 
चाहती दै जिसके स्तन नळ-कूषर को तप के फल से छूने को मिले थे ॥३७॥ 
| जळजे रंविसेवयेव ये पदमेतत्पदतामंबापतु 
' . ध्रवमेत्य रुतः सहंसकीकुरुतस्ते . विधिपत्रेदम्पती ॥३८॥ 
| “दो कमलों ने मानों सूड की सेवा के प्रभाव" से दमयन्ती के चरण होकर 
'उत्तम स्थान प्राप्त किया । यई निश्चित . है कि जैसे कमलों के पास आकर हंस- 
दम्पती शब्द करते हैं उती तरह नूपुर शब्द करके चरणों को इंस-सहित बनाते हैं ॥ 
शभ्रितपुण्यसरः सरित्कथं.न समाधिक्षपिंताखिळक्षपम्‌ । 
| जळजं गतिमेतु मझ्जछां दमयन्तीपदनांम्नि जन्मनि ॥३९॥ 
। . «“थयवित्र सरोवरों तथा नदियों .में रहने वाळे तथा समाघियों में ( अर्थात्‌ 
अपनी पंखडियाँ बन्द करके ) सत्र, रात्रि बिताने वाळे कमळ को दमयन्ती-चरण- 
। रूष जन्मान्तर में अच्छी गति क्यों न मिले १॥३९॥ ' . | 
सरसीः परिंशीलितुं मया गमिकर्मीकतनेकनीबृता .। 
अतिथित्वमनायि सा दृशोः सदसत्संशयगोचरोद्री ॥४०॥ 
“सरोवरा में नहाने के उद्देश्य से बहुत से देशों में भ्रमण करके मैंने दमयन्ती 
-को--जिसकी कमर है या नहीं इसमें सन्देह है--दृष्टि गोचर किपा॥ ४० - 
अवधृत्य दिवोऽपि यौवतेनंसहाधीतवतीमिमामहृम्‌ । _ 
कतमस्तु विघातुराशये :पतिरस्या बसतीत्यचिन्तयत्‌ ।।४१॥ 
“(सुन्दरी ) दंयमन्ती ने (सौन्दर्यं के अन्तर क्रे कारण असम ) सुरसुन्द्रियों 
के साथ भी अध्ययन नहीं किया । यह निश्चय करके मेरे मन में यह चिन्ता हुई 
कि ब्रह्मा के मन में इसके लिए कौनसा पति. है १ ॥४१॥. . _. .. 
अनुरूपमिमं  निरूपयन्नथ संवष्वषि पूवपक्षताम्‌ । _ 
युवसु व्यपनेतुंमक्षमस्त्वयि सिंद्धान्तधियं न्यवेशयंस्‌॥४२॥ 
“दमयन्ती के योग्य वर कें विचार में सम युवकों में. अयोग्य रूप होने को 
बारणा दूर करने में असमर्थ होकर मैंने ठुममें उंसके रूप के अनुरूप होने.की 
जुद्धि निश्चय-पूबेक दृढ़ की | ४२ . . `` 
अनयां तव रूपसीमया कृतसंध्कारविवोधनस्य मे । 
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“बहुत काळ हुआ तब देखी इुई-रमणीय दोस्यवाली-दमयन्ती की याद, 
लावण्य देखकर, जाग उठी और आज बह मेरी स्मृति में आ गई ॥ ४३॥ ' 


| 


त्वयि चीर ! विराजते परं दभयन्तीकिछकिञ्चितं किल:। ... 
तरुणीस्तन एव दीप्यते मणिहाराबलिरामणीयकम्‌ ।४४। ' 
“हे शूर, दमंयन्ती की श्ङ्गार-चेा केवळ तुममें ही विशेष शोमा को प्र 
होगी । मुक्ताहार तुरुणी के स्तन पर ही शोभा पाता है॥ ४४॥ 
तव. रूपमिदं तया बिना विफळं पुष्पमिवावकेञ्चिनः। . 
इयसृद्धघना वृथावनी स्ववनी संप्रवदत्पिकापि का॥४५॥ । 
“राजन्‌ , तुम्हारा यह रूप देमयन्ती के बिना इस तरह निरर्थक है जैसे ग 
वृक्ष का फल-हीन पुष्य । यह समृद्ध पृथ्वी भी इथा है तथा कोकिळ .के कूजने। 
शोभायमान विळास-वाटिका भी बथा है ॥४५॥ पी 
अनया सुरकाम्यमानया संह योगः सुळभस्तु न त्वया । 
घनश्॑ंबृतयाम्बुदागमे कुसुदेनेव निशाकरत्विषा ॥४६॥ | 
“देवता भी दमयन्ती को चाहते. हैं अतः उसके साथ तुम्हारा समन ई. 
प्रकार कटिन है जिस प्रकार वर्षा काळ. में मेघ से टेके हुए _चन्तरमा की बी 
के साय समुद्रं का ॥ ४६ ॥. ` : | 
तदृहूं विदघे तथा तथा दमयन्त्याः सविधे तव स्तवम्‌ 
हृदये ` निहितस्तंया भवानपि नेन्द्रेण यथापनीयते ॥४५॥ 
इस कारण में दमयन्ती. के पास तुम्हारी प्रशंसा इस. प्रकार करूगा 
उसके हृदय में घारण किये गये तुम्हे इन्द्र भी न हरा सके || ४७.॥ 
तव॒ सम्मतिमेव केबळामधिगन्तुं धिगिदं निवेदितम्‌। . | 
नुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ |।४८॥ 
“यद्यपि मैंने तुम्हारी सम्मति जानने के लिए ही यह निवेदन किग्रा या (१ 
यह निन्दा के योग्य है. ।. साधु अपनी .-उपकारिता फळ. के परिणाम से HE 
करते हैं, वचन से नहीं ॥ ४८ ॥ 1 
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| अत्यन्त तूस दोकर अमत के उद्गार के समान इवेतं मुसंकराइट प्रकंट की ||४९॥ 
। .परिसज्य . सुजाग्रजन्मना पतगं कोकंनदेन नैषघः। 
। ` सदु तस्य सुदेऽकिरद्विरः प्रियवादासृतंकूपकण्ठजाः ॥५०॥ 
|. सुंजा के अंग्रभांग में उत्पन्न हुए छाल-कमल से हंस पर हाथ फेरकर नं ने 
| उसके विनोद के लिए, प्रियवचन रूप अमृत के कूप रूपी कंठ से निकले कोमळ 
| वचन कदे [५०] add frets... 
न तुळांविषये तवाकृतिने वचोवस्मेनि ते सुशीलता। 
त्वदुंदांइरणाकृतो गुणा इति सामुद्रकसारमुद्रणा ॥५१॥ डा 
। “हंस, तुम्हारे स्वरूप की तुलना किसी के ' साथ नहीं हो संकती । तुम्हारे 
सुस्वभाव का वर्णन नहीं हो सकता । सामुद्रिक शाह्न का रहस्य हे कि.जह अच्छी 
आकृति होती है वहीं गुण होते है । उसका उदाहरण तुम्ही हो" ॥५१॥ | 
` न सुवणमयी तलुः परं नलु किं वागपि तावकी तथा । क 
न पर॑ पथि पक्षपातितानवलम्वे किमु माह्शेडपि सा॥५२॥ .. 
“तुम्हारी मूर्ति ही सुवर्णमयी. नहो दै, पर बाणी मी सुव्णमयी ( डु वर्ण 
+मयी ) है। तुम्हारा पक्षपात केवळ अन्तरिक्ष के मागे में: ही नहीं है, .पर मुझ 
जैसे जनमें भी हे कि जिसका. क॑ ई सहारा नहीं है? ॥५२॥:.- 5. #, ० 
अशतापश्वता मया भवान्‌. मरुदासादि..तुषारसारवान्‌। ' 
घनिनामितरः सतां पुनगोणचत्संनिधिरेव सन्षिधि: ॥५२॥_. 
«हंस, काम-ज्वर से अत्यन्तः संतस हुए, मुझे तुम बायु होकर मिळे कि जिसमें 
बरफ का सार: मिला हो) ;,घनिकों की दूसरी बात दै पर. विद्वानों के,ळ्एतो 
गुणंवानों का.समागम ही बड़ा मःरी खजाना है | (५३०७ ल इह याया ये 
शतशः श्रुतिमागतेव सा त्र नगन्मोहमह्दौषघिमेम।.. . ¬ 
अमुना तब शंसितेन तु. स्वच्शैवाधिगतासबैस ताम ॥१४॥ मी 
«दमयन्ती: तीनों खोक को मोहित करने की मदौपथि.इै.। उसके विषय में मैने 
सैकह़ों बार सुना है छेकिन तुमने जो सौन्दर्य का वणेत फ़िया उससे मैं उसे अपने | 
नेत्रों से देख लिया”. ५४॥- |. ७, ल क्क 
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अखिळं विदुषामनाविलं सुद्दा च स्वहृदा च पञ्यताम्‌। | 
सविधेऽपि . नसूक्ष्मसाक्षिणी बदनालङ्तिमात्रमक्षिणी ॥५५॥ > 
“मित्र के द्वारा तथा अपने हृदय से सत्र स्पष्ट देखने वाळे बुद्विमानों कोने ३ 

पुख के अलंकार मात्र हैं क्योंकि दे पास की सूक्ष्म बस्तु भी नहीं देख सकते है॥५॥ 
अमितं मधु तत्कथा . सम॒ श्रबणप्राघुणकीकृता जनेः । 
सदनानळबोघने.भवेत्‌ खग ! धाय्या धिगयैयेधारिणः ॥५६. | 
“हंस, दमयन्ती की-अनुपम मधु के समान-क्था को छोगों. ने मेरे कानों ग्र. स 
अतिथि बनाया है | वह कथा मेरी कामाग्नि प्रजइलित करने में धोय्या के समान 
समर्थ है । अंतः मुझ सरीखे भधीर पुरुषों को विक्रार है ॥५६॥ _ ह 
बिषमो मळ्याहिमण्डळीविषफूरकारमयो. सयोहितः। _ ' 
खग ! काङकळत्रद्रिभवः . पबनस्तद्विरहानरेधसा ॥५७॥। 
“हंस, दक्षिण वायु को उसके विरह की अग्नि का इंघन होने से मैं दुःसह 
समझता हू क्योंकि वह मलयाचळ के सपों के विष के फूकारां से युक्त है.॥५७॥ 
प्रतिमा मसौ निशापतिः खग ! संगच्छति यद्दिनाधिपम्‌ | ¦ ` 
` किसु तीव्रतरैस्ततः 'करेमेम . दाहाय स चघैयतंस्करैः ॥५८॥ 
` “हंत, यह चन्द्रमा प्रतिमासे सूय में प्रवेश करता हे, इसी कारण क्या यह 
सूय, के संसग से अत्यन्त तीव्र हुईे-_वैय का हरण करनेवाली--किरणों से बग 
जलाता है ? ॥५८॥ 
कुसुभानिः यदि स्मरेषवो न तु वज्रं विषत्रहलिज्ञानि तत्‌ । 
हृद्यं यद्मूसुहन्नसूमम यच्चातितरामतोतपन्‌॥५९॥ 
“यदि काप्रदेब के तीर पुष्प हैं, वज्र नहीं हैं, तो वेः विष की बेड में अब | 
उत्पन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे हृदय को अत्यन्त मोह में डाळ दिया है और 

खूब संतस किया है ॥९९॥ 

तदिद्दानवघो निमज्जवो मम कन्दर्पशरांधिनोरधों । | 

भव पोत इवावळम्बनं विधिनाकस्मिकसृष्टसंनिषिः ॥६०। ˆ __. 

-अन्नि युळगाने में समथ ऋचा; 5 
२--चन्द्रमा की किरणें अमावस्या को रात्रि को सूर्य में प्रवेश करती है । उत्तो को ओर | 
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-«इंस कारण दे हंस, तुम कामदेव के यारों से. उत्पन्न की: गई इस असीम 

व्यथा में डूवते हुए मेरे इस.तरई सहायक होओ जैसे किसी:सुमुद्र में . ड्बते हुए 

के पास भाग्य से अचानक जहा त पहुँच जाय. और वह उसका सहायकहो ॥६०॥ 

| अथवा भवतः प्रवर्तना न कथं पिष्टमियं. पिनष्टि नः। -- „ ¬ ऽ 

' -` सत एवं सतां परार्थता ग्रहणानां द्वि यथा यथार्थता-॥१॥ -.-.= = 

` ++अथवा इस तरह की मेरी प्राथना विष्ट पेषण नही. करती हे क्या ! क्योंकि 

'सजनो की परोपकारिता अपने आप होती हैं, जैसे इन्द्रियाँ अपने, विषय अपने-आप 

-ग्रहण करती हैं ॥६१॥ . | प . बान क 

' तब वर्त्मेनि वतेतां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागम: |... ¬ 

` ` जयि! साधय साधयेप्ितं स्मरणीयाः समय़े बयं वय: ! ५६२ 

` यागं में तुम्हारा कल्याण हो । फिर शीघ्र तुम्हारा समागम हो. हे. हँस, 

मेरी अभिलाषा पूरी करो। समय पर मेरा. स्मरण करना | ६२॥१: « «०८ 

` इतितं स विस्य धैयेवान्नुपतिः सून्तवाग्वृहस्पति: | => 

अविशद्वनवेश्म विस्मितः स्पृतिळग्नैः कलछहंसशं सिते: (॥६३॥ ::- 

` तुय्रय तथा सत्य बात कहने में बृहस्पति के _ समान तथा घैयंवान्‌ सजा. इस 

कार हंस को विदा करके तथा उसके स्मृति गोचर हुए ,बचनों,से चकित होकर: 

| अपने उद्यान के मबन में आया ॥६३॥ ...... "८ “छरोसफ़र हे परे 
अथ भोमसुतावछोकने: सफल कतुमहस्तदेव “सः 1: :-. ~ | 

. क्षितिमण्डलमण्डनायितं नगरं कुण्डिनमण्डजो-ययौ-॥६७॥ ` ; : 

फिर उसी दिन को _ दमयन्ती के दर्शन से सफळ करने कौ कामना से.इंसः ` 


| 

| 

भूमण्डल के अलंकार के समान कुडन पुर को रवाना हुआ ॥६४॥ . 

प्रथमं पथि ळोचनातियिं, पथिकपार्थितसि द्विञंसिनम्‌ः।- -- `; = - 
कळसं जढसंशृतं पुरः कलहं शः कळ्यांबभूव, सः 11६५॥_ 5 
. उस हंसने पहले मागं.में सामने से आता हुआ जडपूण कळस देखा. जो 

व्यथिकों से प्रार्थना की गई सिद्धि की सूचना देता या ॥६५॥ . : - छ 
अबळम्च्य दिरक्षयाम्बरे क्षणमाश्चयेरसाळसं गतम।.. .... `. 
स विळासबनेऽवनीश्रतः फळमेक्षि्ट रसाळसङ्गतम्‌ ॥९६६॥... ` 


आश्रये ' का आश्रय लेकर क्षणमर इघरउघर | 
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देखने की इच्छा से नल के क्रीड़ा बन में दक्ष में लगा हुआ आम देखा | 
नभसः कभैरुपासितं जलदैभू रेतरक्षुप॑. नगमू। |; 


स॒ ददश पतङ्गपुन्गवो विटपच्छन्नतरक्षुपन्नगम्‌ ॥७ | 
इंस ने एक पर्वत देखा जिसकी आकाश के कळ्भरूप मेघ उपासना करते हे 
जो बहुत-सी झाड़ियों से शोभायमान था तथा जिसमें साख 


[ओं से छिपे हुए मर 
भक्षी-पञ्च तथा सपं ये ॥६७॥ ` y कू"; k 
स ययो धुतपक्षतिः क्षणं क्षणमूर््वायनंदुर्विभावनः । SS ह 
विततीङतनिश्चलच्छदः क्षुणमालोककद्त्तकौतुकः ॥६८। - | 


दंस क्षण भर अपने पज्लों को फड़फदाता, क्षण भर दूर होने से. अह है 

जाता, क्षण भर अपने-निश्चल पंखों को फैछाता तथा दशकों को बोठ़ 

दिखाता चला ॥६८॥ | मी 

तनुदीितिधारया रयाद्रतया छोकविछोकनामसौ।  _. | 

छद॒हेम कषन्निवाळसत्कषपाषाणनिभे नभस्तछे ॥६२॥ | 

... हैस वेग के कारण लोगों के दृष्टि-गोचर हुई शरीर की कान्ति की सकषम किए 

। अर शोभायमान हुआ मानों कसौरी के समान आकाश में सुवग की परीक्षा) 
लिए पंखों को विसता हो ॥९॥ ८ >> ०५ 

विनमद्धिरघःस्थिते: खगैझेटिति.इयेननिपातशक्लिभिः । .. .... | 

स निरैक्षि दशेकयोपरि स्यदाङ्कारितपन्नपद्धतिः 1$०॥ | ल 

हंस के पंख उड्ने में वेग के कारण झंकार करते थे । उसे नीचेत्राले पि 

ने ऊपर देखा और वे झट पट शयेन के झंपटने की शंका से. और मी नीचे * 

गये ॥७०]॥ | ख; 

दृशे न जनेन यन्नसौ भुवि तच्छायमवेक्ष्य ततक्षणात्‌। ` ` ठी 

दिवि दिश्षु वितीणेचक्षुषा प्रथुवेगद्रुतमुक्तरक्पथः ॥७१॥ ` . ज 

भरती पर उसकी छाया देख कर उसी क्षण दिशाओं में दृष्टि फॅकने पर ... 

को उक्ता हुआ हंस नहीं दीला क्योंकि बह वेग के कारण झट पट इृंडिम | 

बाहर हो जाता या SN 7 क 


010) 


न वनं पथि शिभ्रियेऽधुना कचिदष्युचतरदुचारतम1 ` `. | 
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| LOM. 1. कक भाषांटीकासहितम्‌ के . ४३ 


Se Taso 


|. मागे में गमन के वेग से कान्ति कैळाता हंस न तो ऊँचे क्षं से घुन्द्र बनमें 
| उदरा, न उसने अपनी ज्ञाति के हंसों के शब्दों का उत्तर दिया ॥७२॥ 

। ` ` चथ भीमसुजैन पाठिता नगरी मंजुरसौ धराजिता । 

पततगस्य जगाम दृक्पथं हरशैलो उमसौधराजिता ॥७३॥ 

फर शच्चुओं में भय उत्पन्न करनेवाली सुजा बाळे भीम से पालित सुन्दर 


| कुंडिन नगरी हंस के इष्टि-गोचर हुई जो--कैलास के समान--छुघा (>सफेदी ) सेर 


। चवळ राज-गहों से शोमायमान यी ॥७२॥ ; 
। ` दयितं प्रति यत्र सन्तता रतिद्दासा इब रेजिरे सुवः! 
ह स्फटिकोपलविंम्रंद्या गृहा: झाशशृद्वित्िनिरङ्कभित्तयः ॥७४॥ 
|... उस नगरी में सरिक के बने, चन्द्रे-शंकल' के समान निष्कलंक दीवार वाले 
| घर पति के उद्देश से किये गये पृथ्वी के केलि-॥प्त के समान शोभायमान ये ॥७४॥६ : 
| .  .नृपनीळमणीगुदर्विषासुपधेयैत्र भयेन भास्वतः। ` . 
झरणार्थप्ुवास वासरेऽप्यसदावृत्युदयत्तमं - तस । RA 
वहाँ घना अत्धकार राजा के नीळ मणिःनिर्मित महं की कान्ति के बहाने 
मानों सूये के मय से! दिन में भी शरण के लिप रहता था. और. इया नहीं ` 
इटताः था ॥७५॥ ५०३५ के ज 27 
. -पितंदीप्रमणिंप्रकल्पिते यद्गारे ' हसदक्करोदसि । झह ॐ 
निखिळान्निशि पूर्णिमा तिथीनुपतस्थेड ति थिरेकिका तिथिः ॥७३॥॥ ` 
उस नगरी के सफेर चमण्ते रत्नों से :निर्मिन तथा जिनसे आकाश तथाः | 
पृथ्वी के बीच का. मागं हँसता मालूम होता: था, ऐसे महन में: रन्न में अकेली: ` 
यूर्णिमा तिथि सब तिथियों. के पास अंतिथि होइर आती थी.॥७६॥ } 5६ „= 
„~ सुदतीजनमज्ञनार्पि तेघुसणेयेत्र. . . ,कषायिताशया ।॥: ए " ˆ 
आ लिलि ता निशाखिलयाप़ि वापिका प्रससाद ग्रहिलेव सानिनी ७३! | 


वळे में कलह नहीं होतीं | इसी कारण 


३--पूर्ण चन्द्रमा में कल होता ह पर चन्द्र-श 

यहाँ चन्द्रं-शकल को उपमा दी गई है।। | ; 
| ३: सारांश येह है कि संव रात्रिया में सफेद मणियो के बने बग के प्रमा-पटळे-के कारण 
9७-०0. ०॥1५०॥0/का शिया र षी के कीच के भाग के प्रकाशमान होने से तथा अन्धकार कः७ 
३ 6 रधम a नन i म] ०५७ शीन: 
a. अभाव होने से पूर्णिमा को प्रॉन्ति दोती थी ६/०272 ९23090५) 29७ 095 


| 
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.._ हाँ सुन्द्रियों की. जळ क्रीडा में घुले. हुए केसर से रगे हुए: मध्यक 
वावडी रातभर में मी इस तरह स्वच्छ नहीं होती थी जैसे अन्य सुन्दरों हियों। ३ 
भनुराग होने से पति के शरीर-में छगे केसर के कारण आग्रह करनेवालों मानँ : 
तपर में मी प्रसन्न नीं होती [3७॥ - "` ~` ` फ्रा ` 
क्षणनीरवया . .ययां: निशि. शितवप्रावलियोगपट्या ॥  _ | 
` ` मणिवेउममयं स्म निमेळं किमपि ज्योतिरबाह्ममिज्यते ।।७८॥ की 
बहे प्राकार - पंक्ति रूप योगपटट का याश्रय छेनेवाडी नगरी रात्रि में क्षणमात्र ' 
निःशब्द होकर रल्-णह-इप निर्मळ तथा अव्ये तेज को प्रात होती थी.]७८॥ | ` 
बिळलास जळाशयोद्रे कचन द्योरलुविम्बितेव या |... .:- :. |: 
परिखाकपटस्फुटस्फुरत्मरतिबिम्बानवळम्बिताम्थुनि ।७९॥. _ ... | 
चह नगरी. किसी सरोबर के मध्य में प्रतिविम्ितं- होकर संग के अमा | 
शोभायमान हुई । जहाँ परतिबिम्त्र नहीं पढ़ा या'. उस स्थान को जळ: स्वर्ग बी - : 
“खाई के समान माळूम हुआ ॥७९॥ 322: 


ब्रजते द्वि यदूग्रहावळी चळचेळाव्वळदण्डताडना: t fe टे. ड़ 


| 
1 


| 
। 
व्यतरन्नरणाय विश्रमं सृजते देछिइयालिकाळनाम्‌ं ॥८०। ` 7 ब i | 
वहाँ महलों को पंक्ति के ऊपर पताकाएँ लगी थीं | उनको चाबुक के समा | 


| 


“हिती हुई नोकों के आघात से--आकाश में जाते तथा सूर्य के धोड़ों को'हॉकेते” 
'भरुण को आराम मिलता-था ॥८०॥ ip SRS 
क्षितिग्ेधराम्बराळयेस्तळमध्योपरिपूरिणां = प्रथक्‌ । 5 | 
` जगतां किळ याखिछाड्ुताजनि सारैर्निजचिहधारिभिः॥८१॥ RE 
वह नगरी मानों तीनों छो हों के--पाताळ पृथ्वी तथा आकाश के. | 
से बनाई गई थी और उसमें उनके चि मो मोजद थे क्योंकि घरों की नीचे | 
जक की मञ्जिछ में पाताल का चिह्न खजाना था; बीच की मिल में पृथ्वी के चिं, 
. न्य थे तथा ऊपर की मझ्षिऽ में सरग के चिह चन्दन माळा आदि ये,॥८१॥ |' 
दधद्म्चुदनीळकण्ठतां वहदत्यच्छसुघोज्ज्वलं.. बुः । „- हि... 
पि कथखच्छतु यत्र नाम न क्षितिश्रून्मन्दिरमिन्दुमोळिताम्‌ ne" 
टा ५००९ कोझापचअळ्ला;किय/ मे वोचा By ४7 2 तच Kosha. 


के» “राभ्टाधट* 0०0०00 ए॥४नशीश णी टटका च्छ वकरचकच्ळाकळन्याक पनल वकासा पका पका पक मनन पक यक कट कयाय सण्याणणलणपाणणण 


उस नंगरी में मेघों से इयाम प्रान्त वाला, अत्यन्त उज्वळ सफेदी से निर्मल 
। सतह्‌ वाला तथा -मौलि में चन्द्रमा घारण करने वाला राज-मइळ विष से श्यामः 
कण्ठवाले, उज्वल-शरीर तथा दिर पर चन्द्रमा धारण करने वाले चन्द्रशेखर के 
| साथ समानता क्यों न ग्रास करता ! ॥८२॥ 
बंहुरूपकशाल्भज्ञिकामुखचन्द्रषु. कलळकूरडूवः । 
' यद्नेककसौधकन्धरा हरिभिः कुक्षिगतीकृता इव ॥८३॥ 
' खम्मो में घनी अनेक प्रकार की आकृति की पुतलियों के मुख-चन्द्रों मे 
' लाउछन-सृगों के अभाव से यह माढूम होता या कि उस नगरी के असंख्य महो" 
पर बनाये गये सिंहों ने मानो ळाञ्छन-मृगों को खा लिया हे ॥८३॥ 
बलिसद्यदिवं स तथ्यवागुपरि स्माह दिवोऽपि नारद: । 
“> अघराथ ` कृता ययेव सा विपरीताजनि भूविभूषया ॥८४॥ 
सत्यवादी नारद ने कहा था कि पाताळ रूपी स्वगं रमणीयता में स्वर्ग से भी 
- ऊपर हैं पर पृथ्वीकी भूषण इस नगरी ने अपने सौन्द॒य से पाताळ को अघर 
(=नीचा) कर दिया इस कारण यह पाताळ और स्वगं दोनों से ऊपर हो गई॥८४॥ 
प्रतिहृट्रपथे घरट्रजञात्‌ पथिकाहानदसक्तसोरभे 
कढहान्न घनान्यदुत्यितादधुनाप्युज्ञति घघरस्वरः ॥८५॥ ` 
। `  बहाँ सब बाजारों में चक्कियों से निकला, सत्तू की सुगन्ध से युक्त घंघेर शब्द 
पथिकों का आकर्षण करता था तथा बादळ उन्हें घर जाने की प्रेरणा करते थे । 
इस तरह चक्की और मेघ का कलह होता या तया घघर शब्द अब तक मेघ को 
नहीं छोडंता था ॥८५॥ - । -- 
रणः कनकस्य मानिनीं दिवमङ्कादमराद्रिंरागताम्‌। ` 
घनरल्लकपाटपक्षतिः परिरभ्यानुनयन्नुवास याम्‌ ॥८६॥ 
रत्न कपाट-रूप पद्धों वाळा सुबर्ण-प्राकार रूप सुमेरु, अत्यन्त मानिनी होने से” 
अपनी गोदी छोड़कर पृथ्वी पर आई हुई उस स्वगं रूप नगरी का आलिङ्गन कर 
. उसे प्रसन्न करके रहता था॥८६॥ ° 5 
अनलैः परिवेषपरेत्य या ज्वहूदको पछवप्रंजन्मभि: । ; 
उद्यं ल्यमन्तरा रवेरवहद्राणपुरीपराध्यताम्‌ ॥८७)॥. 


: 2९ ७) ७ 
बह नगरी देदीप्यमान सूर्यकान्त मणियों से बनाये गये परकोटे से उत्पन्न 
30-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


1 9 
| ; 
(स्यः ४ आषाटीकासहितम्‌ & शन 


के eT 


हि हु 


न & नेषध चरितम्‌ & [ 


हुईं अझि से ब्रिर जाने के कारण मूर्यं के उदय से अस्त तक. त्राणपुरी के सा. . 
चमकती माळूम होती थी ॥८७॥ । 
-__.. बहुकम्बुमणिवराटिकागणनाटत्करककटोत्करः. |. 

हिमवालुकयाच्छवाछुक: पु दृध्वान यदापणाणव: ॥८८॥. | 
उसके बाज़ार रूपी समुद्र में वडा शब्द होता था । उसमें बहुत से शाङ्ग क 
रन्त थे, कोड़ियोँ गिनने में केकदों की तरह हाथ इधर उघर' घूमते ये तथा सो! . 


३२ 


रेत के स्थान में कपूर का चूरा या ॥८८॥ 


य॒दगारघटाट्कुट्रिमस्रवदिन्दूपळतुन्दिळापया ।. 
मुसुचे. न पतिब्रतोचिती प्रतिचन्द्रोद्यमअ्रगढ़या ॥८९॥ 
उसके घरों की ऊँची अटारियों. के'फशं में लो. हुए चन्द्रकान्त -मणियों। 
से बहुत-सा डळ रिसने के कारण. बुद्धि को प्रास हुई आकाश-गङ्गा : चन्द्रोदय झे 
"चे समय पतित्रता धर्म नहीं छोड़ती थी .।. चन्द्रोदय से समुद्र का.जळ बढ़ता हैए. 
सुद्र की पत्नी गङ्गा-का-जल -चस्द्रकान्व मणियों के जल-से बढता था ॥८९॥ .. | 
_. ` रुचयोऽस्तमितस्य भारवतः स्खलिता यत्र.निराछया: किल । 
अनुसायमंसुर्विळेपनापणकरमीरजपण्यवीथय: / :- . ॥९५ 
उस नगरी के प्रत्येक संन्थ्या के समय -सुगन्धित द्रव्य . निकने के बाज़ार 
केशर की दूकानें. अस्त हुए रवि से गिरी हुईं आश्रयहीन. कान्तियों-के त्मा! 
आलम होती थी ॥९०॥ - 
| विततं वणिजापणेऽखिळं.पणितुं यत्र जनेन वीक्ष्यते। : - . | 
सुनिनेव सृङण्डुसूनुनाः जगतीवस्तु पुरोदरे..रेः॥९१। | 
उस नगरी में वनिर्यो .के द्वारा बाज्ञार में बेचने के लिए फैलाई गई 
घ्वी की वस्तुएँ इस तरह देख पडती थीं बैसे मार्वण्डेय ने विष्णु के. उदर 


: जीनों लोकों की वस्तुएँ देखी हों ॥९१॥ 


सममेणमदैयेदापणे _ तुळयन्सौरमळोभनिञ्चलम्‌ । 
पणिता न जनारवैरवैदपि रुञ्जन्तमछिं मळीमसम्‌॥९२॥ 
उस नगरी के बाज़ार में दूकानदार सुगन्ध के होम से कस्तूरी पर बैठे प 


१-बहाँ के महळ आकाशगङ्गा की अपेक्षा अधिक ऊँचे थे | ; 


RR 
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गुज्ञांर करते काले भ्रमर को भी लोगों के कोलाइळ के कारण नहीं देख पाता या | 
-चइ उसे कस्तूरी ही समझंता था ॥९२॥ 
रावकान्तमयेन सेतुना सकळाह ज्वलनाहिंतोष्मणा..। 
शिशिरे निशि गच्छतां पुरा चरणौ यत्र दुनोति नो द्विमम्‌.॥९३॥ 
उस नगरी में दुर्यकान्त मणि से बने हुए तया दिनभर जलने से गरम हुए 
मार्ग से शिशिर ' ऋतु की रात्रि में जाते हुए स्री पुरुषों के चरणों को शीत कष्ट 
-नहीं पहुँचाता था ॥९३॥ हि 
विधुदीधितिजेन यत्पथं पयसा नेषंधशीलशीतलम । 
शशिकान्तमयं तपागमे कळितीन्रस्तपति स्म नातपः।।९४।। 
गरमी की ऋतु में कलयुग के समान दारुण धूप उस नगरी के--नल के 
स्वभाव के समान--शीतळ मागं को नहीं तपाती यी क्योंकि चन्द्रमा की किरणों के 
"कारण चन्द्रकान्त मणियों में से पानी रिसता रहता था ॥९४॥ 
परिखावळ्यच्छछेन या न. परेषां ग्रहणस्य गोचरः । 
फणिभाषितमाष्यफक्किकाविषमा कुण्डलनामवापिता ॥९५॥ ॒ 
बह गोल खाई के बहाने रेखा-वड्य से घिरी हुई नगरी शचुओं की पहुँच के 
आहर थी जैसे रोषजी से कही गई भाष्य की फक्किका समझ से परे हे ॥९५॥ 
' द्रुखपाणिपदाक्ष्णि पङ्कजे रचिताङ्गेषवपरेषु चम्पकैः । 
स्वयमादित यत्र भीमजा स्मरपूजाङसुमख जः श्रियम्‌ ॥९६॥ 
उस नगरी में-जिसके मुख, हाथ, चरण तया नेत्र कमळों के तथा अन्य 
अङ्ग चम्पा के बने थे ऐसी--दमयन्ती ने कामदेव की पूजा की फूळ-माल् की 
शोभा स्वयं स्वीकार की थी ॥९६॥ 
जघन्स्तनभारगौरवाद्वियदाळम्न्य विद्दतुमक्षमाः । ` 
ध्रवमंप्सरसोऽवतीये यां शतमध्यासत तत्सखीजनः ॥९७। . 
सैकड़ों अप्सराएँ नितम्बं तथा कुचों के भार से गुरु होने के कारण आकार | 
जें विहार करने में समर्थ होने से पृथ्वी पर आकर दमयन्ती की सखियोँ होकर 
उस नगरी में रहती थीं ॥९७॥ 
स्थितिशाळिसमस्तवणेतां न कथं चित्रमयी बिभतु या। ` 
स्वरसेदमुपैतु या कथं कलितानब्पमुखारवा न वा ॥९८॥ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


| 
इट & नेषंघचरितम्‌ & [ दिवस 


TTT EFF Ps 


वह नगरी चित्रमंयी होने से सव पक्के रज्ञो को घारण करती थी तथा 
से मुखों से शब्द होने के कारण स्वरों की विचित्रता धारण करती थी ॥९८॥ |` 
रवरुचारुणया पताकया दिनमकण समीयुषोत्तषः | 
लिलिहुंबहुंधा सुधाकर निशि माणिक्यमया यदालया: ॥९९॥ | 
उसके दिनभर सामने हुए सूर्य के कारण बहुत प्यासे--मानकों से बने-प 
अपनी कान्ति से ही लाळ ' हुई पताकाओं से रात्रि में अमृत भरे हुए चन्द्रमा; 
अनेक प्रकार से स्प करते थे ॥९९॥ j 
छिलिहे स्वरुचा पताकंया निशि जिहञानिभया सुधाकरम्‌। | 
शितमर्ककरैः पिपासु ` यन्नुपसझासळपद्मरागजम्‌ ॥१००॥ | 
रात्रि में उस नंगरी में शद्ध मांगिक्य के बने--सूर्य की किरणों के संसग 
कारण प्यासे- महल सुधाकर चन्द्रबा अपने ही से रङ्ग की जिह्वा के समान पताका) 
से स्पर्श करते थे ॥१००॥ f 
असृतद्य॒तिलक्ष्म पीतया मिळितं यद्दळभीपताकया । | 
वल्यायितशेषशायिन: सखितामादित पीतवासस: ॥१०१॥. | 
उस नगरी की पीली छत पर छंगी पताका चन्द्र के कलङ्क. से मिलकर मण्डल | 
भूत शेष पर सोने वाळे पीत-वक्न-घारी विष्णु की समानता करती थी ॥१०१॥ | : 
अश्रान्तश्रुतिपाठ पूतरंसनाविभूतभूरिस्तवा- `` । | । 
| 


य 


जिह्मत्नह्ममुखो घविघ्नितनवस्वगक्रियाकेलिना | 
पूव गाधिसुतेन सामिघटिता मुक्तां. तु मन्दाकिनी 
` यस्प्रांसांददुकरूळव हिरनिळान्दोछैरखेळदिवि ॥१०२॥ | 
उस नगरी के महल पर फहराती सफेर रेशमी पताका आकाश में वायु | 
झोकों के साथ साथ मन्दाकिनी के समान क्रीडा करती.यी जिसे पहले विश्वामित्र गे 
आघा बना छिय। या पर उनकी नयाँ स्वर्ग निर्माण करने की क्रीडा में जहा के7 
निरन्तर वेदपाठ से पंवित्र हुईं जिह्वाओं सें निकले बहुत से स्तोत्र पढने में व्यँ | 
हुए--चांरों बुखों से विम्नं डाल गया था ॥२०॥ .. ञ्‌ 
यद्तिविमळनीळवेइमररिमिश्रमरितभाः शुचिसोधवस्रवलिः। . | 
अळमत शमनस्वसुः शिंशुत्वं!दिवसकराङ्कतळे चळा छठन्ति॥१०३॥ 
८०-०. ०० जग के, भाला०निमहनीलमले; मने, आहो. ने रिते बीन 
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| वाडी सफेद पताकाओं की पंक्ति. सूय की गोद में चञ्चल. होकर खेळती बालिका 
| यमुना के समान शोभायमान थी ॥१०३॥ 
। स्वप्राणेश्व रनमेहंम्यंकट इ तिथ्यप्रहायोत्पुकं 
पाथोद्‌ं .निजकेलिसोधशिखरादारुह्य .यत्कामिनी | 
साक्षादप्सरसो विमांनकलितव्योमांन एवा5भव- 
| यन्न प्राप निमेंषमृभ्रतरसा-: यान्ती रसादध्वनि ॥१०४॥ 
| ` उस नगरी में--अपने प्राणेश्वरो के क्रीड़ा-गहों के. मध्य-प्रदेश का आतिथ्य 
अहण करने के उत्सुक--मेघों पर अपने क्रीडा-एहों की चोटियों से. चढ़ती स्त्रिया 
विमान में बैठकर आकाश में घूमती साक्षांत्‌ अप्सराऐ थी क्योंकि मेघ के वेग से 
| माग में जाने में रसिकता के कारणं उनके नेत्र निमेष-हीन थे ॥१०४॥ 
वैदर्भीकेडिरेले . मरकतशिखंरादुस्थितैरंशुद्भ- 
बेह्याण्डाघातमम्नस्यदजमंदतया होघूतावांडमुखत्वै: । 
कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरसुरभेरास्यदेशं गंताम्रे- ` 
यंद्रोम्रासप्रदानंत्रतसुक्कतमविश्रान्तसुञ्जंम्भते' ˆ स्म ॥१०५॥ 
' उस नगरी में गो-आस के प्रदांनरूपी व्रतं का पुण्य किरणंखूपी 'कुंशांओं से 
| निरन्तर बढ़ता या । ये किरणें दमयन्ती के क्रोडा पवत. में.मरकत के बने शिखर से 
¦ ऊपर जातीं पर ब्रह्माण्ड के साथं टकराने. से :वेगं का गर्व टूट : जाने के कारण | 
।'खजा से नीचा मुख करके छौटतीं तया ' स्वग में मुँह ऊँचा करके जाती हुई | 
| देव-गौओं के मुखों में कुशाओं को माँतिं प्रात होती यी | १०५॥ | 
|. ., :>विधुकरपरिरम्भादात्मनिष्यन्दपूर्णः ` ˆ | 
| शशिदषदुपक्लपेराळवालेस्तरूंगांम्‌ । - : ` .. ` ` ` | 
विफलितजळसेकप्रक्रियागौरवेण :-*:: “` = | 
| व्यरचि स हतचित्तस्तत्र: भेमीवतेन्र ॥१०६॥ ` .: 
उस नगरी में दमयन्ती के वन ने रमणीयता के कारण हंस का चित्तआइष्ट | 
| कर लिया । वहाँ बुक्षो के याँवलों ने जल की सिंचाई व्यर्थे करे दी.. थी क्योकि | 
। चे चन्द्रकान्त ` मणियों से .बने हुए ये . तया चन्द्र-किरणों के सम्प से आ.नेही | 
रिसते हुए जळ से पूर्ण थे |।१०६॥ र न 


| 


च्य 


हुआ कि वहा के ऋ 
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अथ कनकपतत्तरस्तत्र तां राजपुत्रीं ia 
सरदास सहशभासां विस्फुरन्ती सखीनाम्‌ । "थ 
` उड्परिषदि मध्यस्थायिश्ीतांशुळेखा- | 
` नुकरणपटुळक्ष्मीमक्षिळक्षीचकार ॥१०७॥ | 
फिर हंस ने उस वन में समान सौन्दर्य वाही सलियों के बीच में कि 
दीप्यमान, नक्षत्रों की समा के बीच में स्थित चन्द्र लेखा का अनुकरण करे 
समर्थं शोमावाली दमयन्ती को देखा ॥१०७॥ 
अमणरयविकीणस्चणमासा खगेन वि 
| कचन पतनयोग्यं देशसन्विष्यताध: ! लि 
मुखविधुमद्सीय सेवितुं छम्बमान 
शशिपरिधिरिवोध्वं मण्डळस्तेन तेने ॥१०८॥ ` 
परिभ्रमण के वेग से युनइरी कान्ति फैलते तथा नीचे की तरफ उवे 
योग्य जगह ढूँढ़ते हंस ने ऊपर की ओर .दमयन्ती. के. मुखचन्द्र की सेवा क्से 
मानों नीचे छटकते चन्द्र के परिवेष के समान चक्कर लगाया ॥१०८॥ . 


अनुभवति शचीत्थं सा घृताची्रुखासि- 
ने सह सहचरीभिदन्द्नानन्दसुचंः। 
. इति मतिरुद्यासीत्‌. पक्षिणः प्रेक्ष्य भेमीं 
विपिनशझ्ुविसखीभिः . साधमाबद्धकेलिम्‌ ॥१०९॥ 
उपवन में सलियों के साथ क्रीडा करती दमयन्ती को देखकर हंस ने 
किया कि इन्द्राणी भी घृताची आदि सखियों के साथः इस तरह १] 
क्रीड़ा नहीं करती हे ॥१०९॥ | 
श्रीद्षषें कविराजराजिसुकृटाळङ्कारदीरः सुतं ` ` 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछ्देवी च यम्‌ः। ` , 
हवेतीयीकतया * मितोऽयमगमत्तस्ये - ` प्रबन्धे र. 
काव्ये: चारुणि नेषधीचरिते ` सगो : निसर्गाज्ज्वळ ॥११० - 
कविराजों की पंक्ति के मुकुटों के अळंकाररूप हीरे भी दीर ना.” | 
माम देवी नामक माता ने जिस: जितेल्द्रिय श्री हषं नामक छत " || 
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'किया उसके अवन्ध-महाकाव्य सुन्दर नैषधीय-चरित-में ना 

सर्ग समास हुआ ॥११०॥ पा 00108 WS HARAD 

| JANA SIMHASAN JNANAMANI 

| कय मम दल LIBRARY 

| न तृतीयः सग! । Jangamawa पौ Math, ४०08 

|. आइङुञ्चिताभ्यांमथ पक्षतिभ्यां नभोविभा्गविरसैविवीय 0000 00॥0॥0,0॥, 

निवेशदेशाततघूतपक्ष: पपात भूमाघुपभैमि हंसः॥१॥।. 

' उपबन में आने के वाद सिकुडे हुए पड्डों से आकाश में से वेग-पूवंक उतर 

'कर हंस दमयन्ती के पास ज़मीन पर जा गिरा तथा ग्रिरने की जगह पङ्क फैला 

कर फड फडा दिये|॥ १॥ ` र 

आकस्मिकः पक्षपुटाहतायाः क्षितेस्तदा यः स्वन उच्चचार । 

ट्रागन्यविन्यस्तदृशः स तस्याः सम्श्रान्तमन्तःकरंणं चकार ॥२॥ 

|` दोनों पखों के पृथ्वी में टकराने से जो शब्द अचानक हुआ उसने अन्न 

फिकी हुई टवाळी दमयन्ती के अन्तःकरण में एक साथ संभ्रम पैदा कर दिया ॥२॥ 

| -नेत्राणिः चैदभंधुतांसखरीनां ` विसुक्ततत्तद्विषयमरद्वाणि । ` ` 

। ` आपुस्तमेकं निरुपाख्यरूपं ब्रह्मेव ` चेतांसिं यतत्रवानाम्‌ ॥३१॥ ` ' 

| दमयन्ती की सलियों के नेत्र अन्य विषयों का अहंगः छोंदकर अवर्णनीय 

सोन्द्ये वाळे हंस पर जा पड़े जैसे योगियों के चित्त संसारिक विषयों को छोड़ 

अवर्णनीय तया अद्वितीय परमात्मा पर जाते हैं॥ ३ ॥ छि 

| 'हंसं तनो सन्निहित॑ चरन्तं सुनेमेनोवृत्तिरिब स्विकायाम्‌। . - 
अह्दीतुंकामादरिणा शयेन यल्नादसो ` निश्चलतां. जगांहे ॥४॥॥. ` 

। ` 'दमयन्ती पास हीः चलते हंस को मय युक -हाय से पकड़ने की इच्छा से 

अपने शरीर को यक्ष-पू्व निश्चछ करके खड़ी रही जैसे अपने शरीर में स्थित 

या मनु आदि से निरन्तर ध्यान किये गये परमात्मा कोः Ea ग्रहण 


| 
j 


रने के छिए योगी की मनोइति निश्चळ हो जांती है.॥ ४ | ' ` ` 
| . तामिङ्गितेरप्यतुभाय मायामयं च मैत्या वियदुसपात । . || 
„ तत्पाणिमात्मोपरिंपातुकं तु मोघे वितेने. प्डुतिळाघवेन॥।'५॥। | - ` ब 
' दमयन्ती की माया का चेष्टाओं से अनुमान करके भी हंस “माहा सें नहो 2 
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, उषा.पर उसने. अपने ऊपर गिरने वाले दाथ को, पास ही उड़ान भरने की. 
ivan से. .निष्फल करं दियां॥ ६॥ | 

४5 'च्यर्थीकृतं पत्त्ररथेन तेन तथाऽवसाय व्ययसायसस्याः। रो 
` परस्परामर्पितहस्तताले.. तत्काळसाळीभिरहस्यताळमू ॥॥॥ जी 


ITER 


ट दमयन्ती के उद्योग को. हंस ने निष्फळ कर दिया--यद जानकर ससि 
समय तालियाँ बजा बजा कर खूब हूँसीं ॥ ६॥ | 
उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः। | 
यान्वेति मां हुह्यति मह्यमेव सात्रेत्युपालम्भि तयाछिवगः ॥७॥ अ 
तब दमयन्ती ने अपनी सखियों को इस तरह फटकारा--“अत्र दुम ह| 
को तालियां बजा बजा कर उड़ा दोगी क्या ! दुम में से जो मेरे पीछे आवेग 
मैं द्रोहिणी समझंगी” ॥ ७ ॥ | 
धृताल्पकोपा दसिते सखीनां छायेव भास्वन्तमभिप्रयातुः। ` 
च्यामाथ हंसस्य करानवाप्रेमेन्दाक्षळक्ष्या छगति स्म पश्चात्‌ ॥८॥ | 
फिर सखियों के हसने पर क्रोध करती. तया हंस को. दाय सेन | 
कारण कुछ लॉजत हुई दमयन्ती हंस के पीछे पीछे गई जैसे से .के सतुं 
बाळे के पीछे छाया जाती है ॥ ८॥ तं 
शस्ता न हंसाभिमुखी पुनस्ते यात्रेति ताभिइछलहस्यमाना। | 
साह स्म त्ैबाशकुनीभवेन्मे, भाविप्रियावेदक एष हसः ॥९॥ | 
जब सांखयों ने इस प्रकार शब्दों के.छळ से हास्य किया किर 
तेरे लिये हंसे . के सन्मुख जाना .अच्छा नहीं है---तब उसने सखियों कै प्‌ 
४पखियो, इस हंस से मेरा, अशकुन नहीं. होगा . क्योंकि यह भविष्य में 
अच्छी बात की सूचना देने वाला हे?” ॥ ९ ॥ 


३- सखियों ने “हंस” शब्द का प्रयोग “सूर्य” के लिए किया था। दमयनी |. 
सरल अर्थ लगा कर तथा “हंस” शब्द का प्रयोग “€सपद्षी” के लिए ही व्य ह 
यूथे की ओर अग्रसर होना अशुभ है- इसी कारण सखियों ने इस की 


छ 
निषेध किया परन्तु हंस पक्षी शुभ हे इसलिए दमयन्ती ने दूसरा अ 
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` इ॑सोऽप्यसो हंसगतेः सुदत्याः पुरः पुरश्वारु चलन्‌. बमासे । ` 
, चैळक्ष्यह्दतोगंतिमेतदीयामम्रेऽनुङृ्योपद्सन्निवोच्चः ॥१०॥ 
| हंस भी हंस के समान, गति वाली दमयन्ती के आगे आगे जाता हुआ ऐसा 
उोसायमान हुआ मानों वह उसकी गति की उसके सामंने ही नकळ करके उसे 
व चकित करने के जिए बराबर हँस रहा हो || १०॥ 
' परदे पदे भाविनि भाविनी तं यथा करप्राप्यमवैति नूनम्‌ । 
' तथा सखेळं चळता छतासु प्रतायं तेना चक्षे कृशाङ्गी ॥११॥ 
। हं के पकड़ने की कामनावाळी दमयन्ती पद पद्‌ पर उसे हाथ में आया जानती 
` झो तब क्रीडा-पूव $ चलता हुआ हंस धोखे से उसे बेलों के बीच में ळे गया॥ ११॥ 
ह. रुषा निषिद्वाळिजनां यदैनां छायाद्वितोयां कछ्यांचकार। 
| तदा श्रमाम्भःकणभूषिदाङ्गीं स कीरवन्माचुरवागवादीत्‌ ॥१२॥ - . 
। जिहने करुद्ध होकर सखियों को आने से रोक दिया था, छाया फे अतिरिक्त 
अन्य कोई जिसके साथ नहीं था तथा भ्रम से जिसक्रे अंबपर स्वेद-कण शोभा दे 
रहे थे ऐसी दमयन्ती को देखकर हंस, तोते के समान, मनुष्य की बाणो बोला ॥१२॥ 
¦ अये! क्यिद्यावदुपैषि दूरं व्यर्थं परि्राम्यसि वा किमित्थम्‌ । 
। ` उदेति ते भीरपि किं नु बाळे! विळोकयन्त्यान घना बनाळीः ॥१३॥ 
। “अरे, दुम कितनी दूर तक जाओगी १ दथा क्यों परिश्रम करती हो १ बाठे. 
[स घने वन को देखकर मी क्या तुमको डर नहीं लगता १ ॥१३॥ | 
र वृथापेयन्तीमपथे पदं स्वां मरुछलछत्पल्वपाणिकस्पे: । 
| आळीव पद्य प्रतिषेधतीयं कपोतहुङ्कारगिरा वनाडी ॥१४॥ 
है “ध्तुनको बया कुपय में पैर रखते देख यह वत-राजि वायुं से चंचळ हुए 
(१ कळव रूपी हाथ हिला कर तया कगोतों की हुंकार रूप जाणी से, देखो, सज्जो के 
है! समान रोकती है ॥१४॥ 
: धार्यः कथङ्कारमहं भवत्या वियद्धिहारी वसुधे इगत्या । 
अहो ! शिशुत्वं तव खण्डितं न स्मरस्य सख्या वयसाप्यनेन ॥१५॥ 
| “में आकाश में बिहार करने वाला हूँ और इरी गति अकेळी पृथ्बो पर 


(दी. दे । फिर तुम मुझे कैसे पकदांगो १' यद्ये तुम्हारा बय कामदेव का मित्र हे तो 


ह] इससे तुम्हारा शैशवखंडित नहीं हुआ ! आश्चर्य है ! ॥१५॥ 
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सहस्नपत्त्रासनपत्त्रहंसचंशस्य पत्त्राण पंतत्त्रिणः स्मः। - ‰ । 
अस्माऱृशां चाहुरसाम्रतानि स्वळोकळोकेतरदुल्भानि ॥१६॥ ' रि 
: «म पक्षी हैं ओर ब्रह्मा के वाइन होने वाळे 'हंसों के बंश में हमारी उप 
हे ॥ हमारे प्रिय वचनो के रस का अमृत रवर्ग. लोक के अलावा अन्य लोको! . 
दुळेम हे ॥१६॥ | 
स्वर्गीपगाहेसमरणाळिनीनां नाळासरूणाळाप्रथुजो अजामः। , '5 
अज्ञानुरूपां तनुरूपऋद्धि कार्यं निदानाद्धि शुणानधीते ॥१७ | 
“हमे अन्न के अनुकूल शरीर की कान्ति की समृद्धि मिली है. क्योंकि ख 
नदी की सुनहरी कमलिनियों के नाळ तथा मृणाल के अग्रभाग हमें खाने. को फि 


हैं । कारण से ही कायं गुण प्राप्त करता है ॥१७॥ ‘ha 
,. धातुर्नियोगादिह नेषधीयं लीळासरः सेवितुमागतेषु# . ॐ 
दमेषु हंसेष्वहमेक एव अमासि भूछोकविछोकनोत्कः ॥१८॥ | 
“रसा की आशा से यहाँ नछ के छीला-सरोवर में.क्रीड़ा करने को आये 
इरी इंसों में से केवल में ही.भूलोक देखने की उत्कण्ठा से विचरण करता है॥ 
विधेः कदाचिद्धमणीविलासे श्रमातुरेभ्यः स्वमहत्तरेभ्य:। |_ 
स्कन्धस्य विश्रान्तिमदां तदादि आम्यामि नाविश्रमविश्वगोऽपि ॥१५ ७ 
` एक बार मैंने ब्रह्मा के भ्रमण के विलास में थके. हुए. अपने पूर्वजों के 
को विश्राम दिया या | तब से मैं कहीं विश्राम न करके सब होको में मी 
थकता नहीं हूं ॥१९॥ 
बन्धाय दिव्ये न तिरश्चि: कश्मित्पाशादिरासादितपौरुषः स्यात! 
एकं बिना माहशि . तन्ञरस्य  स्वर्भोगाभाग्यं विरळोदयस्वः 
पृथिवी पर विरळे ही जन्म लेने वाळे किसी मनुष्य के--स्वर्ग लोक केक 
असाधारण शुभ कर्म के विना मुझ सरीखे ,दिव्यपक्षी के पकड़ने के डिए "| 
पाश आदि ही सामर्थ्यं नहीं है ॥२०] | - पु 
इष्टेन पूर्तेन नळस्य वड्याः स्वर्भोगमत्रापि सरजन्त्यमत्योः । | 
महीरुहा. दोहदसेकशक्तेराकालिकं कोरकसुद्विरन्ति | i gi 


६ध्युज्द तथा, पूत. आदि के कारण. बशीभूत हुए देवता भूलोक में * 
र घर 
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छिए स्वर्ग के भोग उत्पन्न करते हैं और शीघ्र फल उत्पन्न करने की विधि के तथा 
सिंचाई के सामर्थ्य से अचेतन वक्ष मी अपने समय के पहले दी फूळने. लगते हैं॥२१॥ 
। सुवणेशेळादवतीये तूर्णं स्ववौद्दिनीवारिकणावकीणेः। 

तं चीजयामः स्मरकेळिकाळे पक्षेचेपं चामरवद्धसख्येः॥२२॥ 

| - “मेरु से श्ट उतर कर हम सुरत-क्रीडा के समय मन्दाकिनी के जळकणों से 
व्याप्त चामरों के समान पंखो से नळ की हवा करते हैं ॥२२॥ 
¦ क्रियेत चेत्साधुचिभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया । 
| या स्वौजसां . साधयितुं विळासैस्तावत्त्मानामपदं बहु स्यात्‌ ॥२श॥ 
| - “यदि सजनों के वर्गीकरण का -विचार -किया जाय तो नळ की व्यक्ति ही 
पहळी गिनी जायगी जो अपने तेज के वैभव. से असंज्य-दाइ-राजाओं के- स्थान 
यूणंतौर पर स्त्राधीन करने में समर्थ हे ॥२३॥ 
' राजा स यज्वा विबुधव्रजत्रा . कृत्वाध्वराज्योपमयेव राज्यम्‌ । ` ` 
' सुडक्ते भ्रितश्नोत्रियसात्कृतश्री: पूर्व त्वद्दो शेषमशेषमन्त्यम्‌ ॥२४॥ 
|. राजा नळ बड़ा यज्ञ-कर्ता है और उसने अपना घन अपने आश्रित वेदों 
के अधीन कर दिया हे । जैसे वह देवताओं के अधीन करने के बाद यज्ञ का 
आज्य ग्रहण करता है उसी तरह पण्डितों के अधीन करके राज्य का उपभोग 
करता है | पर आश्रय हे कि वह पहले का शेष तथां पिछले का अरोष उपयोग 
करा है॥ २४॥ 

` ` दारिद्यदारिद्रविणोघवषेरमोघमे घत्रतमर्थिसाथे | 
| सन्तुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं नाथन्ति के नाम न ळोकनाथम्‌॥२५। . 

“कोन उस सन्तुष्ट तथा देवताओं के प्रिय राजा से अपने इष्ट की प्रार्थना 

नहीं करते हैं ? वह याचकों पर दारिव्य-नाशक घन-समूह की वर्षा इस प्रकार 
करता दै, जैसे मेध पानी बरसाता हे ॥ २५॥ 

__ अस्मत्किछ श्रोत्रघ्ुघां विधाय रम्भा चिरं भामतुळां नलस्य । 

ˆ तत्राऽचुरक्ता तमनाप्य भेजे तन्नामगन्धान्नलकूबरं सा ॥२६॥ . 
|. -. “नळ की अतुळ शोमा को हमसे बहुत काळ तक सादर सुनकर रमा नळ में 


न आज्य का शेष अर्थात्‌ "यञ से बचा हुआ' मागः अहण करता हे और ` 
. ¦ शाज्य का अशेष अर्थात.पूरा.उपभोग करता हे । दोनों का एव-सा उपभोग नहीं करता । . 
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द लक्ष्मी ने ( राज-लमी तथा शोभा के छल से ) नळ का ज 
पर इससे लक्ष्मी के 'पातित्रत्य की क्षति नहीं हुई क्योकि? विष्णु सब भूतो के: ररी 


| नळ भी विष्ण ही अतः न तो कर्मो ह १ 
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अनुरक्तं हो गई पर उसे न पाकर उसके नाम के लेथ से नलकूबर को प्राप्त हु! 
स्वर्लाकमस्माभिरितः प्रयातैः केछीएु तद्गानशुणान्निपीय। ` `; 
हा हेति गायन्यदशोचि तेन नाम्नेव द्वाहा इरिगायनोऽभूत्‌॥२५॥ 
कोडा में नळ के गान के माधु्यादि गुण सादर सुनकर यहाँसे स 
जाते में हमने गाते हुए इन्द्र-गायक पर हा-हा करके करुणा-की इसी कारण उम्र 
नाम हा-हा हो गया ॥ २७॥ | 
श्रृण्वन्‌ सदारस्तदुदारभावं हृष्यन्‌ प्रुहुळोम पुछोमजायाः। `` 
पुण्येन नाळोकत छोकपाळः प्रमोद्बाष्पावृतनेत्रमाड: ॥२८ = 
“नळ की उदारता सुनकर इन्द्राणी के सांथ इन्द्र घार बार रोमांचित ह. 
तथा उसके नेत्र आगनन्दांश्रुओं से व्यास हो गये। इस कारण इन्द्राणी के म॑ 
से उसे इन्द्राणो के रोमांच नहीं दीखे | २८॥ | 
सापीश्वरे श्शण्वति तद्गुणौघान्‌ प्रसह्य चेतो हरतोउ्घंशम्भु;। | 
अभूदपणोङ्गुछिरुद्गकणौ कदा. न कण्डूयनकेतवेन ॥२९ | 
“जब महादेव ने ज्ञभरदस्ती चित्त को वशीभूत करनेवाले-नडके-युण ग 
तत्र पातिव्रत्य के कारण प्रसिद्द तथा महादेव कौ अघोगिनी पार्वती ने मीड 
हाने कत्र उँ गलियों से अपने कान बन्द नहीं किये १ ॥ २९॥ |. 
अळं सजन्धम विधो विधाता रुणद्धि मौनस्य मिषेण बाणीम्‌। | 
तरक्रण्ठमाळिङ्ग'य रसस्य तृप्तां न वेद तां वेदजडः स वक्रामू ॥११ 
“संध्या करने में आसक्त ब्रह्मा मौन के बहाने इथा बाणी को 
उद्योग करता है । वेद का पाठ करने में व्याकुल होने से वह नहीं जानता 
वक्रत्रांणी नल के कण्ठ का आलिंपन करके नव रसों से तुत होकर वहाँ रही 
श्रियस्तदाळिङ्गनभूने भूता ब्रतक्षतिः काऽपि पतित्रतायाः। ; ` 
समस्तमूतात्मत्या न भूतं ` तङ्गतुरीष्याकळ्षाणुनापि १४ 
“नळ का आलिंगन करने से पतित्रेता लक्ष्मी का.न तो ब्रत मंग हुमा |; 
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| उसके भर्ता विष्णु को ईर्ष्या से पाप का लेश मी हुआ क्योंकि विष्णु सब-भूतों के 
' आत्मा हैं ॥ ३१॥ द गार है 
| -..धिक तं विधेः पाणिमजातळज्ञं निमोति यः पर्चेणि पूणमिन्दुम्‌ः। 
| अन्ये स विज्ञः स्मृततन्मुखश्रीः कृत्वार्घमौञझद्ध मूत्निंयस्तम्‌॥३२। 
। “नल के सुख की कान्ति का स्मरण करके ब्रह्मा का दाय पूर्णिमा को पूरे 
| चन्द्रमा की रचना करता है इस कारण बह निर्जज है। उसे चिक्कार है । मेरी 
| समझ में यह जानकर ही वह चन्द्रमा को आधा बनाकर शिव के मस्तक पर 
छोड देता है ॥-३२॥ व ज्यूरक 
निलीयते हीविधुरः स्वजैत्रं शरुत्वा विधुस्तस्य सुख मुखान्न: |. 
सूरे सशषुद्रस्य -कदापि पूरे कदाचिद्नश्रमदञ्जगसं ॥३३॥ _ 
“मारे मुख से यह सुन कर कि नल के मुख ने उसको जीत लिया है, 
चन्द्रमा विकल हो जाता हे और कमी स्थ में, कमी समुद्र के प्रदाह में और कमी 
| आकाश में घूमते हुए मेंघों में विलीन हो जाता है ॥३१॥ | 
संज्ञाप्य नः स्वध्वजभ्रृत्यवगोौन्‌ देत्या रिरत्यड्ञनळास्यनुत्य । 
तत्सछुचन्नाभिसरो जपीताद्धातुर्बिलछ॒ज्ज॑रमते रमायाम्‌ ॥रे४॥ 
८हम-गरुढ़ के भत्य-वर्गों-से कमल को जीतनेवाले नल के मुख की स्तुति 
कने का इशारा करके विष्णु, ब्रह्मा के पास ही, लजा-रहिंत होकर लक्ष्मी के साय 
क्रीडा करते हैं क्योंकि जब्र हम नळ के मुख की प्रशंसा करते हैं तब उनका नामि- 
'कमल सकुच जाता है और ब्रह्मा उसमें अद्श्य दो जाते हे ॥शेशा | 
शेखाभिरास्ये गणनादिवास्य द्वार्निशता दन्तमयीभिरन्तः। «० 
चतुद्शाष्टाद्श चाउत्र विद्या हेधापि सन्तीति शशंस वेचा: ॥३५॥ 
“नल के मुख में बत्तीस दाँत रूप रेखाओं से गिनकर ब्रह्म! मानों यों कहता हदे 
पके यहाँ दोनों प्रकार की चतुदंश तथा अष्टादशं बिदयाएँ हैं ॥३५॥ ' | 
श्रियौ नरेन्द्रस्य निरीक्ष्य तस्य स्मरामरेन्द्रावपि न स्मरामः। _ 
चासेन तस्मिन्‌ क्षमयोश्य सम्यरुद्धौ.च दध्मः खल रेषचुद्ध ॥३६॥ 
_ “नळ की शोमा तथा समृद्धि देख कर हमें कामदेव तथा इन्द्र भी याद नही 
आते । उसमें: भूमि तया क्षमा का पूरा वास देख कर शेष नाग. तया बुद्ध की | 
-यांद नहीं आती ॥३६॥ ` : ५ | 


0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan द 


Ke 


| 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


be stems Rahn ४२८६५" 


RSS MRM ~, 


3 
he &% नेषथ चरितम्‌ ६ ` [ दतती 


`विना पतत्रं विनतातनूजैः समीरणेरीक्षणङक्षणीचैः । . 
सनोभिरासरीदुनणुप्रमाणेने छट्ठिता दिक्कतमा तदओ: ॥४9 ञे 
_ “नछ के घोडे बिना पक्ष के गरुङ, नेत्र-गोचरवांयु तथा महापरिमाण वो 
मन हैं । उन्होंने किस दिशा का लंघन नहीं किया १ ॥१७॥ k 
संमामभूमीषुअवत्यरीणामस्रैनेदीमालुकतां गतासु । 
चट्वाणथारापबनाशनानां राजञजीयेरसुभिः सुभिक्षम्‌॥३८। | छि 
“जैसे सपे वायु का भक्षण करते हैं उसी तरह शचुओ के रुघिर से भरी हू * 
नदियों से युक्त संग्राम-भूमि में नल की बाण-परम्परा दाबु राजाओं के प्राण है 
खेती है ॥३८॥ | 
| sr संयुगेषु कण्डूलभाचं भजता भुजेन । | 
दिगापगाळीकूछङ्कषत्वन्यसनं तदीयम्‌ ॥३९। - | र 
“लडाई की खुजलीवाली युजा ने युद्ध में जो नल का यश सम्पादन किया उ ज 
यश ने दिशा रूपी नदियों के तीर पर अपने को रगड़ना चाहा-इसमें कारण ह| ९ 
गुण है ॥३९॥ 
यदि त्रिळोकी गणनापरा स्यात्तस्याः समाप्रियेदि नायुषः स्यात्‌ | 
पारेपराधे गणितं यदि स्याद्वणेयनिःशेषशुणोऽपि स॒ स्यात्‌ ॥१० 
“यदि तीनों लोक गिनने में लग जाँय, यदि उनकी आयु की समाप्ति न शे 
और यदि गणितशास्र परीर्ध से मी आगे बढ़ जाय तो नल के सत्र युणों की गण | 
हो सकती है ॥४०॥ क. 


अवारितद्वारतया तिरश्चामन्तःपुरे तस्य निविश्य राज्ञः। ` 
गतेषु रम्येष्वधिकं विरेषमध्यापयामः परमाणुमध्याः ॥४१॥ 
“राजा के रनवास का द्वार पश्चियों के लिए खुळा रहता है । उसमें जा 
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,१--खुजळो तो भुजा में थी पर रण्ड़ना. चाहा यश ने | आशय यह हे कि उसका यश ९ 

दिशाओं में व्याप्तृहो गया। प. F 
२--पराधे का विवरणः एक | दश । शत | सद्दस्र | दंश सदस्त बां अयुत। ७, | 
दश लोख वा प्रथुत | करोड़ । दस करोड़ वा अवु'द । अब्ज। दसं अब्ज वा खबे । निळ्व |. 
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| हम अत्यन्त कृशोदरी रमणियों को--जिनकी चाल स्वयं रमणीय है--विशेष प्रकार 
| खे चाल सिखाते हैं ॥४१॥ TUN SB 22000 8 
/ पीयूषघांरांनधराभिरन्तस्तासां ' रसोद्न्वति मज्जयासः । 
'  इम्भादिसौभाग्यरहःकथाभिः काव्येन काव्यं सजतारताभिः ॥४२॥ 
| > «हमर रम्मा आदि अप्सराओं के सौभाग्य के रहस्य ' की कथाओं से नल की 
' लियो के हृदय को शएंगार-समुद्र में डुंबो देते हैं। ये कथाएँ अम्रृत-प्रवाह : से कम 
|| नहीं होती तथा काव्य के सश्किर्ता शुक्राचाय भी इनका आदर करते हैं ॥४२॥. 
$ कामिने तत्रामिनवस्मराज्ञाविश्वासनिक्षेपवणिक्‌ क्रिये$हम्‌ |: 
|. जिह्वेति यन्नैव . कुतोऽपि  तियेकश्रित्तिस्थस्नपते न तेन ॥४३॥ 
| ` बबल के रनवास में किन सुन्दरियो ने कामंदेव की अत्यन्त गोपनीय आज्ञा का” 
| रहस्य इस तरह मेरे सुपुदे नहीं किया जैसे कोई धरोहर महाजन के पास रखदी 
1 जाती है क्योंकि पक्षी. किसी से छजा नहीं करते और कोई एणी मी पक्षी फे 
{| ऊजा नहीं करता | ॥४३॥ 
| बातोपि नासत्यपि सान्यमेति योगादरन्धे हृदि यां निरुन्धे । 
| ` िरब्िनानाननवादघौतसमाधिशाल्नश्रतिपूणक्णः ॥४४॥ 
| - ““«प्रह्मा के चार मुखों के वचनों से पवित्र हुआ योग-शासत्र सुनने को मेरे 
| कान अम्यंस्‍्त हो रहे हैं। मैं मिथ्या परिहास की बात भी छिद्रद्दीन हृदय में यक्षः 
J से रखता हूँ तथा उसे अन्य किसी से नहीं कहता || ४४ ॥ 
नळाभ्रयेण त्रिदिवोपभोगं तवानवाप्यं लभते बतान्या । 
ङुसुढतीवेन्दुपरिप्र्देण ज्योत्स्नोत्सवं दुळभमम्बुजिन्या ॥४५॥ 
“५ यदि दुम नळ के साथ विवाह न करोगी तो ) तुमसे दुष्माप्य स्वर्गोपभोग 
| ' नळ के आश्रय से अन्य नायिका उसी तरह प्रास करेगी जैसे -कमछनी को” | 
| दुळेम- चन्द्रिका के उत्सव को चन्द्र के परिग्रह से कुमुदिनी प्रात करती है । - 
(| यह बढ़ा खेद दैः! ॥ ४५ ॥ | 1 
|° _ सन्ञेषघानूढतया दुरापं शर्म स्वयास्मत्कतचादुजन्म । : . :: 
:# इ्साळवन्या . मधुपानुविद्ध ` खौ भागयमप्नापवसन्तयेव ॥४६॥ . | 
“नळ के साथ विवाह न:होने* के कारण हमारे द्वारा कहे गये प्रिय बचुनों: 
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का सुख तुमको नहीं मिलेगा जैसे बसन्त को प्रात न करने वाली आमों की. बगी 
को भ्रमरो से किया गया सौभाग्य नहीं मिलता दै ॥४६॥ : 
तस्येव वा यास्यसि किं न हस्तं इष्टं मनः केन विवेः प्रविश्य। ` | 
जातपाणिग्रदणाखि - तावदूपस्वरूपातिशयाश्रयश्च ॥४७॥ . ` 
“या दुम नळ का हाथ क्यों न ग्रहण करोगी ? ब्रह्मा का मन. भीतर खुस. २ 
किसने देखा है १ तुम्हारा विवाह अमी हुआ नहीं है तथा तुम लावण्य की स्वाम. : 
चिक समृद्धि का आश्रय हो ॥४७॥ | 
निशा शक्षाडूं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीवः। ....... ' 
विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय ॥४८॥ | 
“निशा के साथ चन्द्र का, पावंती के साथ शिव का तथा ल्मी के साथ विष 
का संयोग करने वाले ब्रह्मा का स्वेच्छाचारी प्रयत्न मी आपस में योग्यों को मित्र 
का होता है--यह सब जानते हैं ॥४८॥ म 
वेलातिगल्लेणगुणाव्धिवे णिनें योगयोग्यासि नळेतरेण । | 
सन्द्भ्येते दमंगुणेन मछीमाछा न सुट्टी श्रशककंशेन ॥४९॥ | 
“तुम वेश छोड़कर जाने बालो ख्री-संतरन्धी गुणों की वेणी ("प्रवाह ) ह 
“तुम नछ को छोड़. .अन्य किसी के साथ संयोग के योग्य नहीं हो । कोमळ | 
को माला अत्यन्त कठिन कुशा के बने डोरे में नहीं पोही जाती है ॥४९॥ 
विधिं वधूसरष्टिमएच्छमेव तद्यानयुग्यो नळक्रेङियोग्याम्‌ । 
स्वन्ञामवर्णा इव कर्णपीता मयास्य संक्रोडति चक्रि चक्र ॥५०॥ - 
“ब्रह्म के विनान का मार-बाइक हूँ । मेते ब्रह्मा से एक बार पूछा याहि 
-तुमने नल की क्रीडा के योग्य कोई स्री बनाई है या नहीं । तब उन है रय के 
-=नद्‌ कर रहे ये उस समय तुम्हारे नाम के अत्तर ही मेरे कान में पढ़े ॥६०॥ | 
अन्येन पत्या त्वयि योजितायां विज्ञख कोत्या गतज्न्मनो वा). = 
जनापवादाणेबसुत्तरीतुं विधा विधातुः कतमा तरीः स्यातू ॥५१॥. ` 
“अथवा तुम्हारा नङ के अतिरिक्त अत्य पति के साय संयोग करके जिव 
जन्म सवश होने क्री नामग्ररी में व्यतीत हुआ है ऐसे ब्रह्मा को लोइाप |. 
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अस्तां तदप्रस्तुतचिन्तयाळं मयासि तन्वि ! श्रमितातिवेळम्‌। 

सोऽहं तदागः परिमाष्टेकामः किमीप्सितं ते विदघेऽभिघेद्वि॥५२॥। 
| «बस, असंगत बात कहना व्यथ॑ है। हे तन्वि, मैंने बहुत देर तक तुमको श्रम 
| दिया हे । उस अपराध को क्षमा कराने के लिए मैं तुम्हारा क्या मनोरथ पूरा करूँ 

अ! सो बतलाओ ॥५२॥ 

। इतीरयित्वा विररांम पत्री स राजपुत्रीह्ृदयं बुभुत्सुः । 
| हदे गभीरे हृदि चावगाढे शंसन्ति कार्यावनरं हि सन्तः॥५२॥ 
| दमयन्ती के हृदय में नळ पर अनुराग है या नहीं--यह जानने का उत्सुक 

हंस यों कह कर चुप हो गया । गूठ-अभिप्राय-युक्त हृदय के जान लेने पर ही 

गु. विद्वान्‌ कार्य का प्रस्ताव कहते हैं जैसे गहरे जलाशय की थाह जान छेने पर ही ` 

॥ मनुष्य उसमें उतरने का प्रस्ताव करते हैं॥५३॥ ` 

किञ्चित्तिश्रीनविलोळमौलिबिंचिन्त्य वाच्यं मनसा सुहुतम्‌ । . 
पतन्निणं सा प्थिवीन्द्रपुत्री जगाद बकन्नेण तृणीकृतेन्दु: ॥५४॥ 
कुछ टेढ़ा तथा चलायमान शिर करके मुख से चन्द्रमा का तिरस्कार करनेवारी 

॥ दमयन्ती क्षणभर मन में वक्तव्य का बिचार करके हंस से कहने लंगी ॥९४॥ 

i घिकचापलछे वत्सिमवत्सळत्वं - यठ्ररणादुत्तरछीमवन्त्या। . 
| समीरसङ्गादिव नीरभज्ञया मया तटस्थरूबसुपद्ठुतोऽस्र॥५५॥ 
| `  #हंस;. चशझललता पर मेरा चाढोचित सोह निन्दा के योग्य है क्योंकि उसकी 
। मरणा से ही अत्यन्त चञ्चळ.हो.कर मैंने तम-उदासीन-को पीडा दी जैसे वायु सेः 

चञ्चल हुई तरज्ञें तट पर स्थित मनुष्य को पीडा देती हैं ॥५५॥ 

आादुदीतां म्वच्छतया प्रयासि सतां स तावत्‌ खळ दर्शनीयः। ` 
: आयः पुरर्कुवेति :सागसं सां यस्यात्मनीदं प्रातबिम्बितं ते ॥५६॥ 

«हस, तुम अत्यन्त रमणीय हो । निष्कपट होने के कारण तुम निश्चय-पूवंकः 
सजनों का प्रथम भाद बनोगे । ` मैने तुम्हारे पीछे पीछे जाकर अपराध किया: 
तो मी मुझ से प्रिय वचन कहकर तुमने अपना अपराध स्वीकार किया ! ॥५६॥ 

| - _ --आनार्यमप्याचरितं कुमार्या भवान्मम क्षाम्यतु सौम्य! ताबतू। 
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“सौम्य, तुम मुझ कुमारी का अनुचित आचरण क्षमा कर दो.। वमला 
तो मी देवांश हने से मत्य-रूपधारी विष्णु के समान वन्दनीय हो ॥५७॥ 
मत्तीटिमाधित्पति कां त्वदीक्षामुदं सदद्णोरपि यातिशेताम्‌। | 
निजास्॒तेछों चनसेचनाद्ठा एथक्तिमिन्दुः रुजति प्रजानाम्‌ ॥५॥ : 
“मेरे ने्रों को तुम्हारे दर्शन से जो हषं हुआ उससे भी अधिक ह॑ के 
लिये तुम क्या करोगे ! अपने अमृत से प्रजा के छोचनों का सेचन को. 
अलावा चन्द्रमा और कया कर सकता १ ॥५८॥ 
मनस्तु य॑ नोज्झात जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं स: ?। 
का नाम वाळा इजराजपाणिम्रदाभिळ।षं कथयेदळज्ा ॥५९॥ . ८ 
“जिस मनोरथ को मन नहीं छोइता बह कण्ठरूपी मागं में किस प्र < 
` यहुच सकता है १। कौन समझदार बाला द्विजराज हाथ से पकड़ने की अमिता 
- कह सकती है ॥५९॥” । 
वाचं तदीयां परिपीय मुद्र मद्दीकया तुल्यरसां स हंस: । 
तत्याज तोषं परपुष्टघुष्टे घृणां च वीणाक्कणिंते. वितेने ॥६०। | 
हंस की अंगूर कें समान मीठे रसंवाली कोमळ वाणी का पान करके को 
जाआ क कूजन मं हष नहीं र्दा तथा वीणा के शब्द से घृणा हो गई ॥६०॥ 
मन्दाक्षमन्दाक्षरमुद्रमुक्त्वा तस्यां समाकुश्चितवाचि हंसः। ` |. 
तच्छंसिते किञ्चन संशयाछुगिरा 'युखाम्भोजमयं युयोज ॥६१ |` 
. छजा क कारण दमयन्ती थोड़े से वचन :कंह कर चुप हो गई तेवं उत. 
` चचन में कुछ संशयाळ होकर हंस ने: अपने मुखःकमळ का बाणी के सायो : 
` किया ॥६१॥ ह 
करेण वाब्छेव विधुं विधतु यभित्थमात्थादरिणी . तमर्थम्‌। | 
पाएुं श्रुतिभ्यामपि नाधिकुवं चण श्रतेवेणे इवा न्तिमः किम्‌. ? ॥(९४ | 
` =-= “जिसके विषय में तुमने आदर-पूवंक कहा है कि तुम्हारा प्रयोजन हॉय | ` 
` चन्द्रमा पकड़ने की. इच्छा के -समान है उसे क्या सैं. कानों से सादर सुनने ^|. 
अधिकारी नहीं हूँ, जैसे शूद वेद-के अक्षर-सुनने का अधिकारी नहीं होता £६९ . 
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ह) अवाप्यते वा किमियद्भवत्या चित्तैकपद्यामपि विद्यते य: । 

| अन्नान्धकारः किळ चेतसोऽपि जिहमतरैनरेह्म तदप्यवाप्यस्‌ ॥६३॥ 

। “जो मनोरथ तुम्हारे अन्तःकरण के मार्ग में है उसे उम प्रात करोगी । 
१, उसको इतना युस क्यों रखती हो १ उद्योगी पुरुष मन के अगोचर ब्रह्म को भी 
|| 'ग्राप्त कर लेते हैं ॥६३॥ 
।' इशाणिप्ैश्व्येविवतेमध्ये ! ळोकेशळोकेशयळोकमध्ये । 
तियञ्रमप्यश्च स्ृषानभिज्ञरसज्ञतोपज्ञसमन्ञमज्ञम्‌ ॥६४॥ 
' “ईश्वर के आठ प्रकार के ऐदयों में . अणिमा के' समान मध्यवाली 
"अर्थात्‌ कृशोदरी दमयन्ती, मुझे ब्रह्मा के लोको के रहने वाळे जनों में मूख पक्षी 
[| समझो. तथापि सत्यवादियों तया.रसशों की. मंडली में मेरी प्रयम गणना है ॥६४॥ 
| सध्ये श्रुतीनां प्रतिवेशिनोनां खरस्वती वासंवती मुखे नः। | 

| हियेव ताभ्यश्चलतीयमद्धा पथान्न सत्सङ्गगुणेन नद्धा ॥६५॥ 

|. “दमंयन्ती, हमारे सुख में वर्तमान वाणी वेदों के पडोस में रहती हे । 

| सत्संग से बैंधी होने के कारण मांनों पड़ौसियों की लजा से दी वह निःसन्देह 
| सचाई के मार्ग से नहीं हटेगी ॥६५॥ , 

| 'पयङ्कतापन्नसरस्वदङ्कां _ छङ्ा पुरीमप्यभिळाषि चित्तम्‌ । 

|. ` कुत्रापि चेद्दस्तुनि ते प्रयांति तदप्यवेहि स्वये शयाळ ॥६६४॥ 

| ` “दमयन्ती, तुम्हारा मन समुद्र के अङ्क को मञ्च बनाने वाली लकाकी 

अमिलाषा करे अथवा उससे मी अधिक अप्राप्य वस्तु की इच्छा करे तो इनको | 
|, तुम अपने हाथ में आया जानो ॥६६॥ व 


इतीरिता पत्ररथेन तेन हीणा च हृष्टा च बभाण सैनी । 
चेतो. नलं कामयते मदीयं नाऽन्यत्र कुत्रापि च खाभिलछाषम्‌ ॥६७॥ 


पक्षी ने इस प्रकार कहा तब दमयन्ती छजित तथां हर्षित, होकर बोली--« 
“मेरा. चित्त न लंका को चाहता है न.और कुछ चाहता हे 1 ६७॥९ 


> जज 


. ३--हंस ब्रह्मा के रथ में जुते रहते हैं तथा ब्रह्मा के सुखों से वेद निकले हे. इस कारण ड 
` वेदों दो हंस नें अपना पड़ोसी कहा है. ' . स 
२--'चेतो नछं कामयते'का अर्थान्तरः- मेस चित्त नळ को चाहता है, और कुछ नहीं: 
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विचिन्त्य बाळाजनशीडशेळं लज्ञानदीनल्वदनड्नागमूं। | 
आचष्ट विस्पष्टमभाषमाणामेनां स चक्राङ्गपतङ्गशक्रः ॥६८। ` 


कीड़ा करता विचार कर हंसों का राजा स्पष्ट बात न करनेवाली 
कहने लगा-- ॥६८॥ 
नृपेण पाणिप्रहणछ्द्देति चळं मनः कामयते ममेति | ' 


“दघ कवि की तरह तुम से उच्चारण किये गये “नृप के साथ विवाह १) 
की मेरी स्पृहा है? ( ३॥५९ ).तथा“मेरा मन नर को चाहता हे” (१॥ 


«पर मैं तुम्हारे चित्त की चञ्चलता विचार कर यह समझता हूँ किं # | 
अभिप्राय मैंने नहीं जाना । चञ्चल स्वभाववाली बाळा के हृदय को लकय. 
सम्मव है कामदेव भी अपना निशाना चूक जाय ॥७०॥ ` .. री 

महीमहेन्द्रः खल नेषधेन्दुरतद्वोधनीयः कंथमित्थमेव । | 

प्रयोजन साशयिक प्रतीक ` पृथग्जनेनेव" स॒ मद्विधेन ॥श; 

“यह्‌ नळ पृथ्वी पर इन्द्र है। इस कारण मुझ जैसा जीव, नीच जन के | 

ऐसे संशय-युक्त प्रयोजन का केसे उसे ज्ञान करावे १॥७१॥ ` 4 

पितुर्नियोगेन निजेच्छयां वा युवानंमन्यं यदि वां बूंणीषे। . | 

त्वदर्थमथित्वङ्कति प्रतीतिः कीइड्ययि ˆ रयान्निषघेः्वरस्य ॥५९॥ | । 

“पिता की आशा अयवा अपंनी इच्छा से ' यदि तुम अन्य तरुण * |, 
विवाह कर लोगी तो दमयन्ती से व्याह करने की प्रार्थना करनेवाले दुश ५ ९ | 

कैसे विश्वास होगा!॥७२॥ ` ` J 
त्वयापि किं शंङ्वितविक्रियेऽस्मिन्ञधिक्रिये वाः विषये निघावुम'! | 

इतः पृथक्‌ प्राथयसे तु यद्यत्‌ कुवे तदुर्वी रतियुत्रि ! £ 

तुमको भी इस शंका-पूर्ण विषय में मेरा नियोग नहीं करना चारि | 

तिरिकत जो तुम कहोगी वह सब मैं करूँगा ॥७३॥” || 


यन्ती, इसके 
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श्रवःप्रविश इव तद्विरस्ता विधूय वेमत्यधुतेन मूध्नो । 
| उत्चे हिया विश्लथितानुरोधा पुनर्धरित्रीपुरुहूतपुत्री ॥ ७४ ॥ 

न. कान में पहुँचे इए हंख के शब्दों को असहमत होने के कारण शिर दिलाने 
से मानो बाहर निकाल कर तयां लज के अनुरोध को ढीला करके दमयन्ती 
ने फिर कहा-- ॥७४॥ 

|| ` मद्न्यदानं प्रति कल्पना या वेद्सत्वदीये हृदि तावदेषा । ` 

६|  निशोऽपि सोमेतरक्रान्तशङ्कामोङ्कारमग्रेसरमस्य कुर्याः ॥ ७५ 1} ` 

| यदि नळ के अतिरिक्त अत्य किसी के साथ मेरा विवाह होने की शंका 

हारे हृदय मे वेद के समान जमी हुई है तो तुम रात्रिका भी चन्द्र के 
अतिरिक्त. कोई अन्य प्रिय होने की शंका को भी इस तरह स्थान दो जैसे वेद 

के पहले “ओं” होता है ॥७५॥ 


त | सराजिनीमानसरागबृत्तेरनकेसम्पकमतकयित्वा र Ce 


| ब ja 
£. अद्न्यपाणिमहङ्ग महीयस्तव साहसिक्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 


| हंस, सूर्य के अतिरिक्त अन्य के साय सम्बन्ध के विषय में कमळिनी के 

भन के अनुराग की तर्कना न करके मेरे अन्य के साथ विवाह की शंका करके 

में तुग्दारां बड़ा साइस है ॥७६॥ 

| साधु त्वया तर्कितमेतदेव स्वेनानळं यत्किल संभ्रयिष्ये। , 

| विनासुना खात्मनि तु प्रहतुं स्रषागिरं त्वा नपतो न कतुम्‌ ॥ ७७ ॥ 

| ` “हंस, यह तकंना तुमने ठीक की है। मैं अपनी इच्छा से नळ को छोड़ | 

न्य किसी का आश्रय अपने को मारने के लिए लंगी, पर तुमको नल के 

| मुख झूठा करने के लिए नहीं ॥७७॥ य 
सहिग्रलम्भं पुनराह यस्त्वां तकः स किं तत्कलवाचि मूकः हक 
अशक्यशझञव्यमिचारहेतुवोणी न वेदा यदि सन्तु के तु। ७८ ॥ 
“हंस, जो तक तुमसे यह कहता है कि मैं घोखा देती हूँ वह तकी उ. | 

खे का फल बताने के विषय में क्‍यों चुप है! जिशमें शंका न हो ऐसी 

` i}, युद, बेद नही है, तो, नेद ३,७20 By Siddhanta eGangotri Gyaan क... 
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अनेषधायेत्र जुहोति तातः किं सां छशाना न शरीरशेषाम्‌। 
इष्टे तनूजन्मतनोस्तथापि मत्म़ाणनाथस्तु नछ स एव ॥ ५९ 
“प्रिता यदि शरीरमात्र से अवशिष्ट मुझे नळ के अतिरिक्त किसी करे! 
इं तो अभि मे मेरा हवन ही क्यों नहीं कर देते ! यदि अन्य कोदेंगे' | 
मेरे प्राणों का खः्मो नळ ही है, पिता तो केवल अपने अत्य के 
स्वामी हैं ॥७९॥ | अर 
तदेकदासीत्वपदादुदम़े मदीप्सिते साधु विधित्सुता ते। हे 
अहेलिना कि नलिनी विधत्ते सुधाकरेणापि सुधाकरेण ! ॥ 6 
“नल की अकेली दासी होने के पद से भी बढ़कर मेरी 

करने की तुम्हारी इच्छा है तो ठोक है, पर कमिनी सूर्य के अतिरिक्त 
के “आकर? चन्द्रमा से क्या काम रखती है १ ॥८०॥ ने 
तदेकळुञ्धे हृदि मेऽस्ति ळब्घुं चिन्ता न चिन्तामणिप्यनघम्‌ | वि 
चित्ते ममैकः सकल्त्रिहोकीसारो निधिः पद्ममुखः स एवं | 
“मेरा मन तो केवळ उसी में लगा है । मेरे मन को अमूल्य 

_ आत करने की मी चिन्तां नहीं है । मेरे मन-में सारी जिलोकी मे भे 
मुख नळ ही खजाना है ॥८१॥ E 
अतश्च दृष्टश्च हरित्सु मोहाद्ष्यातश्च नीरन्तध्रितबुद्धिधारम्‌। दूँ 
ममाद्य तत्माप्तिसुव्यया वा हस्ते तवास्ते इयमेकशेषंः ॥<८१ 
` «उस नल के विषय में मैंने सुना मी है। उन्माद के वश्च दिशां | * ही 
देखा भी है। बुद्धि के प्रवाह मे बिना किसी प्रतिबन्ध के उसकी |. 
_ किया है। यातो आज मैं उसे प्रास करूंगी या प्राण जायंगे दो 


| 


सञ्रीयतामाश्रुतपालनोत्थं मत्प्राणविश्राणनजं च 3 
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प्रत करो । हे हंत, सन्देइरहित वस्तु के विषय में: भी तुम रिलक्कुळ चुप 
ऐयों हो ? ॥८३॥ 

| अलं विलय प्रियविज्ञ ! याव्वा कृत्वापि वाम्यं विविधं विधेये । 

|| यराःपथादाश्रवतापदोत्थात्‌ खलु स्खलित्वास्तखलोक्तिखेलाव्‌ ॥८४॥ 
1, “प्रय हंस, मेरी प्रार्थना का उलङ्घन मत करो । जो कर्तः्य है उसमें 
अनेक प्रकार की रद्रावटें मत डालो । जिसमें दुष्टों के वचनों का' विलास नहीं 
ऐसे उत्तम स्थान से पैदा हुए यश के म:गे से पतित मत होओ ॥८४॥ 

४ स्वजीवमप्यातसुदे ददद्भःथस्तव त्रपा नेदृशवद्धसुष्टेः 

॥; सह्यं मदीयान्यदसूनदित्सोधेमेः कराद्‌ भ्रइयति कीर्तिधौतः ॥८५॥ 
| स, तुम मेरे प्राणों को मुझे ही देना नहीं चाहते हो । दुम ऐसे कृपणों 
के शिरोमणि हो । तुम दोनों की भलाई के लिए अपने प्राण देनेवालों का 
विचार, करके भी लजित नहीं हो 4 इससे तुम्हारे हाथ से यश्च से भवळधर्म 
/निङळा जाता है ॥८५॥ 

| दृत्वात्मजीवं त्वयि जीवदेऽपि शुध्यामि जीवाधिकदे तु केन ?। 
| विधेहि तन्मां त्वदणेष्वशोद्धुमसुद्रदारिद्रयसमुद्मग्नाम ॥ ८६॥ 
| “यदि तुम मेरे प्राण मुझे दोगे तो मैं. अपने प्राण देकर मी ऋण चुका 
दूंगी, पर यदि तुम प्राणों से भी अधिक कुछ दोगे तो में कैसे उकण हूंगी १ 
इससे तुम मुझे ऐसा--अपना ऋण चुकाने के अयोग्य--कर दो कि में सीमां- 
रहित दारिद्रथ-सशृद्र में डूब जाऊं ॥८६॥ 

| क्रीणीष्व मजीवितमेव पण्यमन्यन्न चेद्दस्तु तदस्तु पुण्यम्‌ । हे 
जीवेशदातयेदि ते न दाठुं यशोऽपि ताबस्रभवामि गातुम्‌ ॥८७। | 
“दं, मेरे जीवनरूप पण्य को ( प्रिय दानरूपी मूल्य से ) मोळ ले लो | 
ओर कुछ नहीं तो पुण्य तो होगा ही। हे प्राणनाथ के दाता, यद्यपि | 

; कुछ देने में समर्थ नहीं हू तथापि तुम्हारे यश का गान तो: 
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चराटिकोपक्रिययापि छम्यान्नेभ्याः कृतज्ञानथवाद्रियन्ते | 
प्राणैः पणेः स्व॑ निपुणं भणन्तः क्रीणन्ति तानेव तु इन्त सन्तः 
“अथवा घनी कोड़ी देकर भी कृतश साधुओं का सम्मान नहीं के 
पर अपने को चतुर माननेवाळे साधु तो प्राणरूपी मूल्य देकर भी 
खरीद लेते हैं ॥८८॥ 

स भूश्चदष्ठावपि लोकपाछास्तैमें तदेकाग्रधियः प्रसेदे। | 
न हीतरस्माद्भटते यदेत्य स्वयं तदास्तिप्रतिभूमंमाभूः ॥ ८९। 
“नरु आठो. लोकपालों का अंश है--इससे उसमें बुद्धि लगी २ 
लोकपाल मुझ से प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने खयं आकर नल कौ प्रासि की ब 
- ___ छी । यह अन्य प्रकार से सम्मव नहीं था ॥८९॥ वि 
अकाण्डमेवात्मसुवार्जितस्य भूत्वापि सूळं मयि वीरणस्य । 
भवान्‌ न मे किं नलदत्वमेत्य कता हृद्ख्न्दनलेपक॒त्मम !॥ 
“तुम पक्षी हो । तुम्हारे ही द्वारा मेरे कोमार्य में कामदेव ने मुझ 
कौ चिन्ता उसन्न को है | तुम्हीं इसके कारण हो | तुम नळद होकर मे. 
में चन्दनलेप नहीं करोगे क्या १ ॥९०॥ 8 
अलं विलम्ब्य त्वरितुं हि वेळा कार्ये किल स्थैयेसहे 
गुरूपदेशं प्रतिभेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते जातु न कालमातिः 
.. “यह समय जल्दी करने का है । विछम्ब मत करो। जो कार्य | 
` सहन कर सके उसमें ही विचार किया जाता है |. तीक्ष्ण विरइःपीड़ा | | 
` प्रतीक्षा नहीं करती जैसे शिष्य की कुशाग्र तुल्य बुद्धि गुरूपदे की परत (ड 
 करती॥९१॥ भे 
______ अभ्यथनीयः स गतेन राजा त्वया न झुद्धान्तगतो 
_ श्रियास्यदाक्षिण्यवळात्ङतो द्वि तदोदयेदन्यवधूनिषेधः (| 
` “वुमन यहाँ से जाओ तब यदि नळ अन्तःपुर में हो तो 4 
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पाथना मत करना क्योंकि उस समय सम्भव है कि प्रियाओं के मुखों के अनुरो घ 
[ बह अन्य स्त्री का निपेव कर दे ॥९२॥ 
है जुद्धान्वसम्भोगनितान्ततुष्टे न नेपधे कार्यमिदं निगाद्यम्‌ । 

| अपां हि दप्ताय न वारिधारा खाडुः सुगन्थिः स्वदते तुषारा ॥९३॥ 

| “यदि नळ अन्तःपुर की खनियो के साथ सुरत से नितान्त सन्तुष्ट हो ठो ' 
भी नळ से इस काम को मत कहना क्योंकि जो साधारण जल से संतुष्ट है उसे 
मीठे, सुगन्बित तथा उप्डे जळ की थारा अच्छी नहीं लगती ॥९३॥ 
| विज्ञापनीया न गिरो मदर्थाः करा कदुष्णे हृदि नैषधस्य । 
।| पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते हंसङुलावतंस ! ॥९४॥ 
| ८, यदि नळ का हृदय क्रोब के कारण गरमा रहा हो तो मी तुम मेरे 
विषय में बात मत करना क्योंकि पितत से दूषित हुई जिहा पर शर्करा भी कडवी 
लगती दै ॥९४॥ 
॥ धरातुरासाहि मदर्थयाञ्चा कार्या. न का्योन्तरचुम्विचित्ते । 
|| तदार्थितस्यानवबोधनिद्रा विभत्येवज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ ५५ ॥ 
|. “हंस, जब किसी अन्य कार्य में नळ का मन लगा हो तत्र भो मेरे लिए 
आर्थना मत करना कोकि ऐसे समय प्रार्थना न सुनने की निद्रा अवज्ञा के 
| समान होती है ॥९५॥ | 
(| विज्ेन विज्ञाप्यमिदं नरेन्द्रे तेस्मात्त्वयास्मिन्‌ समयं समीक्ष्य । 
१ आयन्तिकासिदधिविङन्बिसिधयोः कायस्य कायेस्य शुभा विभाति ॥९६॥ 
0 “(तुम बुद्धिमान हो । अच्छा अवसर देखकर णजा से निवेदन करना | 
का बिलकुल सिद्ध न होना और विलंब से पूरा होना--इसमे तुम्हारी राय मे 
|क्या अच्छा है ! ॥९६॥ . न 
| इत्युक्तत्रया यदळोपि छज्ज सानौचिती चेतसि नश्चकास्तु. 
` स्मरस्तु साक्षी तददोषतायासुन्माद् यस्तत्तदवीवदत्ताम्‌ ॥९७॥ 
| ` «हमारे मन में यह शायद अनुचित मालूम हो कि मैंने यों कह कर सब ज 
(लज छोड़ दी पर कामदेव हो मेरी अदोषता का साक्षी है जिसने मुझसे यह ES 
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उन्मत्तमासाद हरः स्मरश्च द्वावप्यसीमां सुदसुदद्देते । 
पूर्व: परस्पर्थितया प्रसूनं नूनं द्वितीयो विरहाधिदूनम्‌ ॥९८॥ । 
“ब और कामदेव दोनों -को उन्मत्त वस्तु प्राप्त करके सीमार | 

होता है.। शिव को धदूँरा रूप उन्मत्त वस्तु पा कर इप होता है क्योंकि उ 

आपस में स्पर्धा है तथा कामदेव को वियोग की पीड़ा से धन्तत्त उन्मादी ३ के 

को पाफर इष होता दे || ९८॥?” 
तथाभिधात्रीसथ राजपुत्रीं निर्णीय तां नेषघबद्धसगाम्‌ । | 
अमोचि चञ्चृपुटमोनसुद्रा विद्दायसा तेन विहस्य सूयः ॥९९ 
तब यह निश्चय करके कि दमयन्ती, जिसने ये वचन कहे, नल में अश क 

है, हंउ ने हँस कर फिर अपनी चोंच पर लगी मौन की मुहर को 

किया--।। ९ ९।। | 

| इदं यदि क्ष्मापतिपुत्रि ! तत्त्वं पञ्यामि तन्न स्वविधेयमस्मिन्‌ | 

ड़ त्वामुच्नकेस्तापयता नळं च पञ्चेपुणैवाजनि योजनेयम्‌ ॥१० 
द “दुमयन्ती, तुमने जो कुछ कहा वह यदि सत्य है तो मैं इसमें अपना। 

करना नहीं देखता | तुमको तथा नल को अत्यन्त विरह पीड़ा देकर % | 

ही इस घटना को पूरा कर दिया ||१००॥। । 

त्वद्दद्धवुद्धेबेहिरिन्ट्रियाणां तस्योपवासित्रतिनां तपोभिः । 

त्वामद्य रबध्वासृतर्प्िभाजां स्वं देवभूयं चरितार्थमस्तु ॥ * 

3 “द्सयन्ती, पुण्य से आज तुम्हे प्राप्त करके तुम में मन लगाने वा 

 की-अमृत तुल्य प्रास करनेवाली-त्राइर की इन्द्रियाँ जो अब तक तप के 


_ $-दिव का कामदेव से वैर है। उनको घतूरा मिलने 
साधन --पुष्प--मिळ जाता है | 
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| तुल्यावयोमूतिरभून्मदीया दग्था परं सास्य न ताप्यते: पि | 

| इत्यम्यसूयज्नित्र॒देहतापं तस्या5तड॒स्त्वद्विरहाहिधत्ते ॥१०२॥ 

| “दमयन्ती, कामदेव तुम्हारे बिर से नळ के हृदय में इस ईर्ष्या से ताप पैदा 

करता है कि हमारे शरीर पहले एक से थे पर मेरा शरीर तो जल गया और नळ 

| के शरीर को मली भाँति ताप भी न दिया गया ।।१०२॥ क 

। लिपि दशा मित्तिविभूपणं त्वां नृपः पिवज्ञादरनिनिसेषः । 

| ववश्षुजटेर्जितमात्मचध्रागं स त्ते रचितं त्वया नु ॥ १०३ 1 

| “दीवार को अलंकृत करती तुम्हारी मृतिं का नेत्रों से--जो आदर के 

| । कारण पलक नहीं मारते थे--पान करते में आँुओं के गिरने से नल के नेच 

1 | लाल दो जाते हैं पर माळूम होता दै तुम्हारे अनुराग से हदो गये हैं ॥१० ३॥) 

। _ पातुरेशालेख्यमर्यी जपस्य त्वामादरादस्तनिमील्यास्ते । 

ममेदमिलश्रुणि नेत्रवृत्तेः प्रीते्निमेषच्छिद्या विवादः ॥ १०४ ॥ 

“जब नळ आदर पूर्वक निमेष-हीन इष्टि से तुम्हारे चित्र का पान करता 

| हे तब नेत्रों की प्रीति तथा निमेष-होनता में कलह खड़ा हो. जाता है. 
क्योंकि दोनों में खे हर एक कहती है कि अश्रु मेरे कारण निकले हैं ॥१०४)) 


| 
} 
| 
| 
| | 
| त्व॑ हृहता भैमि ! चहियेतापि प्राणायिता .नासिकयाऽऽस्यगत्या । 
| 
| न 
| 


चित्तमाक्रामति तत्र चित्रमेतन्मनो यडूवदेकवृत्ति ॥१०५७ | 
“८द्मयन्ती, यद्यपि तुम बाहर हो तथापि नल के हृदय में हो | तुम केसे 
॥ नळ की प्राणों के समान प्रिय नहीं हो ! इसमें आर्य नहीं है कि उसका मन, 
जो केवल तुमे ही लगा है, तुम्हारे चित्र में व्याप्त है ॥१०५॥ 
अजेस्रमाराहसि दूरदीर्घां सइल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ । 
श्वासान्‌ स वर्षेयघिकं पुनयेद्धयानात्तव त्वन्मयतामवाप्य ॥ १०६ | 
` (तुम बहुत लम्बी. नल-सम्बन्थिनी संकल्प-रूप सोपान-परम्परा पर निरन्तर क्य 
चढ़ रही हो । वह जो अधिक निःदवास छोड़ता है. सो तुम्हारे ध्यान से-तुममे 
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हम प्रकट कर देता है | यह बात नल के पैरी कामदेव के मित्र चन्द्र 
साथ मित्रता के अनुकूल है | १०७॥ 
स्थितस्य रात्रावधिशय्य शय्यां मोहे मनस्तस्य निमज्ञयन्ती । 
आलिङ्गय या चुम्वति छोचने सा निद्राधुना न त्वदृतेऽङ्गना वा ॥१५ 
“तुम्हारे बिना रात्रि में शय्यापर लेटे हुऐ नल को निद्रः नहीं आती 
कोई अन्य ऐसी स्री है जो उतका आरिंगन करे, उसके नेत्रों का 
. करेया उसके मन को मोह के अधीन करे॥१०८॥] [मा 
स्मरेण निस्तक्ष्य वृथैव बाणेलीवण्यशेषां कुशतामनायि । 
अनङ्गतामप्ययमाप्यमानः स्पर्धा सार्धः विजहाति तेन ॥१०' 
“कामदेव ने नल को बार्णो से छेइकर बृथा ऐसा कुश कर दिया 
उसमें केवळ सोन्दर्य ही बाकी रह गया है | यद्यपि वह अत्यन्त कृञ्च हो ६ 
है तथापि सौःदर्य में कामदेव के साथ स्पर्धा नहीं छोड़ता ॥१०९॥ | 
त्वत्म्रापकात्त्रस्यति नेनसोऽपि तवय्येष दास्येऽपि न छज्जते यत्‌ | | | 
स्मरेण बाणेरतितक्ष्य तीः्णेळूनः स्वभावोऽपि कियान्‌ किमस्य ॥११| | 
i र . „ “जिससे तुम मिल सको ऐसे पाप से मी नर नहीं डरता और तुमे ।. 
` होने में भी जा नहीं करता । कामदेव ने पैने बाणों से उसके शरीर पर "|. 
करके कया उसके स्वभाव को भी बद दिया है १ ॥११०॥ 


_ १--आश य--नछ का मुख म्लान तथा फीका रहता दै । उसे 
ट होता है कि नळ तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। चन्द्रमा के तुल्य 
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| स्मारं ज्तररं घोरमपत्रपिष्णोः सिद्धागदङ्कारचये चिकित्सो | 

|. _निदानमौनादविशाद्विशाला साङक्रामिकी तस्य रुजेव ज्ञा ॥१९९॥ 

। “हज्ञा-शील नळ की बड़ी भारी लज', छूत की बीमारी की तरह, सिद्ध- 

पदों मे प्रविष्ट हो गई जिससे वे निदान के विषय में मोन रहे और दारुण 

काम-ज्वर की चिकित्सा करने लगे ॥१११॥ 

। विभेति रुष्टासि किलेत्यकस्मात्स त्वां किलोपेय हसत्यकाण्डे । 

। यान्तीमिव त्वामनुयाद्यहेतोरुक्तस्त्वयेव प्रतिवक्ति मोघम्‌ ॥११२॥ 
||. “दमयन्ती, तुम्हारे रुष्ट होने की सम्भावना करके न अचानक भयभीत 

हो जाता है । तुम्हें मिल गई समझ इर वह विना अवतर के हँस देता है । तुम 

मानों जा रही हो यह समझकर विना कारण पीछे पीछे जाता है । तुमने कुछ कहा 
हो यह समझकर व्यथं उत्तर देता है ॥११२॥ 

| भवद्वियोगामिदुरातिधारायमस्व मेति निःशरण्यः । 
| मूच्छोमयद्वीपमहान्ध्यपङ्के हा हा महीभ्रडूटकुज्ञरो5यम ॥१९२॥ 
| “हाथ ! हाय ! तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई निरन्तर पीड़ा की घारारूप 


| यमुना के मूच्छा रूप द्वीप के महा अशानरूप पंक में शरणंदीन नल दायो के | 


समान डवा जा रहा दै ॥११३॥ ट 
| सव्यापसब्यत्यजनादूहिरुक्तेः पळ्चेषुवाणे; पृथगजितासु । 


! 
| | 
| दशासु शेपा खळ तदा या तया नभः पुष्यतु कोरकेण ॥११४॥ 


| “बास तथा दक्षिण दोनों हाथों ठे छुटने के कारण दुगने काम के बाणो | 


स जुदी जुदी रची गई दश दशाओं में उसकी अन्तिम दशा आकाश पुष्प के 
है समान हो ॥११४॥ 
त्वयि स्मराधेः सततास्मितेन प्रस्थापितों भूमिश्वतास्मि तेन । > 
आगत्य भूतः सफलो भवत्या भावप्रतीत्या गुणलोभवयाः ॥११५॥ क 
| १ चक्षूरागः प्रथमं, चित्तासज्ञसतो$्य सहृल्पः। जा 
fi, निद्राच्छेदस्तनुता, विषग्रनित्ृत्तिस्त्रपानाशः । त 
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७% & नेषघचरितम्‌ के । [ 
“काम दी पीड़ा से निरन्तर उदास नळ ने तुम्हारे पाथ मुझे 
में यहाँ आकर और तुम्हारा प्रेम जानकर सफळ हुआ । तुम शु 
रागिणी हो ॥११५॥ ह. 
धन्यासि बेदर्मि ! गुणेरुदारेयेया ससाकृष्यत नेषथो$पि । 
इतः स्तुतिः का.खलु चन्द्रिकाया यदव्थिमप्युततरलीकरांति ॥१.९९ 
“दुमयन्ती, तुम धन्य हो कि तुमने अपने उदार गुणों से नल को 
कर लिया | इसके अतिरिक्त चाँदनी की और कया प्रशंसा है कि वह सुर की 
. भी चञ्चल कर देती है ॥११६॥ थे 
नळेन भायाः शशिना निशेष त्वया स आयाज्निशया शशीव | 
पुनःपुनस्तद्युगयुग्विधाता स्वभ्यासमास्ते तु युवां युयुक्षुः ॥ 
“दमयन्ती, तुम नल के साथ इस प्रकार शोमा-मान होओ जै 
चन्द्रमा से रात्रि शोभायमान होती है । नल तुम्हारे साथ इस प्रकार शो 
हो जेसे रात्रि से चन्द्रमा होता है । वार बार निशा का और चःद्रमा का" द 
नेवाळा विधाता तुम दोनों को मिलाने के लिये शायद अम्य | 
रहा है ॥११७॥ । 
स्तनद्वये तन्बि ! परं तवैव एथौ यदि प्राप्स्यति तैपधस्थ |. 
अनल्पवैदग्ध्यविवर्धिनीनां. पत्रावलीनां रचना समाप्तिम्‌॥ * न 
. ` तन्वि, नळ के बहुत से कोशळ को प्रकाशित ङरनेवाली । 
रचना यदि समाति प्राप्त करेगी--तो केवळ तुम्हारे विशाल स्तनों में 
एकः सुधांशुर्न कथञ्चन स्पात्तुप्तिक्षमस्त्वज्ञगनहयस्य |] 
लल्लोचनासेचनकस्तदस्तु नलास्यश्षीतद्युतिस द्वितीयः 
“अकेला चन्द्रमा तुम्हारे बड़े बड़े दो नेत्रों को किसी प्रका 
ने में समर्थ नहीं होगा । इस कारण नल के मुखरूप चन्द्रमा के 
| बेहद तृप्ति होगी ॥११९॥ हक 
अहो करक 
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| चस्ते नवः पहवितः कराभ्यां स्मितेन यः कोरकितस्तवास्ते। 
प' अङ्गग्दिन्ना तव पुष्पितो यः स्तनश्चिया यः फलितस्तवेव ॥ १२१॥ 
| “तर का तप-सम्बन्धी कल्पदृक्ष आश्चर्यजनक है। तुम्हारी उँगलियों के 
(नखो के किनारों के बहाने इसके अंकुरों को शोभा चमकती दै । तुम्हारी भादे 
(इसके दो पत्ते हैं। तुम्हारा ओड इसका लाळ लाळ नाल है। तुम्हारे हाथ 
ह इसके पलव हैं । तुम्हारी मुतकरादइट हवकी कलियाँ हैं| तुम्हारे अवयवा ` 


की सुता से यह पुष्पयुक्ता है । तुम्हारे स्तनों की शोभा से फल्युक्त 


है ॥१२०-१२१॥ 
। ऊंसीकृतासत्खळु मण्डलीन्दोः संसक्तरदिमप्रकरा स्मरेण । 


तुळा च नागचळता निजैब मियोऽचुरागस्य समीकृतो वाम्‌ ॥ १२२॥ 
| |. "ऐसा मादस होता है कि दमयन्ती, तुम्हारे तया नळ के परस्पर अनुराग 
र को बरार करंने के छिए कामदेव ने चन्द्रमण्डली .को तो पलड़ा बनाया, 
ग चन्द्रमा की. किरणों को रस्सी बनाया तथा अपनी वाण-लता को तुला- 
४] दण्ड बनाया ॥ १२२॥ : 
१| सत्त्वखतस्वेदमधूत्थसान्द्रे तत्पाणिपद्मे मदनोत्थवेषु । 

लग्नोत्यितास्त्रत्कुचपत्ररेखास्तज्निगेतास्तं प्रशिशन्तु भूयः ॥ १२३ ॥ 
“दमयन्ती, मदनोस्वो में सारितक भाव पैदा हुए स्वेदरूप मोस से युक्त 
बिगडी हुई कुचो की पत्रावळी जिसमें से निकली 


1 
| 


१, नल के करकमलमें लगकर 
| थी उसी, करकमल में फिर चली ज्ञाय ॥१२३॥ 
बन्धाळ्यनानारतमल्युद्धभमोदिदेः केलिवने मरुद्धिः । 


प्रसूनवृष्टि पुनरुक्तमुक्तां प्रतीच्छतं भैमि ! युवां युवानो ॥ १२४ ॥ 
“वुमन दोनों जन कीडावन 


| १ 


९ | 
भी 
गई फूलों की दृष्टि को ग्रहण करो॥ १२४॥ 


| १--स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्वः स्वरभज्ञो$थ वेपथुः । 
सार्विकाः स्मूताः ॥ 


न वैव््यम प्रलय इत्यशो सार्विकाः (a ; र; 
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में अनेक प्रकार के--पद्मासन आदि बन्थों से... 
विस्तृत सुरत रूप मल्ल-युद्ध के कारण अत्यन्त प्रमोदित वायु से बार बार उड़ाई | 


| 


७६ . # नेषधचरितम्‌ # 
अन्योन्यसङ्गमयशादधुना विभातां 
तस्यापि तेऽपि मन्षी विकसद्विळासे । 
खष्टुं पुनमेनसिजस्य तजु प्रवृत्त- 
सादाविव इ.यणुककृत्परमाणुयुग्मम्‌ ॥ १२५ ॥ 
“वुम दोनों के सने परस्पर संयोग होने के कारण विज्ञस युक्त होकर 
तरह काम का शरीर फिर उसन्न होने को प्रइत्त हो जेते दो परमाणु इष्‌ 
. उत्पन्न करते हैं ॥१२५॥ 3 
हर कामः कोसुमचापदुरजयसर्मु जेतुं रूपं त्वां घनु- 
| बेह्लीमत्रणवंशजामधियुणामासाद्य माद्ययसो । 
ग्रीवाळङ्क्तिपट्टसूत्रतया पृष्ठे कियछ्म्बया 
श्राजिष्णुं कषरेखयेव निव मत्सिन्दूरसोन्द्येया ॥ १९ 
“वामदेव पुष्प के घनुष से जीतने के अयोग्य नळ को जीतने की र 
से तुमको निदो वश में उत्पन्न हुई अत्यन्त गुणबती घनुर्ळता को प्र 
= सन्दष्ट है कि मैं अब नळ को जीत दूँगा । तुम चमकते रेशमी 
= शोभायमान हो, जिसमें जिंदूर का सौन्दर्य विद्यमान है जो ठम्हारी और 
. अलंकृत करता है.तथा कुछ पीठ पर लटकता है ओर ऐसा मालूम होता है 
_ सिंदूर रगड़ने से पड़ा हुआ निशान है। ॥१२६॥ ह | 


Dr “>> की 


* 
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` ` १--कामदेव मन से उत्पन्न हुआ था । उसके शरीर को महादेव ने 

आ । वदद अणु रूप मनों से दी फिर उत्पन्न हो सकता है । नळ और द] 
[पस में अनुराग करते हैं | उनके दो मन कामदेव के पुनर्जीवन की क्रि) 
भ करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के योग्य हैं। आशय- ६ | 
परस्पर अनुराग के बाहुल्य से कामदेव झरीरधारी हो जायगा । | 
नुता के पक्ष में-निर्दोष बॉस की बना तथा डोरी से युक्त ! 
दमयन्तं धनुष के समान है जिसका कामदेव उपयोग करेगा । 


लटकता पद्र-सूत्र बांस के पीछे रगढ़े गये सिंदूर का निशान 
रः | छः ग्‌ ` जाता ` ) बांस सय 


| 


{ | 
| सर्गः ] & भाषाटीकासहितम्‌ $ 3 
NS चच।ाचततत्त्त्त्त्त NSS भ 
| त्वदगुच्छावलिमौक्तिकानि गुलिकास्तं राजहंसं विभो- 

| चव्यं विद्धि मनोभुवः स्वमपि तां मञ्जु घचुमेज्ञरीम्‌ । 

यन्नियाङ्कनिवासलालितितमज्याभुज्यमानं छस- 

| ज्ञाभीमध्यविळा विछासमखिलं रोमालिराळम्बते ॥ १२७ ॥ 
३.  “दमयन्ती, अपनी दार-छतां के मोतिर्यो को ही तुम बलवान कामदेव को 
| गोलियाँ जानों । नळ निशाना है जो उसका लक्ष्य दै । अपने को सुन्दर धच” 

उता जानों । ठुम्हारी रोमावळी उस धनुलंता की सदा बीच में रइने वाढी डोरी 

की सम्पूर्ण लीला को अंगीकार करती है तथा नाभि ही बीच का छेद दै. जिसमें 

| गोलियाँ रक्‍लली जोती हैं ॥१२७॥ 

था पुष्पेषुश्चिकुरेषु ते शरचयं स्वं भाळमूळे धनू 

ग रौद्रे चक्षुषि यज्वितस्तनुमलु श्राष्ट्रं च यश्निक्षिपे । 
| निर्विद्याश्रयदाश्रमं स वितनुस्त्वा तज्ञयायाघुना 

| पत्राल्स्त्विदु रोजशेलनिलया तत्पणंशालायते ॥ १२८ ॥ 

| “नल से सौन्दर्य मे जीता गया कामदेव वैराग्य लेकर तुम्हारे केश-पाश में 
|| अपने पुष्पमय बाण छोड़ने लगा | तुम्हारे लछाठ के मूळ में मोदं के पास 

| अपना घनुष छोड़ा । मकषदेव के दारण नेत्र रूपी मही में अपना शरीर ओक 
| दिया । अब बह दारीर-हीन कामदेव कुश होकर नळ को जीतने के लिए तुम्हारी 
0 शरण में आया है । तुम्हारे स्तन रूगी पेत पर बनी पत्रावळी उसकी पर्णशाल। 


ही है ॥१२८॥” 

| इत्यालपत्यथ पतत्रिणि तत्र भैमीं 

है. सख्यश्रिरात्तदनु सन्धिपराः परीयुः । 

झमोस्तु ते विस्रज मामिति सोऽप्युदीये को 
चेगाजगाम निषघाधिपराजधानीम्‌ ॥ १९९ ॥ > 

हंस. यो कह रहा या तब दंमयस्ती को बहुत देर से ढूँढने मे लगी सियी | 

। *। न वहाँ आकर उसे ` घेर ल्या । तब हंस भी--तुम सुखी होओ और मुझे ` न 

a द कर. बकर गपकन की ख 043०९४7०00 6550 च 
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Po 


चेतोजन्मशरप्रसूनमधुभिऽ्यासिश्रतामाश्रय- 
स्रेयोदृतपतङ्गपुङ्गवगवीददयङ्गवीनं रसात्‌ । 
स्वादं स्वादससीमजृष्टसुरभि प्राप्तापि दृति न सा 
तापं प्राप नितान्तमन्तरतुछामानछ सूच्छामाप ॥१३०॥ 
दमयन्ती को नळ के दूत--इंश--की वाणीरूप अत्यन्त स्वादिष्ट ! 
सुगन्धित मदखन का प्रीतिपूर्वक्र बारबार स्वाद लेकर भी उससे 'तृप्तिना 
क्योंकि उसमें कामदेव के बाणरूपी पुर्यां का मधु मिला था । अन्तःकर 
उसे सन्ताप हुआ तथा अतुल मूच्छा हुई ॥१३०॥ १ 
| तस्या दृशा नृपतिबन्धुमजुब्रजन्दा- 
स्तद्वाष्पवारि न चिरादवघिवभूव । 
पार्श्वेऽपि विप्रचक्रषे तदनेन दष्टे- 
रारादपि व्यवदधे न तु चित्तवृत्तेः ॥ १३१ ॥ 
आँसू , नळ के दूत--हँस--के पीछे जाते नेत्रो के शीघ्र ही अर्वा 
गये इससे हंस, आस-पास चलने पर भी, . उसकी दृष्टि से ओझल होण 
 .पर दूर से भो वह चित्तद्ृत्ति से ओझल नहीं हुआ ॥१३१॥ FF 


अस्तित्वं कार्यसिद्धेः स्फुटमथ कथयन्‌ पक्षयोः कम्भभेदै 
_ राख्यातुंवृत्तमेतन्निषघनरपतौ स्वेमेकः प्रतस्थे । 

कान्तारे निगतासि प्रियसखि ! पदवी विस्मृता कि उ उ“ ¦ | 
मा रोदीरेहि यामेत्युपहृतवचसो निन्युरन्यां वयस्याः ॥११ | 


| 
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दुर्गम मार्ग में चली गई । तुम्हारे चित्त में भ्रान्ति पेदा हों गई दै । क्या 
| मत | आओ इम सव मिलकर घर 


तुम रास्ता भूछ गई हो १ तुम रोअ 
मवं | १३२ 
सरसि नपसपञ्यद्यत्र तत्तीरभाजः 

स्मरतरलमशोकानोकहर्योपसूळम्‌ । र 

न, किसळ्यदळतल्पम्लापिनं प्राप तं स 

| ज्वळद्समशारेपुसपुर्धिपुष्पथिमौलेः ॥ १३३ ॥ 

। बह दंत, जिस सरोवर पर नळ को पहल देवा था उसी के तीर पर 
चमकते कामदेव के बाणों के साथ र्हा करनेवाले पुष्शों की समृद्धि से युक्त 
अशोक वृक्ष की जड़ के पास काम की पीड़ा से चचळ कोरो के कोमल अंकुरों 
को शय्या पर भी मुरझाते हुए नल से मिला | १३३॥ 

। परवति दमयन्ति ! त्वां न किब्िद्ददामि 

a द्वुतमुपनय किं मामाह सा शंस हंस ! 
| इति बदति नळेऽसौ तच्छशंसोपनत्रः 

ण प्रियमनु सुक्ृतावच स्वस्प्रह्याया विळम्बः ॥ १३४ ॥ 
| “पराघीन दमयन्ती मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ । हे हं१, 'तुम शीघ्र मेरे . 
| पास आओ । उसने मेरे लिये जो कहा हो मुझे बतलाओ !” नल ने उन्माद 
| के कारण यों कहां तब हंस ने पास आकर दमयन्ती का सब हाल कहा क्योंकि 

इष्ट यस्तु में घामिकों की इच्छा का ही विलम्ब होता है ॥१३४॥ 


स 


प कथितमपि नरेन्द्रः शंसयामास हंसं | 
ब _____ 'किमिति किमति प्रच्छन्‌ भाषितं स प्रियायाः । 
अघिगतमथ सान्द्रानन्द्माध्बीकत्तः 


स्वयमपि ` शतक्त्वस्तत्तथान्वाचचक्षे ॥१३५॥ 
' नळने हंस से दमयन्ती के वचन को “कैसे कैसे? यो आदरपूर्वक पूछकर | 
बार बार दुहरवाया । फिर अत्यन्त इघरूप मधु से मत्त होकर दमयन्ती के वचन 


[| कॅमसये मी अभि बी वहा. (१६०३०९॥?1०॥८०१ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८ $ नेषध वरितम्‌ & [स 
' चेतोजन्मशरप्रसूनमधुभि््यामिश्रतामाश्रय- 

सप्रेयोदूतपतङ्गपुङ्गवगवीहैयङ्गवीनं रसात्‌ | 

सादं स्वादससीसम्रष्टसुरभि प्राप्तापि तृप्तिं च सा 
तापं प्राप निताम्तमन्तरतुखामानर्छ मूच्छामपि ॥१३०॥ | 
दमयन्ती को नल के वूत---हंस--की वाणीरूप अत्यम्त स्वादिष्ट 
सुगन्धित मवखन का प्रीतिपूर्वं बारबार खाद लेकर भी उससे तृप्ति नहा 
क्योंकि उसमें कामदेव के वाणरूपी पुष्पों का मधु मिला था |  अन्तःकण 
` उसे सन्ताप' हुआ तथा अतुल मूर्च्छा हुई ॥१३०॥ 


तस्या हृशो नृपतिवन्धुमङुत्रजन्यया- 
स्तद्वाष्पवारि न चिरादवधिबभूव । | 
पारे पि विप्रचकुषे तदनेन शष्टे- नं 
/ ) रारादपि व्यवदधे न तु चित्तवृत्तेः ॥ १३१ ॥ | 
 . असू, नळ के दूत--हंस--के पीछे जाते नेत्रां के शीघ्र ही अवि 
. गये इससे हंस, आस-पास चलने पर भी, उसकी दृष्टि से ओझळ हो गा 
` - पर दूर से भो वह चित्तवृत्ति से ओझल नहीं हुआ ॥१३१॥ 
अस्तित्वं कार्यसिद्धेः स्फुटमथ कथयन्‌ पक्षयोः कम्त्रमेदे 
. राख्यातु बृत्तमेतन्निषधनरपतो सर्बमेकः प्रतस्थे। | 
कान्तारे निगतासि प्रियसखि ! पदवी विस्मृत्ता किं नु झुग्धे ! । 
मा रोदीरेहि यामेत्युपद्दतवचसो निन्युरन्यां वयस्याः ॥ १२ 
रि हँस तो पंख फडफड] कर कार्यतिद्धि के भाव को स्पष्ट कहने नल के 1१ 
गया ओर सखिया यो कहकर दमयन्ती को घर ले गई प्रिय सिं, 
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यी 3 दँस के शब्दों का, जिन्होंने नळ के अनुराग का वर्णन किया था, दे 
बेडा अपर हुआ और उसका ताप वढू गया। उसकी स्थिति उस” 
समान हो गयी जो मधु में मिला 


विषे ही जाता ई हिव्पचए ह 1इन्व्येत्े-क्र । 
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| दुर्गम मार्ग में चळी गई । तुम्हारे चित्त में भ्रान्ति पैदा हो गई है | क्या 
| म रास्ता भूछ गई हो १ ठुम रोओं मत। आओ इम सब मिलकर घर 
चले || १३२।¦ 
सरसि नरपमपञ्यद्यत्न तत्तीरभाजः | 
स्मरतरळमशोकानोकहस्योपमूलम्‌ । ४ 
किसळ्यदळतल्पम्लापिनं प्राप तं स 
ज्वळदसमदारेपुस्पुर्धिपुष्पथिमोळेः ॥ १३३ ॥ 
वह हंग, जिस सरोवर पर नळ को पइ देखा था उठी के तीर पर 
| चमकते कामदेव के बाणों के साथ स्पृ करनेवाले पुष्गों की समृद्धि से युक्त 
अशोक बृक्ष की जइ के पास काम की पीड़ा से चचळ कोगळों के कोमळ अंडुरों 
| को शय्या पर भी मुरझाते हुए नल से मिला ॥१३३॥ 
| परवति दमयन्ति ! स्वां न किञ्चिद्वदामि 
द्ुतसुपंनय किं मामाह सा शंस हंस ! 
इति वदति नलेऽसौ तच्छशंसोपनम्रः 
प्रियमनु सुकृताञ्न स्वस्प्रह्याया विळम्बः ॥ १२४ ॥ | 
“पराधीन दमयन्ती, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ । हे हं१,"ुम शोभ मेरे 
| ' पास आओ । उसने मेरे लिये जो कहा दो मुझे बतलाओ !” नल ने उन्माद 
' के कारण यों कहा तब हंस ने पास आक्रर दमयन्ती का सब हाल कहा क्योंकि 
` इष्ट वस्तु में घार्मिको की इच्छा का ही विलम्ब दोता है ॥१२४॥ 
` कथितमपि नरेन्द्रः शंसयामास हंसं 
किमिति किमति एच्छन्‌ भाषितं स प्रियायाः। 
अंधिगतमथ सान्द्रानन्दमाध्वीकसत्तः ES 
स्वयमपि - शतकृत्वस्त्थान्वाचचक्षे ॥१२५॥ | 
नळ ने हंस से दमयन्तं के वचन को “कैले, कैसे? यों आदरपूर्वक पूछसर 
र! चा सारा 110 अपृ इष आ, से स होकर ह की 
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|| को खयं भी अनेक बार कहा ॥१३५॥ 
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श्रीहर्षं कविराजराजिझुङुटालङ्कारहीरः सुतं 

श्रीहीरः सुपुवे जितन्द्रियचयं मासल्लदंबी च यम्‌ 
५ _]तातीयीकतया मितोऽयमगमत्तस्य प्रवन्धे महा- “गव 

| काव्ये चांरुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वळः ॥ १३ दो 
` कविराजों की पंक्ति के मुकुटों के अलङ्कार रूप हीरे भीहीर नामक अः 
B तथा मामछदेवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय श्री इध नामक: पुत्र को ऊ 
. किया उसके प्रबन्ध--महाकाव्य सुन्दर नेषधीय चरित--में खमाव से र॒ 
तीसरा सगं समाप्त हुआ ॥१२३६॥ 


चतुथः सर्गः 


` अथ नलस्य गुणं गुणमात्मभूः सुरभि तस्य यशःकुषुमं घवुः । | 
श्रुतिपथोपगतं सुमनस्तया तमिषुमाञु विधाय जिगाय ताम्‌ ॥॥ = 
. हंस के जाने के वाद कामदेव ने नल के गुणों को डोरी, उसके सुर्गा ६ 
यशःदुसुम को कानों तक खींचा हुआ घनुष, तथा बड़े बुद्धिमान नळ | | 
बनाकर शीघ्र ही दमयन्ती को जीत लिया ॥१॥ 
. ` ग॒ंहतलुज्वरभाकतुतुंते स्म सा प्रियकथासरसीरसमज्जनम्‌ | | 
 . सपदि तस्य चिरान्तरतापिनी परिणतिर्विषमा समपद्यत ॥ २ 
. काम सेउतन्न हुए ज्वर से पीड़ित होकर दमयन्ती ने नल-कया 
तढय्या में प्रीति से स्नान किया, पर स्नान का फळ तत्काल ही दुःसह हो ग 
ओर उसमें चिरकाळ तक मन को सन्ताप हुआ ॥२॥ ग 
` धुबमधीतवतीयमधीरतां दयितदूतपतद्वतिवेगतः । | 
_स्थितिविरोधकरीं दूव्यणुकोदरी तदुद॒तः हि यो यदनन्तरः 
` असन्त कृशोदरी दमयन्ती को नळ के दूत के पंखों के उड़ने के 
| के विरुद्ध अधैय शीघ्र दो गया क्योंकि जो जिनके बाद 


| 
|: 
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अतितमां समपादि जडाशायं स्मितळवस्मरणेऽपि तदाननम्‌ । 
अजनि पङ्कुसपाङ्गनिजाङ्गणश्रमिकणेऽपि तदीक्षणखञ्जनः॥ ४॥ 
दमयन्ती का सुख दास्य के लेश का स्मरण करने में भी अत्यन्त जड़ 
हो गया । उसके नेत्र रूप खञ्जन अपने अपाङ्गरुप आँगन में जाने में मी 
असमर्थ हो गये ॥४॥ | 

' किमु तदन्तरुभौ भिषजौ दिवः स्मरनळौ विशतः स्म विगाहितुम । ह 
! तदभिकेन चिकित्सितुमाछु त्रां मखभुजामधिपेन नियोजितो ॥५।  । 
ˆ कामदेव तथा नळ उसके हृदय की परीक्षा करने को भीतर चले गये। _ 
क्या वे दमयन्ती के क'मुक --इन्द्-रके दारा शीघ्र उसको चिकित्सा करने को . 
मैने गये खर्ग के अश्विनीकुमार थे ? ॥५॥ 

।_ कुसुमचापजतापसमाकुळं कमळकोमळमेद्यत तन्सुखम्‌ । - प 
|. अहरहवेहृदभ्यविकाधिकां रविरुचिग्ळपितश्य विधोबिधाम्‌ ॥६॥|| . 
| उसका कमळ के समान कोमळ पर काम के ज्वर से म्लान सुख सूर्य की 2: 
कान्ति से मळीन हुए चन्द्रमा की दिन प्रतिदिन अधिक समानता को ध्रा 
| होते देखा गया ॥६॥ , कढी 
' तरुणतातपनद्युतिनि्मितद्रदिम तत्कुचकुम्भयुग तदा। | 
अनळसङ्गतितापसुपैठु नो कुसुमचापकुढाळविठासजम्‌ |[०॥ . 
. दमयन्ती के कुचरूपी दो कुम्मों मे-जो योवनरूपी य कौ दीति से | 

| कडे हो गये थे--उस समय कामदेव रूपी कुम्मक्षार के विलास से उसन हुई 
| नळ के अप्रासिरूप अग्नि से ताप लगना जरूरी था ॥७॥ कक 
अधृत यद्विरहोष्मणि मज्जितं मनसिजेन तदूरुयुगं तदा. 

स्ुशति तत्कदनं कदलीतरुयेदि मरुज्बल्दूषरदूषितः ॥ ८ ॥ 

यदि कद्ळी-तरु मरुदेश में वहि से दरघ ऊसर में स्थित दो तो र, 


wen. 


१ छुम्भकार भी घडे बनाकर पहले उनको धूप यें खाता 
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समय कामदेव के द्वारा वियोग के दाह से सन्तत हुई दमयन्ती की दो 
की पीडा का अनुभव कर सकता है ॥८॥ 
स्मरशराहतिनिर्मितसंज्वरं कण्युगं हसति स्म इमस्वसुः । | 
अनपिधानपतत्तपनतपं तपनिपीतसरःसरसीरुहम ॥ ९॥ ६ 
कामदेव के वाणों के आघात से सन्तप्त हुए दमयन्ती के हाय गर 
खाये गये सरोवर के कमळ की समानता करते थे जिसमें धूप सीधी 
` पर पडती हो ॥९॥ | 
मदनतापभरेण विदय नो यदुद॒पाति हृदा दमनस्वसुः। . । 
निविडपीनकुचद्व ययन्त्रणा तमपराधमधात्प्रतिवध्नता ॥ १०॥ 
दमयन्ती का हृदय कामदेव के ताप के भार से ठुकड़े टुकड़े होकर 


उड़ सका उसका कारण यह है कि निरन्तर तथा पीवर कुचों के वर्स! 
बीच में पड़कर उसे फटने और उड़ जाने .से रोकने का अपराध 
ऊपर लिया ॥ १०॥ 
निविशते यदि शूकशिखा पदे सजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌ 


ृडुतनोर्वितनोलु कथं.न तामवनिश्चत्त निविश्य हृदि स्थितः ! ||| 
CR अगर पैर में काँटे की नोंक चुभ जाय तो उससे कितनी व्यया हेवी २ 
फिर दमयन्ती के अत्यन्त सुकुमार हृदय में घुसकर बैठा पर्वंत-- पृथ्वी का" 

ग करने वाला नल --कितनी व्यथा न पैदा करता १॥११॥ 
i मनसि सन्तमिव प्रियमीक्षितुं नयनयोः स्प्ृहयान्तरुपेतयोः । ` 
महणशक्तिरभूदिदमीययोरपि न सम्मुखवास्तुनि वस्तुनि ॥! 


.हृदि दमखसुरश्रुझरप्लते -प्रतिफलद्विरहात्तमुखानतेः । “| 

` हृदयभाजमराजत चुम्बितुं नलमुपे्य किलागमितं सुखम्‌ 

` विरह के कारण नीचे झुकाया गया दमयन्ती का सुख अश्रु के 
में प्रतिबिग्बित होने से ऐसा चमकता था मानों 
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सहदमग्निमुदज्वयितुं स्मरं मनसि गन्धवहेन स्गीदृंशः । 
अकलि निःश्रसितेन विनिर्गमानुमितनिहूनुतवेशनमायिता ॥|१४॥ . 
मृगलोचनी दमयन्ती के वायु के समान श्वास अपने मित्र अग्नि को--जो 
कामदेव के रूप में इसके मन में रहता था--उत्तेजित करने के लिए भीतर 
| जाने के जादू का अभ्यास करते थे जिसका उनके वाहर निकलने के समय हो 
अनुमान होता था ॥१४॥ 
बिरहपाण्डिमरागतमोसपीशितिमतन्निजपीतिमवणंकः । 
|| दश विशः खळ तद्टटगकल्पयह्िपिकरी नङरूपकचित्रिताः ॥१५॥ 
दमयन्ती की दृश्रिप चित्र-कारिणी ने _ विरद से पाण्डु, अनुराग से छाल, 
मूर्च्छा से काळा तथा अपना गोरा--इन रंगों से दशों दिशाओं में नळ के रूप _ 
चित्रित किये ॥१५॥ 
स्मरकृतां हृदयस्य सुहुदेशां बहु वदन्निव निःधसितानिळः । 
| व्यधित वाससि कम्पमदश्रिते रसति कः सति नाश्रयवाधने ! ॥१६॥ | 
|. निःश्वास की वायु दमयन्ती के हृदय की--कामदेव के द्वारा उसनन की 
॥ गई--पीड़ा. को बारबार सखियों के सन्मुख मानों कहती हुई उसके हदय पर 
पड़े हुए चस्त्रको कॅपाती थी । आश्रय में पीड़ा हो तब किस आश्रित को पीड़ा _ 
नहीं होती १ ॥१६॥ | 


) करपदाननलेचननाममिः शतदछैः सुतनोर्विरहज्वरे । 
„  रविमद्दो वहु पीतचरं चिरादनिशतापमिषादुदरूज्यत ॥ १७ ॥ 
` दमयन्ती के विरह-ज्वर में हाथ, पैर, मुख तथा लोचनरूप कमळ दिन में 


१ जैसे किसी दुर्ग में स्थित मित्र के बाहर निकालने के लिए कोडे मधुष्य 
॥|युरूप से भीतर घुस जाता है, पर जव वह बाहर भाता है तब उसका गुप्त प्रवेश: 
(भिम होता है । उसी तरह वायु अपने मित्र कामास्नि के उत्तेजित करने के लिए 
4|भोतर गई और निःश्वास इप से वाहर आई। आशाय यह है कि विरद के कारण 
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खूब पिये गये सूर्य के तेज का, निरन्तर सन्ता के बहाने, चिरकाह | 

उत्सर्ग करते थे ॥१७॥ 

उद्यति स्म तदङ्टुतमालिभिधरणिशङ्कांचि तत्र विश्य यत्‌ | 

अतुमितोऽपि च वाष्पनिरीक्षणाद्व्यसिचचार न तापकरो नढ!॥ द 

क सखियों ने दमयन्ती में केवल आँसू देखने से विचार कर नल वे, 

ताप का अनुमान किया जो झूठा नहीं निकछा--यह आश्चर्य है ॥१८॥ 

हृदि विदर्भभुवः प्रहरन्‌ शरे रतिपतिर्निबधाधिपतेः झते। | 
कृततदन्तरगस्वृढव्यथः फळद्नीतिरमूच्छद्ळं खलु ॥१९॥ 

कामदेव ने नल के ताडून के लिए. दमयन्ती के हृदय में बाणों ३ : 

. करे उसमें रहते अपने को ही बड़ा ताडून किया-जिससे उसे स्वयं मूच्छा आ" « 

कामदेव ने जो. काम अनीति से किया उसने अपनी सफलता दिखाई ॥! 

विधुरमानि तया यदि भानुमान्‌ कथसहा स तु तद्धदयं तदा । 

अपि वियोगभरास्फुटनस्फुटीकृतच्षत्त्वमजिज्वलदंशुभिः ॥१ 

यदि दमयन्ती ने चन्द्रमा को दाहक होने से सूर्य समझा तब | 

ने क्यों--वियोग के भार से न फरनेके कारण अपने को पत्थर प्रक ' 

` _ वाले--उतके हृदय को अपनी किरणों से जलाया, यह आश्चर्य दै ॥२०॥|' 

. ह्वदयद्त्तसरोरुहया तया क सदृगस्तु वियोगनिमग्नया । | 

प्रियधनुः परिरभ्य हृदा रतिः किमनुमतुमशेत चिताचिषि ॥१ | 

जब दमयन्ती ने प्रियतम के वियोग के कारण पीड़ा से सन्तप्त होकर | 

छाती पर कमल रख लिया था उस समय ऐसी कौन स्त्री थी जो उव] 

. 

चिता की अग्नि में जा पडो या र शक ह. | 

१ चन्द्रमा की किरणें वियोगियों को पीड़ा देती है' । दमयन्ती दो रु 

दे रद्दी थी । उसने चन्द्रमा कौ सूर्य समझा । किन्तु सूर्य ने उसे अपनी * 


कर इसी नो उस सान्त णि था र्य किरणों * | 
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| अनळमावमियं स्वनिवासिनो न विरहस्य रहस्यमबुद्ध्यत। . 
प्रामनाय विधाय दृणान्यसून्‌ ज्वलति तत्र यरदुज्झितुमैद्दत ॥२२॥ 
दमयन्ती को यह रहस्य नहीं माळम था कि उसके मन में हित्री हुई विस 
ढी पीड़ा अग्नि थी क्योंकि उसे शमन करने के लिये वह अपने पराणो को एण 
बनाकर उनकी जळी हुई अभि में गिरना चाहती थी | २२ ॥ 
प्रकृतिरेतु गुणः स न योषितां कथमिमां हृदयं मदु नाम यत्‌? । 
| तदिपुभिः कुसुमैरपि डुन्वता सुवितं विबुधेन मनोसुवां ॥२३॥ 
यह जियो का स्वाभाविक गुण है कि उनका हृदय कोमळ होता है । यह 
| दमयन्ती में क्या नहीं था १ समझदार कामदेव पुष्य रूपी ज्ञाणों से ही दय 
(को पीड़ा पहुँचा कर मृदुता को स्पष्ट प्रकट करता था | २२ ॥ 
/ रिपुतरा भवनादविनिर्येतीं विधुरुचिगृंहजालबिलेन ताम्‌ । 
इतरथात्मनिबारणशङ्कया ज्वळयितुं विसवेषधराविशत ॥२४॥ 
|| दिर के कारण बेर. करने वाळी तथा कमल-नाळ का रूप घारण करने 


| वाली चाँदनी घर से बाइर न जाती हुई दमयन्ती को संताप देने के इरादे से । 


झरोखो में होकर भीतर चढी गई; नहीं तो उसे मीतर जाने से रोके जाने का 


|| भय था || २४॥ 
' इदिः विदभसुवोऽश्रु्ति स्फुटं विनमदास्यतया श्रतिबिस्वितम्‌ । 
' सुखदृगोष्ठमरोपि मनोसुवा तढुपमाङ्सुमान्यखिलाः शराः ॥ २१ 


'सुपुद्‌ किया चाहती थी | 


यी इस कारण चाँ सन्ताप की शान्ति के ख्ये 
‘i द्नी करने के इरादे से स झा 
1 चाँदनी उसका बध , 


(शरीर पर स्थापित किये गये कमळ-नाळ के रूप से झरोखे ° 
ह गई । आशय यह है कि झरोले के गोल गोल हेरों में से आती हुई चौँदनी कमर 


अशुओ से पूर्ण क्षःस्यल पर प्रतिविम्बित हुए दमयन्ती के सुख, नेत्र तथा 
१ आशय यह है कि दमयन्ती अपने प्राणों को तृण-तुल्म बनाकर यम के. 


२ चाँदनी ते वध हो जायगा--यह विचार कर दमयन्ती बाहर नहीं जाती | 


के देड'कसभीं म इति FS Siized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


a 


८६ » & नेपधचरितम ४8 


यश ferent ee - 


a ee ere Se ee 


ओड मुख नीचे झुका होने ते--ऐसे माळूम होते थे मानों कामदेव ने अपे 
. फूछो के बने बाण वहाँ घरे जो उन अंगों के साथ समानता कर सकते थें ||२ 
`. तिरहपाण्ड्कपोळतळे विधुव्यधित भीमश्षुवः प्रतिविस्वितः। |` 
Ft अनुपलध्यसिताशुतया सुख निजसखं सुखसङ्कखगापणात्‌ ॥२६ 
. ` ` दमयन्ती के--विरह से फीके-कपोळ पर प्रतिविम्बित हुआ चन्द्रमा झम 
` मुख को कडङ्कं-मृ् समर्पण कर सहज में उसका मित्र हो गया । चय 
. किरणे वहां दीख नहीं पड़ती थी क्योंकि दोनों पांड थे || २६ ॥ | 
_ बिरहतापिनि चन्दनपांसुभिवपुषि सार्पितपाण्डिसमण्डना। । 
. .विपधराभविप्ताभरणा दधे रतिपाति प्रति शब्भुविभीषिकाम्‌ ॥२ न 
दमयन्ती ने कामदेव के प्रति महादेव की तरह भयानकता को धारण कि 
) ' क्योकि उसने विर्‌ह से संतप्त शरीर में पीली चन्दन की रज के अंलकार 7 
` सर्प तुल्य मणाल धारण किये || २७ || 
( . विनिहत पारतापिति चन्दनं हृदि तया भ्रतबुद्दुदमावभो 
. उपनसन्‌ सुद्ृदं हृद्येशयं विधुरिवाङ्कगतोडपरिग्रहः ॥२८ 
अपने विरइ-संतत्त हृदय पर जो चन्दन उसने रूगाया- जिसमें 
` उठे थे--वह ऐसा शोभायमान हुआ मानों नक्षत्र रूपी परिग्रह के साय 
में स्थित मित्र कामदेव से मिलने चन्द्रमा आया हो ॥२८॥ 
` ` स्मरहुताशनदीपितया तया वहु सुहुः सरसं सरसीरुहम्‌ । 
_ श्रयितुमर्थेपथे कृतमन्तरा श्वसितनिर्मितमर्मरमुज्झिंतम ॥२९। 
' कामरूपी अग्नि में संतत्त दमयन्ती के पास बहुत से गीले कमल * 


पर वे आधे मार्ग में ही छोड़ दिये गये क्योंकि उसके सवास से बीच में 
गये ।२९॥ ६ . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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PN क तो दमयन्ती का मुख चन्द्रमा से बढ़ कर था पर विरह में ' 
3 गाणे से वह चन्द्रमा के समान दो गया । चन्द्रमा ने अपने साथी निर्दोष 


1 तदितरो न हृदापि सया धृतः पतिरितीव नळ हृदयेशयम्‌ । 
| स्मरहविशुजि योधयति स्म सा विरद्दपाण्डुतया निजछद्धवाम्‌॥२१॥ 
वियोग से उत्पन्न हुई पांइता के द्वारा दमयन्सी अपने, दय के स्वामी 
(नल से कामदेव रूपी अग्नि में अपना पातिव्रत्य मानो कह रही थी कि हे प्रिय, 
मि तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किवी पति को मन में मो नही लाई ॥३१॥ 
विरहतप्ततदङ्गनिवेशिता कमलिनी निमिपइळसुष्टिमिः । 
किमपनेतुमचेष्टत किं पराभवितुमेहत तदवर्थु प्रथुम्‌ रया 
दमयन्ती के-विरह से संतत्त हुए-अंग पर रखी गई कमलिनी ने उसके 
| बड़े संताप को मिटाने का-या सकुचे हुए पत्ते रूप मुष्टियों से उसको पराभव | 
|| करने का उद्योग किया ।।३२॥ 
|| इयमनङ्गारावलिपन्नगक्षतविसारिवियोगविषावशा १ 
शशिकलेव खरांशुकरार्दिता करुणनीरनिधो निदधौ न कम्‌ ॥३३॥ 
 . कामदेव के बाण रूप सपों से काटे जाने के कारण फैले प वियोग के : 5 
| विष से विहल हुई दमयन्ती ने सूर्य की किरणों से पोड़ित हुई चन्द्र केलो क | म 
भाँति किसे करुणा समुद्र में नहीं डाला ! ॥ ३३॥ £ र 
शी. ज्वलति मन्मथवेदनया निजे हृदि तयाद्रेखृणाटळतापिता । हः 
| सखजयिनोल्पया सविधस्ययोमेलिनतामभजड्भुजयोशम, || BE, 
। ` दमयन्ती के द्वारा कामदेव की पीड़ा से संत हुए हदय ५: र्ल रय [Re 
| गीली मृणारू-लता कान्ति से मृणाल को जीतने वाली-हृदय के समीप Bn व्य : 
"1 भुजञाओं के सन्मुख लजा के कारण अत्यन्त मलीन हो कक ३४॥ ह; 
7 संतततहतहच्छयवेतुना 'हंतमिन शअतेसँधसवर्षिभा ६, 57 
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| कोकिल का शब्द सुनने से कॉपित हुए हृदय पर संताप की नि £ 
| लिए रक्‍खा गया हृदय के कॉपने से चलायमान हुआ शैवल दमयन्ती गे 
0 न्वर रहते हुए कामदेव की ध्वजा ( -मे त्त्थ ) के अपना . शरीर राजे 
र मानो आहत किया गया मालूम हुआ || ३५।।' | 
। न खलु मोहवशेन तदाननं नळ्मनः शशिकान्तमबोधि तत्‌। |. 
| इतरथाभ्युद्ये शशिनस्ततः कथमसुंखनुवदश्रुसयं पयः | « 
क्या नळ के अन्तःकरण ने दमयन्ती के सुन्दर सुख को अज्ञान ते 

` कान्त मणि के समान नहीं जाना ! नहीं तो चन्द्रमा के उदय होने के ७ 
उससे अशु रूप जळ क्यों निकलता ! || ३६॥ | 


है / रतिपतेबिजयाखमिपुर्यथा जयति भीससुतापि तथैव सा । t 
. ` स्वविशिखानिव पञ्चतया ततो . नियतमेहत योजयितुं स ताम्‌ ॥! 


| कामदेव का धनुष जेसे विजय-साधन का अख् है उसी तरइद 

hi भी है | इसी कारण कामदेव अपने बाणों की तरह पाँच संख्या में द 

` को भी मिलाना चाहता था || ३७ ॥ ण्या 

हे शशिमयं दहनाखसुदित्वरं मनसिजस्य विस्य वियोगिनी.। | 
झाटाते वारुणमश्रुमिषादसो तडुचितं प्रतिशस्त्रमुपाददे ॥१४ 


| _  विशोगिनी दमयन्ती ने कामदेव के चन्द्रमय आमेय अस्त्र को उदित 


(६, 


; 


है 


$ 
{ 


का कक जा 
त १ दमयन्ती के हृदय में कामदेव था इस कारण उसका चिह- | 
. 5 घा। हृदय पर शैवल लगाया गया था जो हृदय कापता था तव हिलता १. 
02 पद ऐसा समझा गया मानों हृदय के भीतर का मत्स्य उसे हिलाता है । 


_____ * कामदेव के वाण पाँच हैं ॒ गच सं 
Rn ३ । वह दम पाच सख्यां 
'ाइता था दमयन्ती को भी पा य 


हे अथोत्‌ मारन >. [| 
Jai प्लवे ५० | ड क्षय fe ction, ए चाहता अपानम ख्य में2 (मिळामे ह्वा, 
ह होर धारी ६ भाति मर केर मथुष्य पाँच तत्वों में मिल जाता है । 


र ग्रहण किया || ३८ ॥ 
से| अतनुना नवमम्बुदमाम्बुदं सुतनुरस्रमुदस्तमवेक््य सा । 

उचितमायतनिःश्वसितच्छलाच्छूसनमलममुखदसुं प्रति ॥ २९ ॥ 
दमयन्ती ने नवीन मेघ को कामदेव के द्वारा अपने पर फेंका गया 


| छोड़ा || २९ ॥ 
७ रतिपतिप्रहितानिङहेतितां प्रतियती सुदती सळयानिछे । 
| तदुरुवापभयात्तसृणालिकामयमियं भुजगाल्मिवादित ॥४०॥ 
सुंदर दाँत वाळी दमयम्ती ने दक्षिण पवन को कामदेव के द्वारा भेजा > 
३ गया वायव्यास्र समझ कर कामदेव के. किए हुए बहुत संताप के मयसे _ 
| ताप-शान्ति के लिए स्वीकार की गई म्णालिका के रूप से पन्नगस्र प्रहण . 
| किया || ४० ॥ क 
| न्यधित तद्धृदि शल्यमिव द्वयं विरहितां चं तथापिं च जीवितम्‌ | 
किमथ तत्र निहत्य निखातवात्रतिपतिः स्तनविल्वयुगेन तव ॥४९ 
6 कामदेव ने एक तो बियोग तथा दूसरे वियोग के साथ जीवन-ये दो कॉटे 
दमयन्ती के हृदय पर रक्‍खे । वाद में स्तन रूप दो विस्व फलों से ठोक 
॥ क्या उनको भीतर घुसा दिया || ४१ ॥। 
' _ आतिशख्ययता मदनेन'तां निखिलपुष्पमयस्वशरव्ययात्‌ । 
स्फुटमकारि फलान्यपि मुज्वता तढुरसि स्तनताळ्युगापेणा ॥४_ 
| १ जल से अभि बुझ जाती हें-इस कारण आंग्नेयाज्र के वेकार दो जाने 
ह} अपाय किया 
|| ३ मेष वियोगियों को पीड़ा देता दै । इससे दमयन्ती ने लम्बे लम्बे 
: छोड़े जो उसे उड़ा ले जॉय । 
ने मणालिका रूप | 
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दमयन्ती पर बहुत से वाणों से आधात करके सद पुष्पसय बाण तमात ह्ृटि 

जाने पर फळें का भी उस पर प्रहार करते कामदेव ने दमयन्तो के हृदय ब 

` स्तनख्प दो ताळ फल अर्पण किये ।। ४२ || ` 
अथ मुहुवहुनिन्दितचन्द्रया स्तुतविधुम्तुदया च तया बहु । प्रात 
` पतितया स्मरतापमये गदे निजगदेऽश्रविसिश्रमुखी सखी ॥ ४३। 

` कामदेव के संताप-ज्वर में पतित हुई, वार वार कामदेव के मित्र चळ 

) ` की निन्दा करती तथा राहु की प्रशंसा करती दमयन्ती ने संताप देखने से ( 
_ .मुख पर आसू टपक रहे थे ऐसी सखी से कहा--|। ४३ || | 
नरसुरा्जभुवामिव यावता भवति यस्य युगं यदनेहसा । | 
विरहिणामपि तद्रतवद्युवक्षणमितं न कथं गणितागमे ?॥ ४४॥ ^ 
i “जिस परिमाण से नर, देवता तथा ब्रह्मा का काल नियत हुआ है 
. के अनुसार सुरत युक्त. दंपति के काळ के परिमाण से वियोगियों के मी ऋ 
 गणितशान्त्र में क्यो न नियत इए १ ॥ ४४ ॥ र 
' जजुरधत्त सती स्मरतापिता हिमवतो न तु तन्महिमादृता | 
ज्वडांत भाठतळे लिखितः सतीविरह एव हरस्य न छोचनम्‌ | 
पूव जन्म में महादेव के वियोग से अत्यन्त संतत होकर ही सती 1 
डिमाल्य के यहाँ जन्म छिया, उप्तकी महिमा का विचार करके नहीं ! म 


मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है वह नेत्र में 
आ सदी का नरह है ॥४५॥, हृ नेत्र नहीं है पर उनके भाल 


विरहजेब ठी 


द : प्रियमपासुमुपासितुमुद्धुराः 
के ऱ्य | से उत्नन्न हुई दाह-व्यथा कोई व्यथा नही. दै: विरदाग्नि से : 


र इदि लुठन्ति कलां नितरामसूर्विरहिणी बंधपङ्ककलङ्किताः | 
1 कुमुदसख्यक्रतस्तु वदिष्कृताः सखि ! विलोकय दुर्वितयं विधोः ॥४७॥ 
“सखि, चन्द्र का दुर्दिनय तो देख कि विरहिणी स्त्रियों के बघरूप 
पातक से कलंकित हुई ये कछाएँ तो इसके हदय में क्रीडा करती हैं. पर Et 
|| ३ मित्रता करने वाळी कलाओं का दूर दूर तक पता नहीं दै ॥४७॥ 
4 अयि! विधुं परिप्रच्छ शुरोः कुतः स्फुटमशिक्ष्यत दाहवदान्यता | , 
१, रळपितंशम्भुगलाद्रर्जास्वया किमुदधी जड ! वा वडवानलात्‌ ॥४८॥ 
बरी सखी, तू चन्द्रमा से पूछ कि तूने किंस गुरु से यह दाहिका विद्या 
लौखी है ! हे जड़, महादेव के कण्ठ को दर करने वाढे विप से, या "सस 
|| में वड़वानल से ? ।।४८॥ 
ह. . . अयमयोगिवधूवधपातकेश्रेमिमवाप्य दिवः खळ पाते । 
॥. शितिनिशाइपदि स्कुटडुत्पतत्कणगणाधिकतारकिताम्बरः ॥४ ५ 
| “स॒ चन्द्रमा ने वियोगिनी स्त्रियों के वध का पाप ईच किया है। 
' इससे यह फिराकर अरी रात्रि रूप पत्थर के ऊपर आकाश से. परका जाता 
॥] है] पटकने पर टुकड़े टुकड़े हो जाने से इसके अंग के कण जो ऊपर को 
॥ उडते हैं उन्हीं से आकाश तारकित होता है ।।४९॥ | 
तै खमभिधेहि विघुं सखि ! महद्विरा किमिदमीदृगधिक्रियते त्वया । 
€| न गणितं यदि जन्म पयोनिधौ हरशिरःखितिभूरपि विस्पृता ॥५०॥ | 
“सरव, तू मेरी ओर से इत चन्द्रमा से कह दे कि यह तू कता कर मा 
|| १ यदि तुझे समुद्र से जन्म होने की परवा नहीं है तो क्या तूने अपना ऱ्ह. ० 


| देव के (शिर पर रहना भी सुला दिया है ! ।६०॥ ४ 
SE 5 
१ चन्द्रमा विरदेणियो को सन्ताप देता है । सजनों के करने छावर ग 


पर माछम होत! दै. किं चंद्रमा जप 
शिर पर भी रहता दे जिससे | 


eu 


5, को 

। ७ इस के ल | 
iS कष वाह, त र Ce चुली दिया ११ eGangotri Gyaan Kosha. 
| `अ बडी प्रतिष्ठा है। क्या चन्द्रमा ने इसकी भी: है. 28० 


९२ _ & नेषधचरितम्‌ & . [च स 
निपततापि न मन्दरमूश्षता त्वसुदधों शशलछाउ्छन ! चूर्णितः 
अपि मुनेजेठराचिषि जीणंतां यत गतोऽसि न पीतपयोनिधेः ॥५॥| 

६ वस्र, जिस समय मन्द्राचल ने समुद्र का मंथन किया उस समय म 
चूर्ण न हो गया ! अथवा समुद्र पीनेवाले अगस्त्य की जठराग्नि में मी तू 
न गया !1५१॥। । 
किमसुभिगेलितेजेड ! मन्यसे मयि निमज्जतु भीमसुतामनः । | 
मम किल श्रतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरां विबुधस्मरः ॥५१॥ व 
| “जड, क्या तू यह सोचता है कि दमयन्ती का मन उसके मरे | रे 
/ तुझमें लीन हो जायगा ! बुद्धिमान्‌ कामदेव ने मेरे सम्बन्ध में चन्द्रमा में बी. 
४ हो जानेवाली श्रुति का आशय नल-मुख-चन्द्रमा में लीन होना कहा है ॥९१ | 
सुखरयस्व यशोनवडिण्डिमं जलनिधेः .कुलसुञ्ञ्वळ्याधुना । | 
अपि गृहाण वधूवधपोरुषं हरिणलाञ्छन ! सुञ्च कदर्थनाम्‌ ॥५३॥ || ` 
A “तू इस समय अपने यश का नया नगाड़ा वजा | समुद्र के वश! 
उज्ज्वल कर तथा स्त्रिया के वघ करने का पौरुष भी ग्रहण कर | 
मत दे || ५३।। 
निशि शशिन्‌ ! भज केतचभानुतामसति भास्वति तापय पाप ! 
अहमहन्यवळाोकयितास्मि ते पुनरहपंतिनिधुतद्पेताम्‌ ॥ ५४ 
“चन्द्र, रात को तू कपट से सूर्य हो जा । पापी, सूर्य की अनुपत्िति 


` मुझे जछा | में प्रातः काळ होने पर देखूँगी कि तेरा घमंड सूर्य ने 
_ दिया है।। ५४ || 


 शशकळङ्क ! भयङ्कर ! माहशां ज्वलसि यन्निशि भूतपतिं शितः | 
. तद्सतस्थ॒  तवेदशभूततादभुतकरी . परमूथेविधूननी ॥* 
चंद्र, तू मुझ सरीखी वियोगिनिर्यो को पीड़ा देने वाला है | द 
व के भाळ पर स्थित हो कर प्रकाशमान होता है। इससे वियोगिनियों 
में अम होता है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि तू तो अमृत मय दै ॥१* 


| 
| 
| 
| st 
| 
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जज “सखी, तू कर्ण-फूळ के तमाळ के पत्ते के अंकुर को चंद्रमा के हि] 
| ३ मुख में अपण कर । उससे इसका पेट बढ़ जायगा और तब जरा चन्द्रमा 

के दक जाने से मैं क्षण मात्र तो श्वाव ळे सकूगी || ५६ | 

| असमये मतिरुन्सिषति ध्रुवं करगतैव गता यदियं कुहूः । 

| पुनरुपैति निरुध्य निवास्यते खखि ! सुखं न विधोः पुनरीक्ष्यते जळ ॥५७॥. 
| «सचमुच समय निक जाता है तब मेरी बुद्धि को सुझती है क्योंकि अमा- 

|| बाल्या हाथ में आकर भी चली गई । यदि वह फिर आवेगी तो उसे जबरदस्ती 

| रोक देगी । तब तो फिर सखि, चन्द्रमा का सुख मुझे नहीं दीखेगा |॥५७॥ 

# अयि ! ममैप चकोरशिशुर्ुनेत्रेजति सिन्धुपिवस्थ न शिष्यताम्‌ । 

१ अदितुमव्धिमधीतवतोऽस्य वां शशिकराः पिवतः कति शीकराः! ५८॥ 
|| “सलि, मेरा यह चकोर का बचा समुद्र पी जाने वाळे अगस्त्य का शिष्य 


ज 


"रड 


>” 
|| बिशति तत्र यदैव विघुस्तदा सखि! सुखादहितं जहि तं दुतम्‌ ॥५९॥ _ ड् 
| सखि, एक भारी हथौड़ा हाथ में छे और घर से बाहर दर्पण रख | 
डी रमा उसमें घुसे स्याही अनायाठ इस वैरी को शीघ्र मारदे || ५९ ॥ | 
| उद्र एव शृतः किसुदन्वता न विषमो वडवानलवद्िघुः । [ 
| विषवदुज्झितमप्यसुना न स स्मरहरः किमसुं बुसुजे विभुः १ ॥६०॥ | 
| “समुद्र ने इस दुःसह चन्द्रमा को बड़वानल के समान अपने उदर में ही 
चों न रहने दिया ? अथवा समुद्र से विष के समान बाहर निकाले गये चनमा _ 
ह|| भैसमर् महादेव ने क्यों नखा लिया १ | ६०॥ | | 
$| असितसेकसुराशितमप्यभून्न पुनरेष विधुर्विशदं विषम्‌। | 
अपि निपीय सुरेजनितक्षयं स्वयसुदेति पुननेवमाणवर्म ॥६१ 
0 संसुद्र के कालकूट नामक काले विष को तो एक देवता ने 

\ फिर! पैदा Collection, Varanasi.Digitized By रका सरदे Ga 
“° बे पदा नहीं हुआ । यह चन्द्रमा समुद्र का दि 


“११ Oo) 
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हक्य 


'बसु आदिं देवताओं ने प्रतिपदा आदि तिथियों में विळकुल पी हि 
इसका क्षय हो गया लेकिन यह नंया होकर फिर पेदा हो जाता है || x 
विरहिवरंवधव्यसनाङुळं कलय पापमशेपकळं विधुम । |` 
सुरनिपीतसुधाकमपापकं म्रहविदो विपरीतकथाः कथम्‌ ?॥ ६२ 

“सखि, विरहियों के समूह के वध रूपी व्यसन की चिन्ता करने 

: पूर्ण चन्द्रमा बड़ा पापी है |. जव देवता उसकी सुधा पी लेते हैं तब ऋण 
रदित हो जाता है | फिर ज्योतिषी उलटी वात क्यों कहते हैं कि पूर्ण 
 शुभग्रहृतयाक्षीण पाप ग्रहृ है || ६२ ।| | 
| विरहिभिवेहुमानमवापि यः स वहुळः खळु पक्ष इहाजनि। | - 
 तदमितिः सकलेरपि चत्र तेव्येरचि सा च तिथिः किममाकृता ॥ 
“बिरहियो ने जिस इप्णपक्ष को सम्मान दिवा या उसे यश 

कहते हैं । उन्होंने बहुल की एक तिथि को समा-रहित संमान देना नियत 


___ स्वारपुतीक्षणसुद्शनविश्रमात्‌ किसु विश्चुं सते स विधुन्तुदः । | 
. निपतितं वदने कथमन्यथा वळिकरम्भनिभं निजसुञ्झति ? ॥६४। 
' “क्या वह राहु अपने वैरी विष्णु के तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र के पहिये 
शन्ति से चन्द्रमा का ग्रास करता है १ नहीं तो मुख में पहुचे इए अपनी (|. : 
के मात के समान चन्द्रमा को क्यो छोड़ देता है ॥६४॥ > 


श्र हर . उत्पन्न नहीं हुआ। सफेद विष को वार वार बहुत से देवता पीते हैँ फिर * 
` नष्ट नहीं होता । काले विष की अपेक्षा सफेद विष अधिक बली है । 

रे बहुल बहुत सम्मान से युक्त | 

३ अमावास्या; दूसरा अर्थ--सीमा-रदित | अमावास्या को सर्व 

अभाव होने से अपरिमित मान दिया गया है। मान के परिमाण से र 


` कारण अमा ( = अमावास्या) अन्वर्थ हो गई,। विरहियो को कृष्णपक्ष 
उसमेंत्मोथ्अॅमाचाश्या' सवे > Ugg 0१ eGangotri : 
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बदनगर्भगत॑ न निजेच्छया शादिनसुञ्झति राहुरसंशयम्‌ । 

: अशित एव गळ्ययमत्र्य साख ; विचा गळनाळविळाथ्वना । ६५ 
` (वृद्धिः मुख में गये हुए चन्द्रमा को राहु निश्चय ही अपनी इच्छा से. 
नही. छोइता है | लेकिन राट ने खाया वही यह चन्द्रमा बिना किसी हानि 
के कण्ठ के मार्ग से निकर जाता है ॥६५॥ . 

| ऋजुदृशः कथयन्ति पुराविदा मथुभिद किल राहुशिरश्छिदम । 

| विरहिमूर्धभिदं निगदन्ति न क छ शर्शी ग यदि तञ्जठणनरः ॥६६॥ 

| ` नन्वा देखें उसे वैसा ही समझने वाळे ऐतिहासिक विष्णु को राहु का 
: शिर छेदने बाला कहते हैं, वियोगियों का शिर छेदनेवाळा नहीं कहते । पर 
वे यह नहीं सोचते कि यदि राह के जठराग्नि होती तो चन्द्रमा का पता भी न 


चढता | ६६।। 

स्मरसखो रुचिभिः स्मरवेरिणा मखमृगस्य यथा दलित शिरः । 

सपदि संदवतुभिषजा दिवः सखि ! तथा तमसाऽप करातु कः (॥६५७॥ 
| “सखि, सुन्दर होने से कामदेव के मिनत्र--स्वर्ग के वेद्य---अश्विनी- 
' कुमारों ने महादेव से खण्डित किये गये यज्ञ के मुग के झिर को जैसे जोड़ा था 
र) ! उसी तरह राहु के शिर को कौन जोड़े १ ।।६७॥ 
ह| गेढविमस्तकितस्य रणे रिपोर्मिकति कि न कवन्धगलेन वा ? | 
भाताभया भ्रासुत्पततस्तमोग्रहशिरस्तदस्रृग्टढवन्थचम्‌ । (६८॥ 

, “अथवा क्या संग्राम में मरण के भय से आकाश मे दूर उड़ते हुए तथा 
ह॥/ नळ के द्वारा शिर काटे गये शत्रु के कबन्ध के गळे के साथ राइु के शिर का 


£ 
रटे चर 
€ हो सकता है १ ॥६८॥ 


ळे > 
SE डॉ 
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= 
eo 


= 


EE राहु के उद्राग्नि नहीं है और चन्द्रमा अम्र॒त-हूप दै इससे उसका नाश | 


\ 
डे के शत्रु महादेव ने जो काम विगाइा था उसे कामदेव के मित्र | | ५ 
रो ने > 
am bis लेकिन विरदियों आ नहीं है। Gyaan Kosha 


ञ 
कोन जोडे ? विरहियो' का मित्र तो कोई होता नहीं 
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«४८४४४४ अया 


सखि ! नरां परिएच्छ तमःशिरः समससो दधतापि कवन्धताम्‌। || 
मगधराजवपुदेख्युग्मवत्‌. किमिति न अतिसीव्यति केतुना १ ॥ 
“ससि, तू यह तो जरा राक्षसी से पूछ कि वह कबन्थ धारण करने 
केतु के साथ राहु के शिर को जरासंघ के शरीर के दो ठुकड़ों के समान 
नहीं जोड़ सकती १ ॥६९॥ 
` बद विधुन्तुदमालि ! मदीरितैस्यजसि किं छ्िजराजधिया रुम! 
किसु दिवं पुनरेति यदीद्ृः पतित एष निषेव्य हि वारुणीम्‌ ॥४ 
“ससि, तू मेरे कहने से राहु से पूछ--“'क्या तू अपने वैरी चन्द्रमा | 
ब्राह्मण होने की वजह से छोड़ता है ! यदि ब्राह्मण है तो वह वारणी! 
के पतित! होकर फिर आकाश में क्यों आता है ? ।। ७० | 
दहति कण्ठमयं खलु तेन किं गरुडवदूद्विजचासनयोञ्झितः | ||. 
प्रकृतिरस्य विधुन्तुद्‌ ! दाहिका मयि निरागसि का बद विप्रता ॥४ , 
“हे सखि, कया चन्द्रमा गळे में जलन पैदा करता है इससे उसे ब, 
समझ कर गरुड़े के समान,राहु ने छोड़ दिया है ? हे राहु, इस चळम ! 


प्रकृति ही दाह पैदा करनेवाली है। नहीं तो मुझ निरपराध को जाने मे |. 
ब्रांह्मणत्व है ? ।।७१।। 


| 
सकळ्या कल्या किल दंट्रया समवधाय यमाय विनिर्मितः | | 
विरहिणीगणचर्वणसाधनं विधुरतो हिराज इति श्रुतः ॥ ७२॥ || 


1) ह 
1... “ब्राह्मण ने सब कळारूप दंश्राओं को मिलाकर यम के लिये च| ५ 
६ ___ विरहिणियों के भक्षण का साधन बंनाया है।. इसी कारण इसे £ 
' कहते हैं ॥७२॥ 2! 
' स्मरञुखं हरनेवहुताशनाज्ज्वळदिदं चक्रो विधिना विधुः । | 
' ` बहुविधेन वियोगिवधैनसा शशमिषादथ कालिकयाङ्कितः ॥४२॥ 
Er १ परिचिम दिशा; मदिरा । २-अस; ओचार-्रष्ट । 
. ३ एक वार गरड एक श॒द्व को भक्षण कर रहा था। जब उसके " 
. जळन हुई तब उसे ब्राह्मण समझ कर उसने छोड दिया ! 


i 
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__ ““वन्द्रमा ब्रह्मा के द्वारा शिव के नेत्र में जळते हुए कामदेव का निकाला ' 
| हुआ मुख दै । यह अनेक प्रकार से वियोगियों के मारने के पाप के कारण 
९) शशके बहाने कालिमा से अंकित किया गया है |[७३॥” 


NAN धोक्तिवि ~ 


इति विधोर्विविधोक्तिविगहणं व्यवहितस्य वृथेति विमृरय सा |. 
अतितरां दधती विरहज्चरं हृदयभाजसुपालभत स्मरम्‌ उशी 
फिर --दूर रहने दाडे चन्द्रमा का अनेक प्रकार की उक्तियों से निन्दा 
| करना वृथा है--यह सोचकर अत्यन्त विरइ-ज्वर धारण करती दमयन्ती हृदय 
| में स्थित कामदेव की निन्दा करने लगी ।।७४।। 
| दृदयमाश्रयसे यदि मामकं ज्वल्यसीत्थमनज्ञ ! तदेव किम्‌ ! । 
| . स्वयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः क भवितासि हताश! हुताशवत्‌ १॥७५॥ 
| ह काम, यदि तू मेरे हृदय में स्थित है तो उसको फिर जडातो क्यो हेः 
| क्षणमात्र में अपने इंघन ( मेरे हृदय ) को जलाकर हे इताश, बहि के 

| समान तू कहाँ रहेगा १ |।७५॥ 
| ` पुरभिदा गमितस्त्वमदृ्यतां त्रिनयनत्वपरिप्छतिशङ्कया । 
) स्मर! निरैष्यत कस्यचनापि न त्वयि किमक्षिगते नयनेखिमिः? ॥७६) . 
' ` भदे ने तीन नेत्रों की अतिव्यासि होने की शङ्कासे तुझे अहस्य 


सहचरोऽसि रतेरिति विश्रुतिस्त्वयि वसत्यपि मे न रतिः कुतः (| 
| अथ न सम्प्रति सङ्गतिरस्ति वामलुझता न भवन्तमियं किल ॥७७॥ 


(=प्रोति) क्यों नहीं मिळती १ अथवा आजकल तूं. उवके साथ नहीं रहता है 
क्योकि तेरे मर जाने पर वह तेरे साथ नहीं मरी 11७७] । 


व ७ पल के कि 2 स्स्स्सन्स्मला्ला 

१. यहाँ त्रिनेत्र से कोप-युक्त होने का आशय दै । अभी तो महादेव अकेले | 
CCG भ्म | देः fi नेन्न (अयोत्‌ कोप युक्त) हो जायेंगे 
9 की बुरी लगी ग 9५. क महि कर दिका 0१००7०७ 


|. कर दिया । हे कामदेव, तेरे प्रत्यक्ष होने से कौन जिनेच' नहीं हुआ १ ॥७६॥ < 


तू रति का सहचर दै--यह कहाबत है फिर तेरे विद्यमान होते भी मुझे रति | जा 


९८ ` # नेषधचरितम्‌ ४8 3 
उंतिवियुक्तमनात्मपरज्ञ ! कि स्वमपि मामिव तापितवानसि!। | | 
कथमतापश्रतस्तव सङ्गमादितिरथा हृदयं मम दह्यते !॥ 

“झे अपने और प्रणये का शान नहीं है। मुझ रति-वियुक्त कौर 

चते अपनी रति-वियुक्त आत्मा को भी सन्ताप दिया है । नहीं तो जो त्‌ बहे! 
को संताप नहीं देता तो तेरे ताप-रहित संगम से मेरे हृदय को संताप 
| होता १ ।।७८॥ . चित 
) _ आचुममार न मार ! कथं तु सा रतिरतिप्रथितापि पतित्रता | | अः 


शि 
४ 


| 


इयदनाथवधूबधपातकी दयितयापि तयासि किझुञ्झितः {|| 
“है कासदेब, पतिब्रता तथा अत्यन्त प्रसिद्ध रति तेरे मरने के बाद १: 
न मरो १ तेरी प्रिया ने भी ठुझे अनाथ स्त्रियों के वध के पातक के काण 
दिया ।।७९।। | 
सुगत एव विजित्य जितेन्द्रियस्त्वदुरुकीर्तितनुं यदनाशयत्‌.। 
तब तनूमवशिष्टवती ततः समिति भूतमयीमहरुद्धरः ||| 
“जितेन्द्रिय बुद्ध ने तो तेरा पराजय करके तेरी बड़ी भारी कप ' 
को नष्ट कर दिया | बाद में महादेव ने बची खुची पंचभूत मयौ देह | 
, अदि में नष्ट कर दिया ।।८०॥। R 
फलमऊभ्यत यत्कुसुमेस्त्वया विषमनेत्रमनङ्ग ! विगृह्ृता । | 
अहह नीतिरवापतभया ततो न कुसुभैरपि विग्रहमिच्छति ॥८ 
“हे कामदेव, हाय ! फूले से शिव के साथ विरोध करके जो 6 
जाया उसमें मानों भय पाकर नीति फूलों के द्वारा युद्ध करने का भी | 
 करतीहै। ८१॥ | 
अपि धयन्नितरामरवत्‌ सुधां त्रिनयनात्‌ कंथमापिथ तां दशाम्‌ 
भण रतरधरस्य रसादरादमतमात्तप्णः खलु नापिबः 
अन्य देवताओं के समान सुधा पीकर भी तू महादेव के दवार 
 ङुआ! रति के ओड के खाद .में अत्यन्त आदर होने के कारण अ 
4 - ५०७ गई थी” ई तूने उसे पिया ही र TE a बह 
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ज 


| ` शुबनमोहनजेन किमंनसा तव परेत ! वभूव पिशाचता ? । 

५ यद्घुना विरहाधिमलीमसामभिभवन्‌ ्रमसि स्मर ! मद्विवाम्‌ ॥८३1 
५अरे मरे कामदेव, संसार को मोह में डालने के पाप से क्या तू पित्याचे 
गया है ! क्योंकि अव वियोग की पीड़ा से मलीन हुई मेरी जेसी रियो को 
पीडा देकर ही तू भ्रमण करता है || ८३ ॥ 


चत्त ददासि न सृत्युमपि स्मर ! स्खळति ते5कृपया न धनुः करात्‌ । 

र अथ मृतोऽसि सृतेन .च .मुच्यते न किल मुट्टिरुरीकृतवन्धनः 1८४ 
| 
| 


| 


. “यह बड़ा कष्ट है किन तो तू बोई दित करता है, न रत्यु देता है 
कृपा न होने के कारण तेरा धनुष भी हाथ में से नहीं खिसंकता | तू तो सर 
॥ है | मरा हुआ बाँधी हुई मुट्टी नहीं खोल सकता है || ८४ || 
 हृगुपहत्यपसृत्युविरूपताः शभयते परनिजरसेविता ] 
अतिशयाम्ध्यवपुःक्षतिपाण्डुताः स्मर ! भवन्ति भवन्तसुपासितुः ॥ 
“है कामदेव, तेरे सिवाय अन्य देवताओं के सेवक का अंधत्व अकाळ-सरण 
तथा विरूपता शान्त दो जाती है पर तेरी उपाबना करने वाले को अत्यन्त 
[ बित, शरीर की कृशता तथा पाण्डु रोग हो जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
| स्मर! नृशंसतमस्त्वमतो विधिः सुमनसः कृतवान्‌ भ३दायुधम्‌ । 
ग यदि धनुरेढमाशुगमायसं तव सृजेत प्रय न्रिजगदन्रजेत्‌ ॥८६॥ 
है कामदेव, तू बड़ा ही नृशंस है इस कारण ब्रह्मा ने फूलों को तेर. 
र. उष बनाया है । यदि वह तेरे घनुष को दृढ़ तथा बाणों को लोहे के बनाता 
नी. तीनों लोको का प्रलय हो गया होता ।। ८६ ॥ 
स्ररिपोरिब रोपशिखी पुरां दहतु ते 'क्षगतामपि मा त्रयम्‌ । 
रः न्‌ कुसुमानि किं मधुभिरन्तरसिञ्चदनिषषेतः ॥८७॥ 
रै कामदेव, जसे महादेव की बाणामि ने देत्या के तीमों सगरो को. 
| Fu ताए तेरी बप़ामिके०जीनो।रमो क, तीते, एप, जा, कै 
र तेरे बाण रूप फूलों के मध्य में मधु भर दिया ह॥ ८७॥ | 
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- १००. 
ल्ल 
` विधिरनंशमसेद्यमबेक्ष्य ते जनमनः खल छक्ष्यमकल्पयत्‌ || 


अपि स वज्जमदास्यत चेत्तदा त्बदिषुमिव्येदलिण्यदसावपि १॥ ८ | 
ब्रह ने देखा कि मनुष्यों के मन के मीतर कोई घुस नहीं रख|| | 
उसके हिस्से नहीं हो सकते । यह देखकर ही उसने उस मन को चारी 
बनाया है। अगर ब्रह्मा वज्र को भी तेरा लक्ष्य बनाता तो वह भी त 

. से विदीणे हो जाता ॥ ८८ ॥ ड 
| ` अपि विधिः कुसुमानि तवाशुगान्‌ स्मर ! विधाय न निदंतिमा 
अदित पञ्च हिं ते स नियम्य तांस्तदपि तेवत जजेरितं च _ 
“हव कामदेव, विधाता फूडों को तेरा बाण बनाकर मी सुखी नइ | 

इससे फूलों को गिनकर उसने तुझे पाँच ही फूल दिये । उनसे भी तूने गि से 

को खंडित कर दिया || ८९ |। < 

उपहरन्ति न कस्य सुपवेणः सुमनसः कति पञ्च सुरुमा 


. त्तव तु हीनतया:एथगेकिकां धिगियतापि न तेऽङ्ग ! वि विगहेणा॥ ` 
“हे कामदेव, मन्दार आदि पाँचों वृक्ष किस देवता को कितने | मेरे 

. तेह! देवताओं में भी तू अत्यन्त हीन दै इससे तुझे प्रत्येक ने ए | को 

... फूल दिया | इससे भी तुझे ढजा नहीं आई १॥ ९० ॥ ट 

. ङसुममप्यतिदुनेयकारि ते किञ्च वितीये घचुर्विधिरध्रहीत, 

> किमळृतै तवैकतदास्पदे इयमभूदघुनापि नळ्युवो' (|| 

जी “विधाता ने कुसुम रूप घनुष तुझे देकर कया उसे वापित | 
लेकिन तेरा धनुष लेकर भी विधाता ने तेरा क्या कर लिया क्योंकि. न्हे 


है . एक के स्थान में नल की दो भौहे हैं। ९१ ॥ ड्‌ 

षड्तवः कृपया स्वकमेककं कुसुममक्रमनन्दितनन्दरत' || 

ददति षड्‌ भवते'कुरुते भवान्‌ धनुरिवैकमिपूनिव पर्ख ^ || 
. साथ साथ नन्दन वन को आनन्द देने वाली छः ऋतुओं ने. 
१g एक फूल झपा कर के तुझे दिर आ लि कू, कूलो, 8 प” | 

पाच को बाण बनाता है ॥९२॥ ` धट 


शट 
3. 
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` य॒दतनुस्त्वमिदं जगते हितं क स मुनिस्तव यः सहते क्षतीः ! 
_ विशिखमाश्रवणं परिपूरय चेद्विचलड्भू जमुन्झितुमीशिषे ॥९३॥ 
| ८हे कामदेव, तू. शरीर-रहित है इससे संसार का बढ़ा हित है । शरीर- 
बारी होने पर तो व्‌ वाण को कान तक तान कर अपनौ भुजा मजवूठ करके 
ने को समर्थ होता तब ऐसा कौन मुनि है जो तेरे आघात को छहता॥ ९ ३॥ 
__ सह तया स्मर! भस्म झटित्यभू३ पशुपतिं प्रति यामिषुमग्हीः । 

` शरुवममूदधुना वितनोः शरस्तव पिकस्वर एव स पद्मः ॥॥९४॥ 
| “कामदेव, महादेव के प्रति लक्ष्य करके तूने जिस वाण को प्रहण किया 
| था उस बाण के साथ ही तू एकाएक भस्म कर दिया गया । शरीर-रहित होने 


3 


तेण कोकिळ का पञ्च'म स्वर ही ( एकमात्र ) बाण दै ॥९४॥ 

स्मर ! स मदूदुरितैरफलीकृतो भगवतोऽपि भवइहनश्रमः । 
सुरहिताय हुतात्मतनुः पुननेचु जलुर्दिबि तत्क्षणमापिथ ॥९५॥ 
| ` ५ कामदेव, महादेव ने तेरा दाइ करने में जो भम किया थाउसे मी | 
| मेर पापो ने निष्फळ कर दिया क्योंकि देदवाओं के दित के लिए अपने शरीर 


क्षिण 


ष के अग्रमाग को झुंकाती तेरी वाहु भी दक्षिण है ॥९६॥ न ट न 


।¬कामदेव के शरीर.रहित “होने से उसका बाण भी शरीर-रहित होकर 
के पञ्चम सवर में परिणत हो गया । न क 
\--आशय यह है कि मलयानिल तथा तेरी बाहु दोनों एक सी हैं विर 
हैं" 0००० “०1868 ७2९९0 
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किसु भवन्तसुमापतिरेककं मद्सुदन्धमयोंगिजनान्तका॥ 
यदजयत्तत एच न गीयते स भगवान्‌ मदनान्धकमृत्युजित्‌। 
“महादेव ने गवं के हर्ष से अंधे तथा वियोगियों का अन्त क 
तुझ अकेले पर विजय प्रास.की | उसी से क्या उनको मदन, अन्छ|आ 
मृत्यु का जीतने वाला तो नहीं कहते हैं १ ॥ ९७॥ नि 
त्वमिव कोऽपि परापकृतो. कृती न दृश्शे न च मन्मथ ! हु अ 
स्वमंदहदददनाज्ज्वलतात्मना ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः|| ऽ 
¢ “हे कामदेव, परो ग्कार में तेरे समान कोई कुशल न तो देखा शी. 
| ) . - युना क्योंकि तीनों लोकों का आलिङ्गन करके उन्हे जलाने के लिए 
-आपकोजला डाला ॥९८॥ 
' ` - त्वञुचितं नग्रनाचिषि शम्भुना भुवनशान्तिकहोमहविः 
क. तव वयस्यमपास्य मधुं मधुं हतवता हरिणा बत किं कृतम्‌ 
. “तुझे महादेव ने नेत्र की ज्वाला में संसार की पीड़ा की शान्ति के ५ 
/ से किये गये होम के लिए ठीक ही इव्य बंनाया था । विष्ण मे ते|| 
मधु को छोड़कर मधु नामक दैत्य को मारकर क्या किया १ ॥९९ || 
इति कियद्वचसेब भ्रशं प्रियाधरपिपासु तदाननमाश 
` अजनि पांसुलमप्रियवाग्ज्वळस्मदनशोषणबाणहतेरिव | 
& प्रिय के अघर-चुम्बन का अभिलाषी दमयन्ती का मुख i 
` बचनों से ही.शीत ऐसा शुष्क हो गया मानों अप्रिय वाणी से कुड ६६ || 


१--महामारी आदि की पीडा की शान्ति के लिए अग्नि में ह || 
| ह पो होम किया जाता है। तेरी उत्पन्न की हुई पीड़ा की शान्ति के रि || 
हे किया दनि समझकर महादेव ने नयनारिन में डाळ दिया। यह उर 


हौ वाक्क द४ब 2) Vardar i बरसतो; व्होड़स 
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प्रियसखीनिवहेन सहाथ सा व्यरचयद्विरमधेसमस्यया । 
हृद्यमर्मणि मन्मथसायकेः क्षततमा बहु भाषितुमक्षमा ॥१०१॥ 
से| इसके अनन्तर दमयन्ती अपनी सहेलियों के साथ सखी के भाषण के | 
आधी समस्या का उत्तरार्ध बोलो क्योंकि उसके हृदय-मर्म में कामदेव के वाणे | 
ने प्रद्ठर कर दिया था और वह बहुत बोलने में असमर्थ थी ॥१०१॥ 5 
४अकरुणादवसूनशरादसूनू सहजयाऽऽपदि ` धीरतयात्मनः । 

असव एव ममाद्य विरोधिनः कथमरीन्‌ सखि ! रक्षितुमात्थ माम्‌॥१०२॥ 5 
' (सखी )--सखि, तू आपत्ति में स्वाभाविक धैय का सहारा लेकर निर्दय | 
ते| काम रेव से अपने प्राणों की रक्षा कर । | 
|  ( दमयन्ती )--सखि, आज प्राण ही मेरे वैरी हैं। तुम वैरी की रक्षा - 
काने को केते कह रही हो १ ॥१०२॥ Eo 
'हितगिर॑ न श्णोषि किमाश्रवे ! प्रसभमण्यव जीवितमात्मनः । नी 
सखि ! हिता यदि मे भवसीदृशी मदरिमिच्छसि या मम जीवितम्‌ ॥१०३॥ 
( सखी )--तू तो सदा हमारा वचन मानती है फिर अब हमारा वचन 


क्यों नहों सुनती १ बलात्कार से मी अपने प्राणों की रक्षा कर | _ > 
| ' (दमयन्ती )--एखि जो तुम मेरे वैरी प्राणों को चाइती हो तो 


| यदि भवन्ति सृताः सखि ! चन्द्रिकाः शशश्रतः क तदा परितप्यते 
- _ ( सखी )--दमयन्तो सामने यह चन्द्रमा है । क्या तुझे इसकी | किरणों 
से दाह होता है! 
( दमयन्ती )-- सखि, यदि चन्द्रमा की चाँदनी की मृत्यु हो 
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( सखी )--दमयन्ती चैयं घारण कर | विना कारण मत डर | क. 


` का उदय होता दै । 
( दमयन्ती )--सखि, यह गरम अग्नि-कणों से मुझे जलता है।| 


यचनों से अनुभव का लोप करती हो ।।१०५॥ | 
अयि ! शपे हृदयाय तवैव तद्यदि विधोने रुचेरसि गोचरः। | 


मेरे हृदय की शपथ खाकर कहती हुँ कि यह चन्द्रमा ही दै। |` 
ग्य ( दमयन्ती )--सखि, इसका फळ तो यही है कि खाल जहती है 
.... प्राण चलायमान हो रहे हैं ॥१०६॥ 


न ( सखी )--चन्द्र से विरोध करने बाली तिथि का शब्द कणे र र 
कोकिळ को फिर तू क्यों नहीं चाहती है ! ० 
` ( दुमयन्ती )--सखि, अर्थ की खोज करने से क्या होता है नः gr 
. वाणी से तो मेरा अनर्थ होता है ॥१०७॥ हीर 
` हृदय एव तवास्ति स वल्लभस्तदपि किं दमयन्ति ! विषीदसि !| | | 
` हदि परं न वहिः खलु वतेते सखि ! यतस्तत एव | 


` स्फुटति हारमणो em हृदयमप्यनळ तमय ते। 
सखि ! हतास्मि तदा यदि हृद्यपि प्रियतमः स॒ मम व्यवघांपित 


. एलन न ० कोर्किल ५९६ ३११2-3२६ रती है 39५ का अर्थ अमावस्या 
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( सखी )-_कामदेव की पैदा कौ गई गरमी से तेरे हार का मणि टूट 

गया है | इससे तेरा हृदय भी अनलंकृत ( = अलंकार-विद्दीन ) हो गया है । . 
( दमयन्ती )--सखि, यदि मेरा प्रियतम हृदय में भी नहीं है तब तो 

मैं मर चुकी ॥१०९॥ † 

इदमुदीये तदैव सुमूच्छे सा मनसि मूच्छितमन्मथपावका । 

०१ कक सहतामवळम्वळवच्छिदामनुपपत्तिमतीमतिङुःखिता ॥११०॥ 

' यो कहते ही हृदय में काम रूप अभि के बढ़ने से उसे मूर्च्छा आ गई | 

| अत्यन्त दुःखित हुई वह झठो भी आशा के लेश. की हानि केसे सह 

सकती १ | ११०] | 

| अधित कापि मुखे सलिल सखी प्यधित कापि सरोजदलैः स्तनो । 

| व्यधित कापि हृदि व्यजजनानिळं न्यधित कापि हिमं सुंतनोस्तनौ॥१११॥ 

|. किसी सखी ने अत्यन्त कृश दमयन्ती के मुँह पर पानी डाला | किसी ने 

| कमळ के पतों से स्तनों को ढेंका । किसी ने हृदय: पर पंखे से इवा की । | 

| किसी ने शरीर पर चंदन लमाया ॥१११॥ 

| उपचचार चिरं : सदुशीतलैजेडजनाल्सणालजलादिभिः | 

| प्रियसखीनिवहः स तथा क्रमादियमवाप यथा डु चेतनाम्‌ ॥११२॥ 

| उसकी प्रिय सखियों ने कोमल तथा शीतल कमल के नाळ, मृणाल तथां 

५ जळ आदि से चिरकाल तक ऐसा उपचार किया कि जिसे उसे कुछ चेतना 

(आई ॥११२॥ ० े FR 

| अथ करे ! कलय इवसिति स्फुटं चलति प&म चले ! परिभावय । 

११ अधरकस्पनमुन्नय मेनके ! किमपि जल्पति कल्पते ! शु ॥ १४ ३ 

'स्चय चारुमते ! स्तनयति कलय केशिनि ! कैश्यमसंयतम्‌ । 

'अकृहाण तरक्षिणि. नेत्रयोरजल्झराविति झुभुविरे गिरः ॥१९४॥ 

तब ऐसे वचन सुने गये--- र 


१०६ & नेषघचरितम्‌ & 

प कळा, देखले यह दमयन्ती साफ साफ साँस लेती दै | चला, देख छे ह| एः 

पलक चलते हैं | मेनका, देख इसके होठ फड़कते हैं | कल्पलता, सुन हेर रा 

कुछ कहती है | चारमति, इसके स्तन ढँक दे | केशिनि, इसके केश बॉ | 

तरंगिणी, आँखों से निकलते हुए आँसूओं को पोंछ दे, ॥११३-११४॥ | 5 

कळकळंः स॒ तदालिजनाननादुदलस डिपुछस्त्वरितेरितैः। | 

| यमधिंगम्य सुतालंयमेतवान्‌ धृतदरः ` विदभपुरन्दरः ॥१! 
) . . इस तरह के बचनों से सखियों में बड़ा कोलाहछ हुआ तब उसे 
ह भय से राजा भीम राजकुमारी के भवन में आया ॥११५॥ 

न कन्यान्तःपुरबोधनाय यद्धीकाराज्न दोषा दपं | 

हौ मन््रप्रवरश्च  तुल्यमगदङ्कारश्च तावूचतुः । || 

, ` देवाकणेय सुश्रतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिळं 

स्यादस्या नळद॑ विना न दळने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ ११ 

राजा के प्रधानमंत्री तथा वेद्य--जिनके प्रबन्ध के कारण कन 

अन्तःपुर में निद्रा तथा शरीर में रोग नहीं आ सकते थे--राजा 

वचन कहने लगे । मन्त्री ने कद्दा--हे महाराज, सुनिए । दूतो के दाग 

` विश्वस्त सूत्र छे मुझे सब रहस्य मालूम हो गया. है | किसी ऐसे उ 

सिवाय कि जिससे उसे नळ की प्राप्ति हो अन्य किसी प्रकार उसका | 


I 


[ih 
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छद = खस; अथोन्तर--नल को देनेवाला उपाय । 
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ह एक दुसरे से मिनन ये पर दमयन्ती के सेकड़ों अनिशं की शंका से व्याकुल हुए. ` 
पु राजा के कान में एक का भी वचन नहीं पडा॥११७॥ | 9 


है| दुतविगमितविम्रयोगचिह्लामपि तनयां नरपतिः पदप्रणश्राम्‌। ` 
| अकल्यदसमाशुगाधिमग्नां झटिति पराशयबेदिनो हि विज्ञाः ॥११८॥ ` ड 
| राजा का आगमन सुनकर शीघ्र वियोग के चिन्ह दूर करके दमयन्ती राजा | 
के चणणों में पड़ गई तब राजा ने उसे कामदेव की पीड़ा से संतप्त जाना | 
| क्योंकि जाननेवाले झट दूसरों का आश्व समझ लेते हैं ॥११८॥. 
'न्यतरदथ पिताशिपं सुतायै नतशिरसे सहसोन्नमय्य मौल्म्‌। 
' दयितमभिमतं स्वयंवरे ! तवं शुणमयमाप्तुहि वासरैः कियद्धिः ॥११५॥ 
प्रणाम के बाद नीचे मस्तक वाडी दमयन्ती का मस्तक भीम नेशी 
' हाथों से ऊपर उठाया ओर आशीर्वाद दिया कि हे कुमारी, तुम थोड़े दिन में... 
' ही स्वयंवर में बड़े गुणी अभिमत बलम को प्राप्त करोगी ।।१५९॥ न 
4 तदह स तझुजासखीसवादीत्तुदिनऋतो गत ` एव ` हीदृशीनाम्‌। 
ए। कसुममपि शरायते शरीरे तदुचितमाचरतोपचारमस्याः ॥ १२९ 
| ` फिर राजा ने सयं से कहा कि शिशिर कठे के जाते ही ऐसी तरुणा 
जियो के शरीर में पुष्प भी बाण की तरह पीड़ा वहुँचाता है इससे इसक 


भी कशिसशमनयानया तदाप्तुं रुचिरुचिताथ भवद्विधाभिधामि च 
| -दमयन्ती की उखियो, तुम्हारी सखी दमयन्ती अपनी इच्छ > तन 
.।_ अत्यन्त श्रे वर दो तीन दिन में अपने आप अज्ञीकार करेगी | इस 


| अता दूर होकर तुम जैसी संखियों के उपचार ठे इसकी पूरी शोमा 
बनी बाहिए/॥१२)॥ ८ त त 
___ .एबं यढदता नृपेण तनया नुच्छि उजा 


27५०५ ॥०॥ की समरभूश्कत्अउा ७१ मादि 
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यद्चाशीः कपटादवादि सदृशी स्यात्तत्र या सान्त्वना ||: 
तन्मत्वाङिजनो मनोऽब्धिमतनोदानन्दमन्दाक्षयोः|!॥ | 
इस तरहं कहते भीम ने-राजकुमारी को जिससे लजा हो ऐसे कार 
पूछे | उसका पीलापन, ज्वर तथा अन्य कारणों से जान लिया कि कामदेव | 
द्वारा मूच्छा आ गई यी । आशीर्वाद के बहने समाधान करने के लिए उलनेई 
कुछ कहा उससे सखियों का मन सब समझकर आनन्द तथा लना के 

` डूब गया ।|१२२॥ 
भ्रीहप॑  कविराजराजिमुकुटाङङ्कारहीरः सुतं 

श्रीहीरः- सुषुवे जितेन्द्रियचयं . मामल्ृदेवी च यम्‌। 
तुयेः ` स्थैयेविचारणप्रकरणश्रातयेयं तन्महा- | 
~ _काव्येऽत्र व्यगलन्नल्स्य चरिते सगो निसर्गोज्ज्वल!॥! 
Es कविराजों की पंक्ति के मुकुटो के अलङ्कार रूप हीरे भरी होर नामक 
. तथा मामह्छ देवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय श्री इ नामक पुत 
. उलन्न किया उसके--्ययत्रिचारण प्रकरण के सहोदर--नलळ-चरित म 
` में चतुर्थ एग समाप्त हुआ ॥१२१॥ ` ह... 


पञ्चमः स॒राः । 


यावदागमयतेऽथ नरेन्द्रान्‌ स स्वयंवरमहाय महीन्दरः | | ` 
तावदेव ऋषिरिन्दरदिहक्षुनीरदख्चिदशधाम जगाम ॥! 
` जब तक राजा भीम ने स्वयंवर के महोत्सव के लिए राजाओं की 
तब तक इन्द्र से मिलने के अभिप्राय से नारद सुनि स्वर्ग को गये 
` नत्र चित्रमलु तुं. प्रययौ यत्पवतः स खलु तस्य सपक्षं 

नारदस्तु जगतो गुरुरुच्चैविस्मयाय गगनं विर 
१ब4'नीमेक षि नारद के पीछे पीछे गये | इसमें कुठ 
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स्स न 

¦ क्योकि वह नारद के मित्र ये-पर संसार के गुर नारद ने आकाश का उल्लघन 

किया---इसमें बड़ आश्चर्य है ॥२॥ 
गच्छता पथि विनैव विमानं व्योम तेन झुनिना विजगाहे। 
साधने हि नियसोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाखिलसिद्धिः ॥२॥ 

र विमान के विना ही जाते हुए मुनि आकाश में तैरने लगे | अन्य लोगो 

| * दा ही सवारी में जाने का नियम है । योगियों की सब सिद्धि तो तप से दी 


' हो जाती दै । ॥३॥ 
|. खण्डितेन्द्रभवनाद्यभिमानान्‌ रूंघते स्म मुनिरेष विमानान्‌ । 


तत्पति!ि (Toes 


अर्थितोऽप्यतिथितामलुमेने नेव त्पतिभिर॑त्रिविनम्रैः ॥४॥ | 

|. नारद मुनि इन्द्रःभवन आदि के अभिमान के खण्डन करनेवाले विमानों 

| का अतिक्रमण करके चले । वैमानिकों ने चरणों में पड़कर विमानों .में चढ़ने का द 

| आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की तो भी उन्होंने लक किया ॥४॥ _ | 

` . तस्य तापनभिया तपनः स्वयं तावदेव संमकोचयदर्चिः । `. 

यावदेष दिवसेन शशीव द्रागतप्यत न तन्महसेव ॥५॥५- 

सूर्य ने, नारद को सम्ताप होने के भय से, अपने उतने तेज का सङ्कोच 

| कर छिया जितने से दिन के तेज से सन्तस चन्द्रमा की भाँति, वह भी नारद के 

तेज से शीघ्र सन्तप्त न हो ॥५॥ * न 

,  पययभूदिनमणिर्ट्टिजराज॑ यत्करेरहद्द तेनं तदा तम्‌ व 
पर्यभूत्‌ खळु करैद्विजराजः कमे कः स्वकृतमत्र न भुङ्क्त! ॥६॥ . | 
जैसे सूर्य द्विजेरान को किरणों से जोत टेतो है उसी तरह अन्य हिल न 

हे ३ अचल होने वो बजह थे पर्वत सरक नहीं सकते । पर यहाँ पर्वत (नक्षि) | मौ 

"| नारद के पीछे गये । इसमें कुछ आर्य नहीं हुआ । आश्चर्य वाखव में इसमें कर सपे 

| किजगत्‌ के गुरु (= आचार्यं तथा जगत्‌का भार धारण करने वाले) नारद प 

| आकाश का उल्लंघन किया । भारी होने से उनका आकाश को उल्लघन करना ही. : 


| आश्चये-जनक था । ल) 
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~ 


११० | & नेषधवरितम्‌ § 


ने अपने तेज से उस समय सूर्य को जीत लिया सो ठीक ही किया को$ दा 
लोक में अपने किये हुए काम का फळ कोन नहीं भोगता १ ॥६॥ | 
विष्टरं तटकुशालिभिरड्धिः पाधमघ्यमथ कच्छरुहाभिः। | 
` पदमवृन्द्मधुभिर्मधुपक स्वर्गसिन्धुरदितातिथयेऽस्रै ॥ 
मन्दाकिनी ने अभ्यागत हुए नारद के लिए अपने तट पर पैदा हु 
की पंक्ति से. आतन, जल से पाद्य, पुष्पित लताओं से अर्घ की बलु 
कमो के समूह के मकरन्द से मधुपक दिया | ७॥ | 
स व्यतीत्य . वियद्न्तरगाधं नाकनायकनिकेतनमाप 
सम्प्रतीयं भवसिन्धुमनादिं ब्रह्म शर्मभरचारु ' यतीव॥/| 
मध्य में विशाल आकाश का अतिक्रमण करके नारद इन्द्र के मा 
इस भॉते- पहुंचे जैसे यति, अनादि संस:रः समुद्र का पार. करके, | से 
की राशि से सुन्दर ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥८॥ 5 
अचनाभिरुचितोबतराभिश्वारु त॑ सदकृतातिथिमिन्द्रः । . || 
यत्बदहूकरणं किल साधोः प्रत्यवायघुतये न गुणाय ॥ ९0. 
इन्द्र ने जैश होना'चाहिये उससे भी अधिक उत्तम उपचार से 
का अच्छी तरह सत्कार किया | अतिथियों का जेता उचित है. केवढ 
.._ आदर करने से पाप तो मिट जाता है पर उसमें कुछ गुण नहीं है ॥९॥ |. 
 नामभेयसमतासखमन्रेद्रिभिन्सुनिमथाद्रियत .  ब्राढ |. 
_ >: पर्वतोऽपि लभतां कथमर्चा न द्विजः स विद्ुधाधिपलम्भी |, 
र फिर परतो के काटने बाळे इन्द्र ने नाम की समता से परमतं के पर | 
. 'िवयुनिकी शीघ्र ही पूजा की । बह ब्राह्मण-रप पर्वत मी इरे |. 
ह ` जाकर पूजा क्यों न प्राप्त करता १ ( क्योंकि सज्जन घर आये हुए श* || 
 सजाकलेहै)॥१०॥ ति. 
_ ऐखुजादतिवितीणेसपर्याद्योद्ुमानापे विवेद 


० करे: 3 स्वःसहस्थितिसुशि - 
क्षितया तान्‌ ized पार मित॒येब nta 898५0 
”( - ५००००अुमीन्की शष y न री 
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— = | 
॥ दानशीलता इन्द्र के अत्यन्त दान-शील हाथों से खूब सीखी है क्योकि वे स्वर्ग | 
| 3 ह्र के साथ रहते हैं ॥११॥ | 
ु्रितान्यजनसङ्कथनः सन्नारद॑ वलरिपुः समवादीत्‌। | 
आकरः स्त्रपरमूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः ॥१२।. 
अन्य सब के साथ बातचीत रोककर इन्द्र ने नारद के साथ बातचीतकी | 


(विषय में उनकी बातचीत होती है ॥१२॥ 
' तं कथातुकथनभ्रस्तायां दूरमाळपनकोलुकितायाम्‌ । 
भूभ्वतां चिरमनागमहेतुं ज्ञातुमिच्छुरवदच्छतमन्युः ॥१३॥ | 
|| बातचीत करने के शौकीन इन्द्र ने बातचीत के सिळसिले में नारद 
| से पूछा कि पृथ्वी के राजा स्वगे में बहुत दिन से क्यों नहीं आये हैं १॥१३॥ 
प्रागित्र प्रसुवते, चूपवंशाः किंचु. सम्प्रति न वीरकरीरान्‌। , | 
ये परप्रहरणेः परिणामे विक्षताः क्षितितले निपतन्ति ॥१४॥ [ 
॥.. हे मुनि, जैसे बाहों में अंकुर पैदा होते हैं उदी तरह राजा पहले.की तरइ _ 
ह] चोरों को क्या अब पैदा नहीं करते हैं जो पूरी जवानी में वैरियों के हाथ से क्षत 
१ होकर भूमि में गिरते हों ॥१४॥ * 
| पार्थिवं हि निजमाजिषु वीरा दूरमूध्वंगमनस्य विरोधि । 
| गाराइपुरपास्य भजन्ते मत्कृतामतिथिगोरवत्रदृद्धिम्‌ ॥ १५॥ 
५, . पार्थिव शरीरों को संग्राम में छोड़कर. वीर मेरे अतिथि-सत्कार 
| समधि प्रात करते हे । अन्यथा उनके शरीरों को शुरत्व के कारण ऊपर 
न्य बड़ी अडचन होती है |१५॥ मज 
साभिशापसिव नातिथयस्ते मां यदद्य भगवन्नुपयान्ति | 
| तेनन 'भ्रियमिसां बहुंमन्ये स्थोद्रेकॅशतिकार्येकदयाम्‌ ॥ १ 
| ` भगवन्‌, वे अंतिथि मुझे अभिशाप के समान छोड़कर अब नहीं 


से याँकि यह अब 
8 n मेरे पेट 1 व्री को ति योजन होते, || छ री अपहा i n | 
ऐट भरने के काम आती है इससे यह निन्दित हं | RH | 


UR: 
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ू्वपुण्यविभवव्ययळच्धाः श्रीभरा विपद्‌ एव विसृष्टाः | . 
पात्रपाणिकमळापेणमासां तासु शान्तिकविधििंधिदृष्टः ॥४ 

` मुने, पूर्व जन्म किये हुए पुण्य के माहात्म्य का नाश होने से प्रात र 

के विछास, विचार करने से, विपत्ति रूप माळूम होते हैं । इस कारण ३ 
_ सुपात्र के कर कमळ में अपण करना-उस विपत्ति को शान्ति करताहैन 
शास्त्र की विधि है ॥१७॥ _ | 


तद्विसृज्य मम संशयशिल्पि स्फीतमत्र विषये सहसाघम्‌। | 

. भूयतां भगवतः श्रुतिसारेर्थ वाग्मिरघसषेणऋग्मिः || धः 

„ भगवन्‌, आपके वचन वेद के सार हैं | वेद की पाप नाशक ऋ| क 

. समान अब मेरे मन में इस विषय मे संदेह उन्न करने बाले इकडे प 
' उन्हे शीघ्र नष्ट करना चाहिये || १८|| बिल: | 


इत्युदीये ` मघवा विनयर्थि' वर्धयन्न वहितत्वभरेण। 

_____ चक्षुषां दृशशतीमनिमेषां तस्थिवान्‌ मुनिमुखे प्रणिधाय ॥॥ 
यों कहकर इन्द्र सावधानता की अधिकता से विनय की समृद्धि को 
` निमेष-रहित सहखनेत्रों को मुनि के मुख की और करके चुप हो गये ॥! 


वीक्ष्य तस्य विनये परिपाकं पाकशासनपदं स्थृशतोडपि | | 
नारदः प्रमद्गद्दयोक्त्या विस्मितः स्मितपुरःसरमाख्यत्‌॥१ 
' „इन्द्र के पद पर अधिष्ठित होकर भी उतके विनय का प्रक 


विस्मित हो नारद ने इषे से गद्गद्‌ हुई वाणी से सुसकराईट 
ह--॥२०॥  : दर 


भिक्षिता शतमखी सुकृत॑ यत्तत्परिअ्रमविद्‌ः स्वविभूतौ 
_ तत्फले तब परं यदि हेला छु शल्व्धमधिकादरदं ठ "` 


१ एण्य का क्षय होता है तब सम्पत्ति प्राप्त होती है और पाप का 
। पात्र में दान के बिना मुझे संतोष नहीं होता 


हुई ससित डो शीत हती ह 


EEE eee 


इन्द्र, सो यज्ञ करके जो पुण्य उपार्जन किया उसके आमास कां तुमने 


सम्पदस्तव गिरामपि दूर यन्न नाम विनयं विनयन्ते | 
श्राति क इवेह न साक्षादाह चेदनुभवः परमाप्तः ॥२२॥ 
तुग्दारी-वाणी से अगोचर-संपत्ति भी यथार्थ में तुम्हारे विनय को नहीं 


श्रीमरानतिथिसात्करवाणि स्वोपभोगपरता न हितेति । 

| ` पञ्यतो बहिरिवान्तरपीय॑ दृष्टिसृष्टिरधिका तव कापि ॥२३॥ 

| इन्र, तुम्हारी इष्टि की शक्ति बहुत अधिक है इससे तुम अन्तःकरण तथा 
॥ बाहर भी देखते हो । क्योंकि तुम कहते हो कि मैं संपत्ति के समूह को 
| अतिथियों के अधीन कर दूँ तथा अपने ही आप उपभोग करना श्रेयस्कर नहीं 
| रोता है ॥२३॥ [ 


आः स्वभावमधुरेरनुभावेस्तावकेरतितरां तरलाः स्मः। - 


उन्नति हो ।। २४॥ 


सङस्यविक्षततचुस्रबद्स्नक्षालिताखिलनिजाघङघूनाम्‌। 
यत्त्विहानुपगमः श्ृणु राज्ञा तज्जगद्यवमुदं तसुदन्तम्‌॥ २५॥ 


सब पाप के चुळ जाने से . इल्के हुए राजा लोग खगं में नहीं आते उस 


॥ अनुभव किया है | अगर कोई है तो तुम अकेले ही हो जो उस आभास के. 
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‘| घराती है--इसपर, जो साक्षात्‌ अनुभव कुछ न कहे तो, कोन विश्वास 4 5 


चा प्रसाधि गळितावधिकाळं साधु साधु विजयस्व विडोजः{॥२४। ` 
हे इनद, इम तुम्हारे--स्वमाव से सुन्दर--अनुभवों से अत्यन्त चकित हुए ' | 
। तुम असीम काल तक स्वर्ग का मली माँति पालन करो तथा तुम्हारी खूब . 2 5 


रर, जिस कारण लड़ाई में शरीर निइत होनेसे गिरे हुए रुधिर के द्वारा ट्र क. 


ाचार'को-धुनी>' से विलोकी के भुवकी की सन्तीषि होती है। ३९ (08 
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सा भुवः किंमपि रत्नमनघे भूषण जयात तत्र कुमारी । 
भीमभूपतनया 'दमयन्ती नाम या मदनशखस्त्रममोघम्‌ ॥२६॥ 
भीम राजा की एक कुमारी दमयन्ती है जो अत्यन्त प्रख्यात दै| |. 
पृथ्वी का भूषण, कोई अमूल्य रुन और अमोघ कामास्र है ॥२६॥ . को 
सम्प्रति प्रतिमुहूतेमपूच कापि योवनजवन भवन्ती । . | की 
आशिखं सुकृतसारश्षते सा कापि यूति भजते किर भावम्‌॥२४ 

वह दमयन्ती किसी युवक से आज कल अनुराग करती है-यहझ | 

जाता है । वह तारुण्य के भार के वेग से प्रतिक्षण अपूर्व सुन्दरी हो रही ॥ 1 

वह युवक भी नख से लेकर चोटी तक पुण्य के सार से पूर्ण है ॥२७॥ | ६. 


कथ्यते न कतमः स इति त्वं मां विवश्लुरसि किं चलदोष्ठः 
अधेवत्मेनि रुणत्सि न एच्छां निर्गमेण न परिश्रमयैनाम्‌ ॥९५॥. 

- इन्द्र, तुम अपने चलायमान ओड से क्यों मुझसे पूछा चाहते हो किं! यै 
कौन है ! तुम आधे रास्ते में ही अपने प्रश्न को रोक लो । तुम इस प्रश 1 पु 


... मुख से बाहर करने का भ्रम मत करो ॥२८॥ ' 
i यत्पथावधिरणुः परमः सा योगिधीरपि न पश्यति यस्मात्‌ | 
बालया निजमनःपरमाणो हीद्रीशयहरीकृतमेनम्‌ ॥*९ 
. परमाणु तक योगी की बुद्धि का विषय होता है--उधसे परे कुछ र 
` पर उस युवक को मुझ जैसे योगियों की बुद्धि भी नहीं देख सकती है १ 
उसे इस बाळा ने अपने मनरूप परमाणु में लजारूपी कन्दरा के भीतर | 
वाले सिंह के समान रख छोड़ा है ॥२९॥ | 
सा शरस्य कुसुमस्य शरञ्यं सूचिता विरद्दवाचिभिखेः । || 
तातचित्तमपि धांतुरधत्त स्वस्वयंवरमहाय सहायम्‌ ॥२० 
._ विरह-पीड़ा की सूचना देनेवाले अज्ञों से वह कामदेव के बाणकी 
हे है। उसने अपने खयम्बर के उत्सव के किए, अपने पिवा के |. 
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पन्मथाय यद्थादित राज्ञां हूतिदूत्यविधये विधिराज्ञाम्‌। भ _। 
' तेन तत्परवशाः पथिचीशाः सङ्गरं गरमिवाकळयन्ति ॥३९॥ 
__ विधाता ने राजाओं को बुलाने के लिए दूत का काम करने को कामदेव | 
आज्ञा दी.। इससे काम की आज्ञा के अधीन राजा लोग संग्राम को विष 
की बरावर मानते हैं ॥३१॥ 3 75 -. . 
 अपुयेषु सरसा दमयन्ती भूषणेषु यदि वापि शुणेषु । 3. 
` तत्र तत्र कलयापि विशेषो यः स हि क्षितिश्वतां पुरुषार्थः ।३२। ` | 
दमयन्ती जिन जिन भूषणो अथवा जिन जिन गुणों का आदर | करती ._ ५ 


“५४% 
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है उनके लेश में भी विशेषता प्रास करना ही राजाओं का पुरुषार्थ है ॥३२॥ 
._ शैशवव्ययद्नावधि तस्या यौवनोद्यिनि राजसमाजे।  , 
' . आद्रादहरहः कुसुमेषोरुल्डलास मृगयाभिनिवेशः ॥३३॥ | 
के कामदेव का शिकार का आदर युबक राजाओं के समूह में दमयन्ती के ._ 
यौवन के उदय के आरम्भ से प्रतिदिन प्रकट होता है ॥३३॥ नट 
, इत्यमी वसुमतीकमितारः सादरास्त्वदतिथीभवितु न । 
_ भीमभूसुरसुवोरभिळाषे दूरमन्तरमहो खुपतीनाम्‌ ॥३४॥. 
\ भगे रग्वी के चाइने वाले राजा लोग तुम्हारे अतिथि नहीं होना चाहते.| 
| सनकी दमयन्ती के प्रास करने की तथा स्वर्ग जाने को इच्छा में बढ़ा: 
अन्तर है ॥३४॥ की अर 
| पन जाप्रदृघ्नतिर्दिवसागां संख्यसौख्यमनुसतुमलु त्वामू। . 
| यन्सृधं क्षितिश्वतां न बिलोके तन्निमग्नमनसां भुवि लोके ॥३५॥ | 
| दी रे मै दमयन्ती में आवक्त चित्तवाळे राजाओं का एथ्वी पर 
| त इससे मुझे बड़ा असन्तोष हो गया है और मैं युद के २ 
। चेद के लिए तुम्हारे पास स्वर्ग में आया हूँ ॥ ३५॥ ५ 
जज रस न कोऽपि भवन्तं इन्त हन्त्रकरुणं विरुणद्धि । . 
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जः जानता हूँ तथापि मैं .तुमसे पूछता हूँ क्योकि बहे. . 
गमत निजता कारण ज्ञान का अभाव हो जाता है ॥२॥ ड 
एवसुक्त्वति देवऋषीन्दरे द्रागमेदि मघवाननझुद्रा। | = 
उततरोत्तरञुभो दि. विभूनां कोऽपि मञ्जुङतमः क्रमवादः ॥३५|| | 

नारद ने यों कहा तब इन्द्र के मुख का मौन शीघ्र चला गया। स. 
आदभिवों दी अत्यन्त रमणीय बातचीत उत्तरोत्तर सुमी होती दै ॥ ३७॥ | 
'कांडुजे. मम निजे दबुजारो जाम्रति . आ व्क | 
. यद्धुजाडयुपघाय जयाङ्ग शर्मणा स्वपिमि बीतविशङ्कः ॥३८।|| 
द शत्रुओं के नाशक तथा मेरे रक्षक मेरे छोटे भाई विष्णु जन| 
तबतक मेरा लड़ाई करने का कोई विचार नहीं है । उनके--विजय सेझ i 
हाथ के तकिये के सहारे मैं बिना किसी भय के सुख से सोता हू. ॥३८॥ | 
- विशवरूपकळनाउुपपन्नं तस्य जैमिनिमुनित्वमुदीये rE 
विग्रहं मखभुजामसहिष्णुव्येथेतां मदशनिं स निनाय ॥३१॥| 
हे मुने, मेरे अनुज विष्णु ने विश्वरूप धारण किया है अतः उनका |. 
रूप होना मी उचित दी है। यशभाग भोग करने वाले देवताओं के | 
(युद्ध तथा शरीर) को न चाहने वाले विष्णु ने ( सम्पूर्ण देत्यो का 3४ , 
चक्र से नाश करके एवं जैमिनिरूप' से देवताओं को मन्त्रात्मक तिड 
मेरा वज्र ही व्यथं कर दिया है | २९॥ ; 
दशानि युनये विनयाब्धिस्तस्थिवाच्‌ स वचनान्युपद्दल ` ह 
: प्रांयुनिःश्वसितप्ृष्चरी वाड नारदस्य निरियाय निरोजाः | 

५ “अत्यन्त विनीत इन्द्र ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। त | 
' दीघे निःश्वास के अनन्तर ये दीन वचन कहे--1॥४०॥ 1 
.. स्वास्सावठमवाहवशड्डी निवृशोमि न बसन वसुमलाम । झा ' 
द्यां गतस्य हृदि मे. दुरूदकः क्ष्मातलद्वयभटाजिवितकः | 
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| ` इन्द्र, भूलोक में रहकर मैं खग तथा पाताल में हुए युद्ध की शङ्का से 
॥ सुखी नहीं रहता हूँ । स्वर्ग में आत्रे पर भी मेरे हृदय में भूमि तभा पाताळ 
| के योद्धाओं के संग्राम की सम्भावना रहती है “पर वह अन्त में बच्ची नहीं 
| निकलती ॥४२॥ 
वीक्षितस्त्वमसि मामथ गन्तुं तन्मनुष्यजगतेऽनुमनुष्व। | 
किं सुवः पग्विढा न विवोढुं तत्र तामुपगता विवदन्ते ॥४२॥.. | | 
| इन्द्र, मैंने तुमको देख लिया | अब मुझे मनुष्य लोक में नाने की अचु: _ 
| मति दो | वहाँ दमयन्ती को व्याइने के लिए आये हुए यजा छोग क्या 
| लड़ेंगे नहीं १ ॥४२॥ | | 
इत्युदीये स ययौ युनिरुवी स्वपतिं प्रतिनिवत्ये बलेन। | 
वारितो5प्यनुजगाम सयत्नं त॑ कियन्त्यपि पदान्यपराणि ॥४३॥. ,” 
| ` यो कहकर मुनि इन्द्र को जबरदस्ती लौटा कर एथ्वी की ओर चले। | 
| निषेध करने पर भी इन्द्र यत्ञ करके दो तीन कदम नारद के पीछे गवे ॥४२॥ | 
|. पेतेन परिपीय गभीरं नारदीयसुदितं प्रतिनेदे । मी 
॥ ` स्वस्थ कञ्चिदपि पर्व॑तपक्षच्छेदिनि स्वयमदर्शि न पक्षः ॥४४ . 
{| ` पर्वत मुनि ने नारद के कहे हुए गम्मीर वचन को सांदर सुनकर उनका _ प 
| अभिनन्दन किया, लेकिन पर्वता के पक्ष काटनेवाळे इनद के विषय में उन्होने | 
| अपना कोई पक्ष प्रदर्शित नहीँ किया ॥४४॥ न र व - 
' ` पाणये बळरिपोरथ  मैमीशीतकोमळकर॒महणाहम्‌ | . | 
' ` भेषजं चिरघ्ृताशनिवासव्यापदाद्ुपदिदेश रतीझः॥४५॥ 
पिर कामदेव ने इन्द्र के हाय के लिए बहुत काळ तक यद्र लेने से पैदा 
| .इए रोग को दूर करने में समर्थ--दमयन्ती के शीतल तया कोमल हाथ को | गो 
| मण करने की औषधि का आदेश दिया॥४५॥ या 
'  नाकडोजभिषजोः सुषमा या पृष्पचापमपि चुम्बति सेव । नी 
p „वि, ताहयशीषर्यदसो.,.. तदुदारसंकमितनेद्यकविदः Uo 
| के येचा में जो शोमा थौ वहां शोमा कामद की थीं। “अपने 5० 
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शोमाख्पी द्वार से संक्रान्त होकर वैद्यक विद्या के आ जाने से वह कामदेव कै 
होकर चिकित्सा करने लगा ॥४६॥ > | | 
मानुषीमचुसरत्यथ पत्यो खबभावमवलम्त्य मघोनी । - || 
खण्डितं निजमसूचयदुचैमीनमाननसरोरुहनत्या ॥४५॥ ` 
पति को नीचल प्राप्त करके मानुषी के पास जाता देखकर इन्द्राणी झी 
कमळ नीचा करके अपने वड़े अइङ्कार का खण्डित होना सचित म र 
| थी ॥४७॥ र र 
| ' झो मघोनि दिवसुच्चरसाणे रम्भया मलिनिमाळमलम्भि। | 
वणे एव स खळूज्ज्वलद्स्याः शान्तमन्तरमभाषत भडऱ्या ॥४८ 
रमा ने इन्द्र को खगे छोड़कर जाता देख जो अत्यन्त मलिनता प्रात 
` वही निःश्वास पूर्वक रम्मा के दर्षयुक्त हृदय को आकार विशेष से इ 
प्रकट करती थी |४८॥ | | ही... 
जीवितेन कृतमप्सरसां तत्म्राणमुक्तिरिह्द युक्तिमती नः । | 
इत्यनक्षरमवाचि घृताच्या दीधेनिःश्वस्ितनिगेमनेन ॥४॥ 
| शताची लमे लम्बे निःश्वास के द्वारा बिना अक्षरों के ही वो | 
इस समय इम अप्सराओं का जीवन बथा है। अब तो हमारा मं: | 
_ ठीक है ॥४९॥ ' जज 
साधु नः पतनमेवमितः स्थादित्यभण्यत्‌ तिळोत्तमयापिं। 
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7 छिपाने का उद्योग किया जिससे उसके हृदय-पुट में जो पाक था उसपर 
' उसने ऊपर से गीली मदो की पुलटिस' ही बाँधी ॥५१॥ 
` , उर्वशी गुणबशीकृतविश्वा तत्क्षणस्तिमितभावनिभेन । 
शक्रसोहद्समापनसीम्नि स्तम्मकार्यमपुषद्पुषेव ॥५२॥ 
गुणों से संसार को बश में करने वाली उर्वशी ने उसी समय निश्चळ 
| होने के बहाने शरीर से हो इन्द्र के स्नेह की समाप्ति की सीमा में स्तम्भ का 
। कार्य प्रकट किया ॥५२॥ 
' क्कापि कामपि वभाण बुझुत्सुं शृण्वति त्रिदशमतेरि किञ्भित्‌ । 
एप कश्यपसुतामसिगन्ता पश्य कश्यपसुतः शतयज्ञः ॥५३॥ 
| कोई अप्सरा किंसीं से जो यह जानने की उत्सुक थी कि क्या बात है-- 
। हँसी में कहने लगी, जिसे इन्द्र ने मी कुछ कुछ सुना--देख, यह करयप- 
| सुत--सौ यज करने वाला इन्द्र--कक्यपसुता' के पास जायगा ॥५३॥ 
आठिमात्मसुभगत्वसगर्वो कापि शृण्वति सघोनि बभाषे | 
वीक्षणेऽपि सघृणासि जां किं यासि 
अपने सौन्दर्य पर गर्व करनेवाली कोई 
तरह एक सली से कहने ळगी-- तू मनुष्यों को 
' है ! क्या तू भी साथ नहीं जायगी १ ॥५४॥ 


. अन्वयुद्यु पतयः पिठनाथास्तं सुदाथ 


अप्सरा इन्द्र जिसमें सुन सके इस । 
देखने से भी क्यों उगा करती .. 
हरितां कमितारः । 
इन्द्र के साथ हं 


` फिर बहि, वरुण और यम दिकपाल, 
केवळ एक पहले रास्ता कर दे। उसके पी 


| नदीः सहना पडता । पुट-पाक मे विनाश का ञ 


| 1; 


न्य 


२०- पृथ्वी ; मद्यपन्कन्या । 


सि न त्वमपि सा्थगुणेन! ॥५४॥ 4 


ग परमेकस्तद्तालुगतिक्ो न महाघः ॥५५॥ | 

चत्मे कषेतु पुरः झो र 
छे जानेवाळे दुर्लभ नहीं हैं ॥५५॥ | 
Lo केळ ना 


. स्व क क क क-न दुःख | श्‌ 
| पु पाक उ विनाश हो जाता दै और पिरकाड़ तक इ 39 
१--साक्षात्‌ पाक में तो तत्क भाव होने से दुःख सहन करना . 


प ५ 
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प्रेषिताः एृथगथो दमयन्त्यै वित्तचोर्येचतुरा निजदूयः 
तद्गुरु प्रति. च तैरुपहाराः संख्यसोख्यकपटेन निगूढाः ॥५६॥ 
इसके बाद उन्होंने अपनी--चित्त चुराने में 'चतुर--जुदी जुदी 
दमयन्ती के - पांस भेजी । उसके पिता के पास संग्राम जीतने के सन्तोष 
बहाने गुप्त रूप से दिव्य उपहार भेजे ॥५६॥ निः 
चित्रमत्र॒विवुधैरपि यत्तेः स्वर्विहाय बत भूरनुसखे न |. 
द्योने काचिदथवास्ति निरूढा सैव सा चरति यत्र हि चित्तम्‌ ॥५ण| ; 
यह आश्चर्य है कि देवता मी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आये, अयवाई| 
ठीक ही है क्योंकि स्वर्ग का कोई इजारा नहीं है, जहाँ हृदय जाय | 
| स्वर्गं है ॥५७॥ 51. 
:.. शीघ्रलक्चितप्थैरथ वाहेलेम्मिता सुवममी सुरसारः। 
वकरितोन्नमितकन्धरवन्धाः शशुचुर््वनितमध्वनि दूरम्‌ ॥५८॥ 
इन देवताओं ने मार्ग में दूर बड़ा शब्द सुना तथा प्रीवा को पहडे 
' फिर ऊँची उठाकर घोड़ों ने शीघ्र रास्ता ते करके उन्हें पृथ्वी. पर 
- दिया ॥५८॥ 7 
किं घनस्य जळधेरथवैवं ? नेव संशयितुमप्यलमन्त । 
स्यन्दनं परमदूरमपश्यन्निःस्वनश्रुतिसद्दोपनतं ते ॥॥५९॥ 
यह शब्द मेघ का.है या समुद्र का १ --इसका सन्देद करने में 
देवताओं ने समय नहीं छिया पर शब्द सुनने के समय ही केवळ एक र्य | | 
आते देखा ॥५९॥ | 
“सूतविश्रमदकोतुकिभावं भाववोधचतुरं तुरगाणाम्‌ । ह 
तत्न नेत्रजनुषः फलमेते नैषधं बुबुधिरे विजुधेन्द्राः न. 


, 


- ] $ भाषाटीकासहितम्‌ $ . १२१ 


rT 
वीक्ष्य तस्य वरुणस्तरुणत्वं यदूबभार निबिडं जडभूयम्‌ । 
नौचिती जळपतेः किसु सास्य प्राज्यविस्मयरसस्तिमितस्य ।।६१॥। 
ह. उस समय वरुण नळ की जवानी देखकर जड़ तथा चिन्ता से स्तब्ध हो 
[गया । नळ के सौन्दर्य का अवलोकन करने से अत्यन्त आश्चर्य होने के कारण 
निश्वळ हुए वरुण को कयां यह उचित नहीं था १ ॥६१॥ 
' छूपमस्य विनिरूप्य तथातिम्झानिमाप रविबंशवतंसः । 
|| ` कीर्त्यते यदधुनापि स देवः काल एव सकलेन जनेन ॥६२॥ ` 
क| सूर्य-वंश-भूषण यम नल के रूप को देखकर बिलकुल काला पड़ गता 
को जिसते सव लोग अब भी उसको काळ (-कृष्ण वर्ण) कहते हैं ॥६२॥ 
यद्॒भार दहनः खळु तापं रूपधेयभरमस्य विमृश्य । 
| ` तत्र भूदनलता जनिकत्री मा तदप्यनतेव तु हेतुः ॥६३॥ . 
॥ |. नल के सौन्दर्य का बाहुस्य देखकर अग्नि.को ताप हुआ | इसका कारण 
श्र यह नहीं था कि वह अनल (--अभि) है पर वह खयं नळ नहीं है ॥६३॥ 
` कामनीयकमधःकृतकामं काममक्षिमिरवेक्ष्य तदीयम्‌। । 
कौशिकः स्वमखिळं परिपद्यन्‌ मन्यते स्म खळ कौशिकमेव ॥६४॥ । 
। कौशिक (=इन्द्र) कामदेव का तिरस्कार करने वाले नल के सौन्दर्य को स 
भपने हजार नेत्रां से खूब देखकर तथा फिर अपने आपको देखकर निश्रय- 
| क अपने को कौशिक (=उळूक) मानने लगा ॥६४॥ 
| रामणीयकगुणाइयवाद॑ मूर्तम॒ुत्यितमझुं. परिभाव्य | 
| विस्मयाय हृद्यानि वितेरस्तेन तेषु न सुराम्प्रबभूडुः ९११ 
| देवताओं ने नळ को उदय हुए मूर्तिमान्‌ सौन्दर्य गुण का | 
| पार कर अपने हृदयों को आश्चर्य के हवाले कर दिया जिससे उनपर देव- 
शा का अधिकार नहीं रहा ॥६५॥ व हे 
ड Fore ति. शषा ०००४ 


\ 


Ns 
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देवता पहले सुने गये गुण उसमें पाकर आपस में धीरे-धीरे एड 
कहने छगे--“'क्या यह नल है १” ॥६६॥ ट 
तेषु तद्विघवधूवरणाहे' भूषणं स समयः स रथाध्वा। | 
तंस्य कुण्डिनपुरं प्रतिसपेन्‌ भूपतेव्येवसितानि शशंसुः ॥६॥ 
इन्द्र आदि ने इन कारणों से नळ के उद्योग को जाना कि यह ए | 
-को वरण करने का इरादा रखता है--दमयन्ती के योग्य भूषण, र 
समय तया कुण्डिनपुर को जाने वाळे मार्ग में रथ ।।६७।। 
धर्मराजशलिलेशहुतारीः प्रणतां भ्रितममु जगतस्तेः। | 
प्राप्य हृष्टचलविस्तृततापेश्वेतता निश्रतमेतदचिन्ति॥६ 
यम, वरुण तथा अरिनि ने जगत्‌ के प्राण के समान प्रिय म] 
पाकर क्रम से इषित, चंचल तथा तापयुक्त होकर भीतर ही 
` चिन्ता की ॥६८॥ 
> नेव नः प्रियतमोभयथासौं यद्यमुं न वृणुते वृणुते वा । 
231: एकतो हि ' धिगमूमशुणज्ञामन्यतः कथमदःप्रतिलम्भ ही 
(मकी चिन्ता) दमयन्ती नळ का वरण न करेगी अथवा करेगी ||. 
ही तरह से वह मेरी प्रियतमा नहीं होगी क्योंकि अगर वरण न 
_ (नलके) गुण न जाननेवाली दमयन्ती को धिक्कार है और वरण कर 
» "तो मुझे उसकी प्राति शो ददी केसे सकती है १ ।। ६ ९॥ ‘ड 


नैषथे बत बते दमयन्या बरीडितो दि न बहिर्भविवारि 
waa FI तिव कक ीतिमीकि द्ग 
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6ही केवल में लज्जित नहीं हंगा पर घर में भी अपना छज्जा से संकुचित मुख 


|. इलबेत्य मनसात्मविधेयं किञ्चन. त्रिविचुधी बुवुधे न । 

' नाकनायकमपास्थ तमेकं सा स्म पझ्यति परस्परमास्यम्‌ 1॥७२॥ 

| तोनों देवता इस प्रकार मनमे सोचकर यह न निश्चय कर सके कि क्या 
करना चाहिये; केवळ इन्द्र को छोड़कर वे आपश में एक दूसरे का मुंह देखने ` 
लगे ॥७२॥ | रि 

किं विधेयमधुनेति विसुग्धं खानुगाननमवेद्धय ऋसुक्षाः । 

शंसति स्म कपटे पढुरुचचेवे्ननं सममिलष्य नलस्य ॥७३॥ 

अब क्या करना चाहिये १ --यह बात न सूझने ठे भ्रान्त हुए देवताओं - 


जिससे नळ को घोखा हो ॥७२॥ 

स्वतः कुशळ्भागसि कच्चित्त्वं ख नेषध इति प्रतिभा नः । 
खासनाधसुह्ृदस्त्वयि रेखां वीरसेनन्ृपतेरिव विद्मः ॥७४॥ । 
कहो, मया तुम्हारे राज्य में सब कुशल है ! इमे अनुमान होता दै कि तुम _ ` 
नळ हो क्योंकि इम अपने आधे आसन पर स्थित वीरैसेन मित्र की झोमा 

इममे देखते हैं || ७४।। ; 

क प्रयास्यसि नलेट्ल्सुक्त्वा यात्रयात्र जुभयाजनि यज्ञः । 


तत्तयैव फळपत्वरया त्वं नाध्वनो$थैमिदमागमितः किम्‌! ॥७५॥ 
नुळ, तुम किस देश को जाओगे १--यह प्रश्‍न ठीक नहीं है क्योंकि 


ता में क्या तुम आधे रास्ते नहीं आ. गये हो १ ॥७५॥ 
| . एष लैषध ! स दएडमुदेष ज्याछजाछजटिलः.स. हुताशः । 

\ यादसां स पतिरेष च शेषं शासितारमवगच्छ खुराणाम्‌॥७६ _ 
Cnr Fen झपटछाछए उावठाळा छ ४627057 G87 । itt Y Sidadhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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क नळ. यह यम है । यह ज्वाला के जालों से जटिल अग्नि है। यू 
है । बचे हुए को मुझे तुम इन्द्र आनो ॥७६॥ 2. 
अर्थिनो वयममी समुपैमस्त्वां नलेति फलिताथेमवेहि । 
अध्वनः क्षणेमपास्य च खेदं कुमेहे भवति कार्येनिवेदम्‌ | 
नल, इम सब तुम्हारे सम्मुख अर्थी होकर आये हैं। हमारे क 
यही तालय॑ है । क्षण भर में मार्ग का खेद दूर करके इम तुम्हारे समी]: 
अपने कार्य का निवेदन करेंगे ।।७७।। ः 
ईहर्शीं गिरमुदीये विडौजा जोपमाप न विशिष्य बभाषे। 
नात्र चित्रमभिधाकुशळत्वे शेशवावधि गुरुगु रुरस्य ॥७८ 
यों कहकर इन्द्र चुप हो गया और उसने कोई खास बात नहीं मी 
` इत तरह के वचन-कौशल के विषय में कुछ आश्चर्य नहीं है बोकि 
पन से ही इन्द्र बृहस्पति का शिष्य र्दा है ॥७८॥ - 
अर्थिनामहृषिताखिललोमा स्वं नृपः स्फुटकदम्बकदम्वम्‌। | 
डेर अचेनार्थेमिव' तचरणानां स॒ प्रणामकरणादुपनिन्ये ॥७॥९ 
वा “अर्थी” नाम सुनने से नळ का रोम रोम इर्षित हो ग्या भीर 
प्रणाम के प्रयोजन से उनके चरणों की पूजा के छिए रोमाश्वित होने है 
विकसित कदम्ब के समूह के समान अपने को उनके. हवाले किया.॥७ |: 
दुलूम॑ दिगथिपैः किममीमिस्ताह॒शं कथमहो मदधीनम्‌। || 
इदृशं मनसि कुल. विरोधं नेषधेन समशायि चिराय! 
. दिकपालो को क्या दुळंम दै? और जो दुळभ है वह मेरे 
` दो सकता है ? यह आश्चर्य है | इस प्रकार मनमें विचार कर न गे 8. 
तक संशय किया ॥८०-॥ ` | 
जीवितावधि वनीपकमात्रेयोच्यमानमखिलेः सुंलमं यत.। 
्थिने परिवृढाय सुराणां किं वितीय परितुष्यठु चेतः । 
ड थी मेरा जीवन न्‌, तक जो, हे, सांग. कर “कबूल 
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भीमजा च हृदि मे परमास्ते जीवितादपि धनादपि गुर्वी । . 
न स्वमेव मंम साहेति यस्याः पोडशीमपि कलां किल नोर्वी ॥८२॥ 
| . दमयन्ती का महत्त्व मेरे जीवन तथा धन से भी अधिक है ओर केवळ 
ही मेरे दय में है भी । वह मेरी नहीं है तथा एथ्वी उसके सोलहवें हिस्से के 
राबर भी नहीं है ॥८२॥ | 
॥॥ मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां कथमयाचितमेव । 
| तं धिगस्तु कलयन्नपि वाञ्छामर्थिवागवसरं सहते यः ॥८३॥ 
|` देवताओं का अभीप्सित मैं कैसे जान सकता हूँ ! बिना मागे में कैसे दे 
॥ सिकता हूँ १ जो प्रार्थियों की इच्छा जान कर भी उनके कहने के अवसर की 
प्रतीक्षा करता है वह मनुष्य निन्दा के योग्य है ॥८३॥ 
३ प्रापितेन चटुकाकुविडस्ब॑लम्भितेन बहुयाचनळजाम्‌ । 
अर्थिना यद्घमर्जति दाता तन्न छम्पति विछम्व्य ददानः ॥८४॥ 
` याचको से विनीत प्रार्थना तथा खुशामद कराकर तया बार वार याचना 
हिने से लज्जा को प्रात दाता को देर से दान देने से जो पातक होता है वह 


४ ` यत्मदेयमुपनीय वदान्यैर्दीयते  सलिळमर्थिजञनाय । 
॥ |: याचनोक्तिविफडत्वविशाङ्काजासमूच्छेदपशत्युचिकित्सा ॥ ८५ 

। जो वस्तु देनी हो उसे पास लाकर दाताओं के दारा यांचकों को जो 
|/ संकल्प का जल दिया जाता है वह याचकों के वचन 
भिय से मूर्च्छा. होकर अकाल मृत्यु होने की चिकित्सा है ॥८५॥ .. 
| । अर्थिनेःन तृणवद्धनमात्रं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम्‌ । 


' ` एवमाह कुशवजळदायी द्रव्यदानविधिरुक्तिविद्ग्यः ॥८६॥ 
याचक को केवळ अपना घन ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी तृण समान 


विफल होने की शङ्का के . - 


| देना चाहिए । यह दान सम्बन्धी विधि का आशयं है जिसके अनुसार कुश _ | 
5 जा ०जलग्देने' की पबधामहै.॥68व4 ०1८०१ By Siddhanta ७७9०0 0, बंका Kosh 


"आ 


१२६ ` _ & नैषधचरितम्‌ % i 


SIS 0 
पहुसझुरविगर्दितमह न भियः. कमळमाश्रयणाय | 1 
चिमळं तद्वासवेश्‍म विदधीत सुधीस्तु ॥८५| 


इमी के योग्य नहीं होता इसलिए पण्झि| | 


द्‌ 
र्‌ 


पङ्क से निन्दित कमल ल 
याचका के निर्मळ कर-कमलों को लक्ष्मी के रहने का स्थान सलु ले 
वाहये ॥८७॥ न 


याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय वत जन्म न यस्य | R हे ॥ 
तेन मूमिरंतिभारवतीयं न मैने गिरिभिन समुद्र!॥८॥ ` 
जित मनुष्य का जन्म याचको के मनोरथ पूण करने में समथ नहीं 
उछ्से जितना मार भूमि को होता है उतना न इक्षों से होता दै, न प 
 नसपुद्रों से ॥८८॥ १ 
| मा घनानि कृपणः खलु जीवन्‌ रृष्णयापेयतु जातु परस्मै। || 
९ 


ना 


तत्र चैष कुरुते मम चित्रं यत्तु नापंयति तानि श्रवोऽपि ॥८ 
लोम के कारण, कृपण पुरुष जीते जी भले ही अपना घन 
दे परतु हमें तो आश्चर्य इसी बात का है कि वह मर कर भी अपन 
किसी को नहीं देता ॥८९॥ _ | 
माममीभिरिह याचितवद्भिदोटजातमवमय जगय्याम्‌। 
यद्यशो मयि निवेशितमेतज्निष्कयो5स्तु कतमस्ठु तदीयः ॥ १ | 
इस भूछोक में अनेक दानियों को छाड़ कर मुझसे याचना 
इन्द्र आदि ने जो मेरी कीतिं बढ़ाई इसके बदले मे कया दिया || 
है! ॥९०॥ | 
ढोक एष परशेक्रुपैता हा विहाय निधने धनमेकः । | 
इत्यमुं खळु तदस्य निनीषदर्थिबन्धुरु३यद्दयचितः 1 
 सनुष्य मरण होने पर घन छोड़कर अकेला ही परछोक जाय 
. कष्ट है। यह सोचकर उसके मित्र-याचकों के मनमें दया का 
है और वे उसके घन को परलोक में ळे जाना चाहते द ॥९९! 


क भाषाटीकासहितम्‌ ध १२७ 


त ल्क 
| दानपात्रमधमणेमिहैकम्राहि कोटिशुणितं दिवि दायि । 
साधुरेति सुतैयैदि कएुं पारलौकिकङ्सीदमसीदत्‌ ॥ ९२॥ 
जो दान स्वीकार करता दै वह अधमर्ण कहाता है । वह इस संसार मे. एक 
हु हेता है और स्वर्ग में करोड़ गुना दिया चाहता है । केवल एक भला 
आदमी दी अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वगे में यह वृद्धि-जोविका ,करता 
| ॥ ९२.॥ ` ल्ल 
एवमादि स विचिन्त्य महूते' तानवोचत पतिनिषधानाम्‌ । 
अर्थिदुलेभमवाप्य _सहपोन्‌ याच्यम नमुखमुसितश्रि ॥९३॥ 
' तब यो क्षणमर विचार कर और यजमान का मुख शोभित देखकर-जिसको 
दिसना यांचको को दुर्लभ होता दै--इषित हुए इन्द्रादि से नल ने कहा ।।९३॥ 
नास्ति जन्यजनकव्यतिमेदः सत्यमन्नजनितों जनदेह! । 
बीच्य बः खलु ततूसमृतादं च्कनिमजञनसुपेति सुधायाम्‌ ॥ 9४ 
| कार्य कारण में अत्यन्त मेद नहीं है। जन का शरीर अन्न थे पैदा होता' 
है। आपके अमृतमक्षण करने वाळे शरीरों को देखकर मेरी दृष्टि अशत मे 
निमजन करती है ॥ ९४ ॥ 
सत्तपः क चु तनु क्क फळं वा यूय 
ईरशान्यपि दधन्ति पुननेः पूवं पूरुषतपाँसि जयन्ति ॥९५॥. 
कहां तो मेरा जरा सा तप और कहाँ आपके इष्टि गोचर होने का फळ ! , 
विले फळ को देने बाळे मेरे पूर्व पुरुषों के तप दी हैं ॥९५॥ 
` प्रयतिष्ठिपदिळां खलु देवीं कमे सर्वेसहनत्रतजन्म । | 
| यूयमप्यहद्द पूजजनमस्या _ यज्रिजे! सजय पादपोजैः ॥९९॥  \ 
¦ - सब भार सहन करने के नियम से उस हुए पुण्य ठे यर भूमि देवी शे 
है। यह बड़ा आश्चर्य है कि आप भी अपने चरण 


दर करते हैं ॥ ९६ ॥ ` 
| जीविताबधि किमप्यचिक वा यन्मनीवितमितो न 
> हे एतेम' बशवरुण संचेतु सो ऽयं मूत. ran क. ५ Kosh: 


परीक्षणपथं ब्रजथेति 1 ; 


की इच्छा हो उससे यह आपके चरणों की पूजा करेगा । कहिये, वह १: 
, बस्तु है १ ॥ ९७ ॥ 


` गम्भीर है । हम सब इस रहस्य में तुम्हें दूत न बना कर सुख को 


> -0. Jan ५ 


टी 


९६ 
(४४ ¢ 


बच 
जीवन तक या उससे अधिक भी जो वस्तु मुझ बालक से आपको 3 


एवमुक्त्वति  सुक्तविश्े बीरसेनतनये विनयेन | . हैं 
वक्रमावविषमामथ शक्रः कार्यकैतवगुर्गिरमूचे ॥९१| 
शंकारहित नल ने विनयपूर्वक यों .कहा तब अपना काम बनाने |. 
कपटियो का गुरू इन्द्र वक्रोक्ति से विषम वाणी बोळा-- ॥९८॥ - 
पाणिपीडनमहं दमयन्त्याः कामयेमहि, महीमिहिकांशो! । | 
दूद्यमत्र कुरु नः स्मरभीतिं निर्जितस्मर ! चिरस्य निरस्य ॥९॥| ` 
हे पृथ्वी में चन्द्र, हम सब दमयन्ती के साथ विवाह का उत्सव चाहे ||. 
हे कामदेव के जोतने वाळे, चिरकाळ तक कामदेव से हमारा भय दूर के है 
मामले में तुम दूत का काम करो ॥९९॥ 
आसते शतमधिक्षिति भूपास्तोयराशिरसि ते खळ कूपाः। | 
किं ग्रहा दिवि न जाग्रति ते ते भाखतस्तु कतमस्तुळयास्ते ? ॥("| ` 
नल, पृथ्वी में सैकड़ों राजा हैं. पर तुम समुद्र हो और वे कूप हैं। ती 
कया बहुत से ग्रह नहीं हैं पर सूर्य के समान कौनसा म्ह है ! ॥१९०॥ 
' विश्वदृ्वनयना वयमेते त्वदूगुणाम्बुधिमगाधमवेमः। | 
त्वामिदेवमनिवेश्य रहस्ये निति न दि लभेमहि सर्वे ॥१०| 
हमारे नेत्र सब देखते हैं | हम जानते हैं कि तुम्हारे गुणों का पर F 


होंगे ॥१०१॥ : 

. शुद्धवंशजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामलुभवन्नपि शक्रः । 
िप्तरेनस्रजुमाछ सपक्षं सायकं धनु रिवाजनि वक्रः I 
न्द्रं कश्यप कुल में उसन हुआ या और उसमें अच्छे अच्छे युग । 

आवह शद्ध आशय घारे अपने पिन को-मोखा'देमे के नि, (4 


वाता 


गः] & भाषाटीकासहितम्‌ $ १२९. 
हया जेसे अच्छे बॉस का बना तथा डोरी से युक्त धनुष सीधा तग्रा. पंखयुक्तः 
' बाण छोड़ने के लिए टेढ़ा हो जाता है ॥१०२॥ 
' तेन तेन वचसेव मघोनः स स्म बेद कपटं पटुरुचेः । 
. आचरत्तदुचितामथ वाणीमाजवं हि कुटिलेषु न नीतिः ॥१०३॥ 
अत्यन्त चतुर नल ने इन्द्र के वचर्नो से कपट जान लिया और उसके 
' योग्य हों उत्तर दिया क्योंकि कुटिळ पुरुषों के साथ अकपट रहना नौति नहीं. 
“३॥१०३॥ 
। सेययु्चतरता दुरितानामन्यजन्मनिं मयेव ङतानाम्‌। 
युष्मदीयमपि या महिमानं जेतुमिच्छति कथापथपारम्‌ 1१०४॥ ¬ 
हे देवताओ, जन्मान्तर में मेरे किये हुए पापों का यह फल हैं कि सैः 
' आपके वाणी के अगो चर--माहात्म्य को भी अतिक्रमण करना चाहता हूँ॥ १०४) | 
' वित्थ चित्तमखिलत्य न कुर्या घुयेक्रायेपरिपन्थि तु मोनम्‌ | 
_ होगिरास्तु चरमस्तु पुनमा स्तीकृतेव परवागपरास्ता ॥१०४॥ 
| यद्यपि आप सबके चित्त को जानते हैं तो मी उसके प्रतिकूल मैं मोन' 
|| घारण नहीं करूँगा | चाहे भाषणे करने ते ब्जा मळे ही हो पर चुप रहने ठे र 
| आप यह न समझें कि मैंने इस काम को स्वीकार कर लिया है ॥ १०५ 
यन्मतो विमळदर्पणिकायां सम्मुख्मखिलं खळ तत्वम्‌ । 
तेऽपि किं वितरथेरदामाज्ञा या न यस्य सदृशी वितरीतुम्‌ ॥१०६॥ 
' निर्मल दर्पण के समान आपकी बुद्धि में सब वतु प्रत्यक्ष हो जाती है. 
1 तो भी आप ऐसी आशा मुझे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए ॥१०६॥ 
यामि यामिह वरीतुमह्दो वदूततां तु करवाणि कथं वः! । 
इशा न महतां बत जाता वग्ने मम'एणस्य घृणापि ॥१०७॥ 
जिसका वरण करने के लिए मैं रवयं जा रहा हू | उसके विषय में आपका 
| दूत में कैसे हंगा ! आर्य है कि आप इतने बड़े दिकपाल हैं तो भी तण के | 
५ 'समनि चः धोसी सी देने में आपकी णी नेशी हुई RYE inta eGangotri Gyaan Kosi 
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उद्धमामि विरहान्सुहुरस्या मोहमेमि च सुहृतमहं यः। |. 


त चः प्रभवितारिम रहस्यं रक्षि स कथमीहृगवस्यः १ | ` 
दमयन्ती के विरह से में बारबार पागल हो जाता हूँ और बार! 
प्षात्र को मुझे मुच्छा आ जाती है । फिर मैं आपके रस्य को अन्तः 
रण करने के लिए कैसे समथ हूगा ? प आपही कहिये ॥१०८॥ || 
) ` या मनोरथमर्यी हृदि कृत्वा यः इवसिम्यथ कथ है तदग्रे! | 
भावगुप्तिमवलम्बितुमीशे ठुजया दि विषया विदुषापि॥(१ 
जिस मनोरथमयी दमयन्ती को हृदय में रखकर में जीवन धारण क. 
उसके स्म्पुख अपने भावों को छिपाने में मैं कैसे समर्थ हूंगा क्योकि ४ 
भ्वेद्ान भी विषयों को वश में नहीं कर सकते हैं ॥१०९॥ |: 
याम्िकानलुपमृद्य च मादक तां निरीक्षितुमपि क्षमते कः 
इक्षिलक्षजयचण्डचरित्ने पुसि विश्वसिति छुत्र कुमारी !॥| ` 
(इसके अतिरिक्त मेर-सा कौन चोकीदारों को मार पीट कर संगी. 
दमवन्ती को देखने के लिए समर्थं हो सकता दै तथा छाखों कीदार $| 
झज करने से दारण चरित्र वाले मनुष्य का कया कुमारी विश्वास क. 
है ! ॥११०॥ 
आदघीचि किछ दाठऋताघ' प्राणमात्रपणसीम यशा, | 
दघीचि आदि दानतरीरो ने जिस यश के मूल्य की सीमा जी 3 | 
हित की है उसे प्राणों से सौ गुना अधिक दमयन्तील्प मुला देवर * | 
'कार करूगा ! ॥१११॥ ; 
अर्थना मयि भवडिरिवास्ये कतुंमहेति मथापि म | 
भीमजाथैपरयाचनचाटो यूममेव गुरवः .कर 1 
i जैसे आपने दमयर्ती के लिए मुझसे प्रार्थना की दै उसी प 
| angamwadi प्रयन्त हर 
Tr 
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आपसे प्रार्थना करना उचित है । दमयन्ती रूप प्रयोजन में तसर जो याचना | 
प्रिय वचन हैं उसमें आपको दी मैं गुरु बनाता हूँ ॥११२॥. bE 
__ अर्थिताः प्रथमतो दमयन्तीं यूयमन्वहमुपात्य मया यत्‌ | 85 


` हीने चेदून्यतियतामपि तद्ठः सा ममापि सुतरां न तदस्तु ॥११३॥ 
ः मैंने आपकी प्रतिदिन पूजा करके पहले ही दमयन्ती की ्रायंना की है |. 
उसका अतिक्रमण करके भी आपडो लजा नहीं है तो मुझे भी कुछ छ्जा 
नहीं है ॥११३॥ र च 
.. कुणिडनेन्द्रसुतया किळ पूर्व मां वरीतुसुररीकृतमास्ते । 

_ जोडमेष्यति परं मयि इष्टे स्वीकरिष्यति न सा खलु युष्मान्‌॥११४। 


सुना जाता है कि दमयन्ती ने पहले ही मेरे साथ विवाह करना अंगीकार 
और आपके 


कर लिया है । वह मुझे दूत की हैसियत से देखकर लजित होगी 
साथ तो विवाह करेगी ही नहीं ॥११४॥ 
= तत्रसीदत विधत्त न खेद॑ दूयमत्यसच्शं दि ममेदम्‌। ` | 
 हास्यतैव सुळमा न तु साध्यं त न॥११५॥ _ 
“इस कारण दूत बनकर जाना मेरे लिए उचित र 
| प्रसन्न होकर चित्त में खेद न करें । अनुचित उपाय से मुझे, 
| आपका उपहास होगा और मनोरथ पूरा नहीं होगा ॥११५॥ 
५ इहशानि गदितानि तदानीमाकल्य्य स नलस्य बलारिः | | 
| शंसति स्म किमपि स्मयमानः खालुगाननविछोकनछोलः ।१ 
| तब इन्द्र इन वचनों पर विचार करके अपने साथियों के मुख देख 
। होकर कुछ मुस्कराहट के साथ बोहा--॥।११६॥- व भे 
| . नाभ्यघायि नृपते ! भवतेदं ` रोदिणीरमणवंशभवेन | _ 
छजते न रसना तव वाम्यादर्थिु स्वयमुरीकृतकान्या ११" 
नळ, चन्द्र के वंश में उलन्न हुए दुमे क्या यह सब! नहीं 


म 
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याचो तें स्वयं अभिलाषा पूरी करने का वादा करके क्या तुम्हारी कि 
ल्जा नहीं आंती ॥११७॥ | 
. अडंगुख्व वितथं न कथं वा जीवलोकमवलोकयसीमम्‌ । | 
| येन धर्मयशसी परिहातु धीरहो चलति धीर ! तबापि॥११५| ` 
B a चीर, क्या तुम इश जीव-छोक को मंगुर तथा मिथ्या नहीं देखते हो।॥ 
' झो ठम्हारी बुद्धि पुण्य तया कीति छोड़ना चाहती है । यह आश्चयं है [॥ 
कः कुठेऽजनि जगन्सुकुटे वः प्राथेकेप्सितमपूरि न येन । | ह 
इन्दुरादिरजनिष्ट कलड्ढी कष्टमत्र स भवानपि मा भूत्‌ ॥१(॥॥ 
जिसने याचको की अभिलांघां पूरी नहीं की ऐसा कोन सां मनु ह 
हि  चगत्‌ के अलंकार कुल में उत्पन्न हुआ | इस वंश में सबसे पहला 3 
' कडंकी हुआ | कध दै कहीं तुम भी ऐसे ही मत हो जाना ॥११९॥ | 
यापदृष्टिरपि या मुखमुद्रा याचमानमनु या च न ठुछिः। | 
त्वादृशस्य सकलः स कळंङ्कः शीतमासि शशकः परमङः || 
याचक के लिए अनादर दिखाना, चुप रहना या असंतोष प्रक ' 
तुम्हारे जैसे दाता के लिए कलंक है | चन्द्रमा में तो केवळ खरगोश का 
है-कछंक नहीं ॥ १२०॥ 
नाक्षराणि पठता किमपाठि प्रस्मृतः किमथवा पठितोऽपिं। 
इत्थमर्थिजनसंशयदोलाखेछनं खलु चकार नकार |! 


नेल, जंब तुम अक्षर पढ़ते थे तब तुमने नकार नहीं पढ़ा ^ |. 
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डो क्यों छोड़ते दो ? इस लोक में तुम्हारे सिवाय और किसी को कल्पवृक्षं के 
पति इन्द्र इस तरह याचक होकर प्रात नहीं हुए ॥१२२॥ 

न व्यहन्यत कदापि सुदं यः स्वःसदासुपनयन्नभिलाषः 

तत्पदे त्वदभिषेकक्तां नः स त्यजत्वसमतामद्मद्य ॥१२३॥ 

देवताओं को इर्ष पैदा करने वाली अमिलाघा अपने आप पूर्ण हो जाती 
थी | उसके स्थान में अभीष्ट साधन के लिए हमने तुम्हारा अभिषेक किया है 
कि तुम इसे अवश्य पूरा करोगे | इस कारण हमारी अभिलाषा अब यह शर्व 
छोड़ दे कि मेरी बराबर काम का पूरा करने बाला अन्य कोई नहीं है ॥१२३॥ 

. अन्नवीद्थ यमस्तमहृष्टं वीरसेनकुळदीप ! तमस्त्वाम्‌ । 
यरिक्मप्यभिबुभूषति तत्कि चन्द्रवंशबसतेः सदशं ते ।१२४॥ 
फिर यमने दुःखित नळसे कहा--वीरसेनके कुलके प्रकाशक नल तुमको 

जो दुःख होता है वह क्‍या चगद्रवश में उत्पन्न हुए तुम्हारे योग्य दै १ ॥१२४॥ 
रोइणः किमपि यः कठिनानां कामधेडुरपि या पशुरेव । 
चैनयोरपि वृथा भवदर्थी हा विधित्सुरसि वत्स ! किमेतत्‌ ॥१२५॥ 
निष्ठुरोके बीच अत्यन्त निष्ठुर रोहण! पर्वत तथा पश्च कामधेनु ने कभी 
याचक को निष्फळ नहीं किया | बालक, तुम जो किया चाहते हो वह 
ैसग्ा ? ॥१२५॥ 
` याचितश्रिरयति क्व जु धीरः प्राणने क्षणमपि प्रतिभूः कः 11 | 
, . शंशति द्विनयनी इढनिद्रा द्राङनिमेषमिषधूर्णनपूर्णं ॥१२६॥ 
जब कोई याचक प्रार्थना करता है तब क्या समझदार आदमी विलम्ब 

करता है ! क्षणभर के लिफे भी ज़ीवनकी जमानत कौन कर सकता है १ 

| सरपट निमेष के बहाने मिचती हुई दोनों आँखें मरण प्रकट करती हैं॥१२६॥ 


। अभपुष्पमपि दित्सति शीतं सार्थिना विमुखता यदभाजि । 
- स्तोककस्य खळु चञ्चुपुटेन म्लानिरुछृसति तद्घनसह्दे ॥१२७॥ 
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यद्यपि मेघ शीतळ जळ दिया चाहते है तो भी जरा से चातक को क. 
को पानी देने की विमुखता के कारण. उनके समूह मन हो जाते हैं । १२४| ` 
ऊचिवातुचितमक्षरमेनं पाशपाणिरपि पाणिमुदस्य । | 
कीर्तिरेव भवतां प्रियदारा दाननीरझरमो क्तिकहारा ॥१२० 
` वरुण ने मी हाथ उठाकर नल्से उचित वचन कदे--नळ, तुम सा| 
राजाओं के दान के जलप्रवाह रूप मौक्तिकहार वाली कीत्ति ही दुही 
खी दै ।। १२८। | 
भर चर वर्न किळ यस्य नमेद्यं यस्य बञ्जमयमस्थि च तौ चेत्‌। || 
... स्थायिनाविह न कणेदधीची तन्न घर्ममबधीरय घीर ! ॥१९॥ 
जिव कर्ण की त्वचा अभेद्य थी और जिस दघीचिकी अस्थि बद्री | 
ऐसे दाता भी पृथ्वी पर स्थायी न रहे । इस कारण हे घीर, दुम %| | 
अवज्ञा न करो ॥१२९॥ ह 
अद्य यावदपि येन निबद्धो न प्रभू विचलितुं बलि-विन्थ्यो | 
आध्रुतावितथतागुणपाशस्तवाच्शेन विदुषा दुरपासः ॥१ 
जिस पाशसे बँधे हुए बलि! और विन्ध्य अबतक प्रतिशा तोड़ने ब 
समर्थ न हुए वह वादा पूरा करने के सूम रूप पाश तुम सरले पर्ल 
तोड़ने योग्य नहीं हैं || १३०॥ 
प्रेयसी जितसुधांशुसुखभ्रीयों न मुञ्चति दिगन्तगतापि । 
भज्लिसज्ञमकुरज्ञच्गर्थ कः कदर्थयति तामपि कीतिम्‌ ! ।!*॥ 
न्द्रमा के मुख की शोमा जीतनेवाडी प्रिय कीतिं दिगनतमे | 
अपने प्रियतम को नहीं छोडती ह । उसे थोडे दिन के सङ्गमबाली " 
के लिए कोन छोड़ देगा ! ॥१३१॥ | 
हि ` यान्वरंभति परेऽथैयितारस्तेऽपि यं वयमहो स पुनस्त ; | 


१ पाताल में रहता है।  २- विन्य बढ़ता नही 


श्‌ी 


39. 


द्यगाए उप vied Celoeiorr varanasi 90264 By Siddhapta eGangotrsi aan Kok 


सर्गः ] ४ भाषाटीकासहितम्‌ ४ १३५ 
अन्य पुरुष हमसे वर माँगते हैं और हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। यह 
आश्रय है ! इस कारण हे दान-झूर नल, तुम केवल इमारा मनोरथ ही पूछ 
न करो बल्कि अपने यश से दिशाओं को भर दो ॥१३२॥ 
अर्थितां त्वयि गतेषु सुरेषु म्लानदानजनिजोरुयशःश्रीः । 
अद्य पाण्डु गगनं सुरशाखी केवलेन कुसुमेन विधत्ताम्‌ ॥१३३॥ 
` देवता तुम्हारे याचक हुए इस कारण कल्पतरु अपनी बड़ी मारी कीतिं खो 
'वैठेगा और अब केवल अपने पुष्पों से आकाश को सवेत करेगा | १३३॥ 
प्रसते भरताजुनवेन्यवस्स्मृतिधृतो5पि नळ ! त्वमभीष्टदः । 
स्वगमनाफलतां यदि शङ्कसे तदफलं निखिलं खळ मन्गलम्‌॥ १२४) 
है नल, भरत, अजुन तथा एथु के समान तुम्हारा नाम देशान्तर जानेवाले 


'को अभीष्ट देता है । यदि. तुम अपने जाने की निष्फलता में. शङ्का करते झो ॒ [ ई 


तो सब शकुन आदि मङ्गल निष्फल हैं।! १३४॥ 


इष्टं नः प्रति ते प्रतिश्रुतिरभूद्याद्य स्वराहादिनी 4 


घमार्था सूज तां शरुतिग्रतिभटीङृत्यान्विताल्यापदाम्‌ । 
त्वत्कीर्तिः पुनती पुनस्तिभुवनं झुआइयादेशना- 
दरञ्याणां शितिपीतलोहितहरिन्नामान्वयं छम्पठु (1१२५४ 
| हे नल, हमारी आकांक्षाओं के प्रति अज्ीकारसूचक स्वर से जानक 
| देनेझळी तुम्हारी चार्मिक प्रतिज्ञा आज वेद के सदश सत्य हो । तीनों छोको 


|| को पवित्र करने वाली तुम्हारी कीतिं एग्वीपर सबको केवळ श्वेत करके वस्तु? 


रे काले, पीछे, लाळ और इरे वरणो के सम्बन्ध को मिटा दे ॥१२५॥ 
थ यं प्रासूत सहस्रपादुदभवत्पादेन खः कथं 
स च्छायातनयः सुतः किल पितुः 
एतस्योत्तरमेद्य नः .समजनि त्वत्तेजसां लंघने 


प साइसेरपि पहुरंभ्रिमिरमिव्यत्तीभवन्भाचुमान्‌ ॥ १२९१५ | - 
| स्इस-किरण सूर्य ने जिसे जन्म भे था वह शनि चर्ण से पंगु केसे | | ण 
मिः करित पुन्न।फ्ता lean समाबरदधत, है), किये ने ही आज दे Kosi 


RF 
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उत्तर दिया है कि वह तुम्हारे तेज का अतिक्रमण करने में सहल किरणे ह| - 
घर भी पंगु है ॥१३६॥ " 
इत्याकण्ये क्षितीशस्िदशपरिपदस्ता गिरश्वाडुगर्भो 
चैदर्भीकामुकोऽपि प्रसभविनिहितं दूत्यभारं वभार। 
अङ्गीकारं गतेस्मिज्ञमरपरिवृढः सम्श्च॒तानन्दसूचे । 
` भूयादन्तर्थिसिद्वेरनुविहितभवचित्तता यत्र तत्र ॥(९ 
देवताओं की ऐसी खुशामद सुनकर राजा नळ.ने, यद्यपि वह दमयत्ी' 
-चाहता था तो. भी, ठ से आणेपित दूत का भार अ'ने ऊपर ले लिया। १ _ 
उसने अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी तब इन्द्र ने अत्यन्त हृष्ट होकर कह * 
जहाँ तुम चाहोगे वहीं तुम अन्तर्ध्वांन हो सकोगे ॥१३७॥ 


औहर्ष कविराजराजिसुकुटाछङ्कारहीरः सुतं १. 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछ॒देवी च यम्‌। |. 
सस्य भ्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नव्ये महा- है 
है काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते स्गोऽगमत्पञ्जमः ॥१ 
कविराज की पंक्ति के मुङटें के अलंकार रूप दवीरे औहीर नाम "||. 
/ “तथा मामह् देवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय भ्रीहृष-नामक पुत्र कोळी, 
` (किया उष--विजय-प्रशस्ति रचना के जनक---के नये मद्दाकाव्य सुन्दर | 
` -्चरित में पञ्चम सग समास हुआ ।।१३८॥ 


| 
| 
षष्ठः सर्गः | | 
दूत्याय देत्यारिपतेः प्रवृत्तो द्विषां निषेद्धा निषधप्रधानः | | 

| 


स भीमभूमीपतिराजधानीं इक्षीचकाराथ रथस्यदस्य ॥ 
फिर-इन्द्र के दूत-कर्म में प्रवृत्त-शवुनाशक नळ ने राजा भीमणी | 
सव वत बेतात] ४150121 ७७8७1५० ( | | 


क... 1. साषाटीकासहितम्‌ & 


- - भैम्या समं नाजगणद्वियोगं स दूतधर्मे स्थिरघीरधीशः । 
पयोधिपाने अुनिरन्तरायं दुवोरमप्योवमिवोर्वेशेयः ॥२॥ 
ढ़ बुद्धिवाले नल ने दूत-घर्म में विष्न करनेवाले दमयस्तीके वियोग की 

कुछ परवाह नहीं की जैसे अगस्त्य ने समुद्र का पान करने में विध्न॒ हुए बडवा- . 
नळ की परवाह नहीं की थी ।|२॥ र 
नतप्रणाली मिलद्म्बु जाक्षीसंवादपीयूपपिपासवत्ते | 

__ तदध्ववीक्षार्थमिवानिमेषा देशस्य तस्याभरणीवभूबुः ॥३॥ ड 
नळ रूप साधन के द्वारा आई हुई दमयन्ती की रहस्य कथाल्प छुघा के & 
सुनने के उत्सुक तया नळ के जाने का रास्ता देखने के लिए मानों निमेष रहित _ 
हुए देवता जहाँ नल के साथ उनकी बातचीत हुई थी उसी देश के ९ 2 
शे गये ॥|३॥ 5 र 
तां कुण्डिनाख्यापदमात्रगुप्तामिन्द्रस्थ भूमेरमरावतीं सः । 
| मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेन रथस्तदीयः पुरमाससाद्‌ ॥४॥ ` | 
| _ नर का रथ भूमि के इन्द्र राजा मोम की कुण्डिन - नाम से छिपाई गई. 
| अमरावती को शीघ्र पहुँच गया जैते मनोरथ सिद्धि को प्रास होता दै ॥४॥ _ 
.. भैमीपद्स्पकृतार्थरथ्या सेयं पुरीत्युत्तलिकाकुछस्ताम्‌ । र 
जपो निपीय क्षणमीक्षणाभ्यां शशं निशश्वास सुरेः क्षताशः ॥५॥ 
_ “दगयन्तो के चरणों के स्पर्श से जिसके मार्ग कृतार्थ हुए हैं वही यह 
| नगरी है” इस प्रकार अत्यन्त उत्कंठा-पूर्वक नेत्रों से क्षणमात्र नगरी का पान 
करके वह बहुत नि:श्वास हेने लगा क्योंकि देवताओं ने उसकी आशा को 
पित कर दिया या ॥५॥ । ५335 
.._स्यत्ममोदाभ्रुलबेन वामं रोमाञ्जश्रत्पक्षमभिरस्य च के प ह 
| अन्यत्पुनः कम्प्रमपि स्फुरन्तं तस्याः पुरः प्राप नवा यम... | 
| आनन्द से पैदा हुए अश्रुओं के लेश से सेदयुक्त और पलकों में र ड 


| उच नळ का वामनेत्र और फड़कने से कम्पन ल दक्षिण नेत उत 
| से ॥ई' कम-केलि कीरं #8) 5091515 ०0419 


हि 
८ 
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शि > प्प्प्सक्क्क्क्ााव्च्ि 

रथादसौ सारथिना सनाथाद्राजञावतीयोथ पुर विवश। | 

निर्गत्य विस्वादिव भानवीयात्सोधाकर भण्डलमझसङ्घ ॥७॥ निश्च 

फिर राजा नल सारथी से युक्त रथ से उतर कर इत प्रकार कुंग आते 

गया जैसे किरण-समूह सू्-मंडळ से निकलकर चन्द्र-मंडल में जाता है।उघर 
चित्रं तदा कुण्डिनवेशिनः सा नलस्य मूतिवेदृत न दृश्या। 

` बभूव तचित्रतर॑ तथापि विश्वेकदश्येव यदस्य मूर्तिः ॥८॥ | 

- उस समय कुंडिनपुर में जाते हुए नळ का शरोर दृश्य नहीं हु ` 

आश्चर्ये है! यद्यपि वह दोखा नहीं तथापि उसका शरीर सब लोगों का ह 

र दस्य है--इसमें पहले से भी अधिक आइचये दै ! ।।८।। किर 

| .  जनेविदग्धेमेवनेश्व सुग्धैः पदे पदे विस्मयकल्पवल्ीम्‌। _ 


. विगाहमाना पुरस्य दष्टिर्थाददे राजकुलातिथित्वम्‌ | || 
उस नगर को देखती हुई नळ की दृष्टि राजाओं के महल की 
हुई । यहाँ चतुर मनुष्यों तथा सुन्दर भवनों के कारण पद'पदपर अत्तं “| 
होता था ।।९।। | Sy 

हीनश्वरामीति हृदा लखे हेला दधो रक्षिजने$असजे। | 

` दरक्ष्यामि भैमीमिति संतुतोष दूत्यं विचिन्त्य स्वमसो Si 

नळ ने शख्बारी सन्तरियों कौ अवज्ञा की पर अपने अहस्य हई र 

का विचार कर वह मन में लित हुआ । आज मैं दमयन्ती को | 

इससे हृदय में संतोष हुआ पर फिर अपने को दूत विचार कर दुःख 5. || 

. अथोपकायांममरेनदरकायौत्कक्षयासु रक्षाधिङतैरदष्ः । | 

भैमी दिहश्नुषेहु दिक्षु चञुदिशन्नसौ तामविशद्विशङ्कः |! ११ 
` फिर इन्द्र के वरदानं के कारण ब्योढ़ियों में नियत हुए ए”. 

देखा जाने के कारण शंकारहित होकर तथा दमयन्ती को देखने * वि 

बार नेत्रां को दिशाओं में फेंक कर वह महू में गया ।११। 
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' राजाओं में सिंह रूप नळ ने महल के द्वार के भीतर आकर आश्चर्य से 
| निर दृष्टि कर ली ओर गर्दन टेढ़ी कर के--यह कोन है--यों कह कर 
आते हुए मनुष्यों को रोकनेवाले सन्तरियो की वाणी सुनायी देने पर इधर- 
उघर देखा ॥ १२] 
| अन्तःपुरान्तः स विलोक्य बालां काज्चित्समाल्व्धुमसंबृतोरुम्‌ | 
' ` निमीळिताक्षः परया भ्रमन्त्याः संघट्टमासाद्य चमच्चकार ॥१२॥ 
| ` नल ने रनवास के भीतर अंगलेप करने के लिए जंघा खोलने वाडी एक 
श्री को देख आखं बन्द कर लीं तथा उस ओर जाती हुई एक अम्य स्री 
के साथ टक्कर लगने से वह चौंक पड़ा ।। १३॥ 
' अनादिसगंस्रजि वानुभूता चित्रेथु वा भीमसुता नलेन। 
जातेव यद्वा जितशम्वरस्य सा शाम्बरीशिल्पमलक्षि दिक्ष ॥४॥ । 
या तो नळ ने दमयन्ती का अनादि सृष्टि की परम्परा में या चित्र मेंअबु- ` . \ 

व किया, या यह कामदेव का जादू या जो उसने दमयन्ती को सब दिशाओं | 
देखा ।। १४।। | 2 
अलीकमेमीसहदशनाज्ञ तस्यान्यकन्याप्सरसो रसाय! 

| . भैमीन्रमस्येव ततः प्रसादाड्रैमीअमस्तेन न तास्वलम्मि ॥१५॥ ` 
| मोह से देखी गई मिथ्या दमयन्ती के साथ रनवास में अप्सर'ओं के तुल्य. 
तियो को देखने से नल को उनमे रसिकता नहीं आई । उसे दमयन्ती की... 
॥आन्ति के सामर्थ्य. से अन्य कन्याओं में दमयस्ती का भ्रम नहीं हुआ । क्योंकि है 
शान्ति मे देखी गई दमयन्ती की अपेक्षा वे बहुत हीन थां ॥१५॥ ह: 
| भेमीनिराशे हृदि मन्मथेन दृत्तस्वहस्तादिरहाहिहस्तः । 
| ` स तामलीकामबछोक्य तत्र क्षणादपदयन्व्यषदद्विुद्ध* | १३५ 
-यद्यपि नळ का हृदय दमपन्तो से निराश था तो भी उसके हृदय र Er 
है को कामदेव ने सहारा दिया इस कारण वह व्याइल हुआ और पब | 

षस दमयन्ती को देखकर और उसी क्षण आन्ति-रहित होने से उसे ने देख 
Ie. कोद हु्ा १५९६४], Varanasi.Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 
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प्रियां विकल्पोपहृतां स यावददिगीशसन्देशमजर्पदल्पम्‌ 1 1 
अहृञ्यवाग्भीषितभूरिमीरभवो रस्तावद्चेतयत्तम्‌ ॥४ 
नळ ने भ्रम से प्राप्त हुई दमयन्ती के प्रति देवताओं का थोड़ा गर्ल 
हा तमी अदृश्य व्यक्ति की वाणी से मयमौत होकर बहुत सी डरपोक छ 
नइ करने ळगीं जिससे नल सावघान दो गया ।। १७ ॥ 
पञ्यन्‌ स तस्मिन्मरुताप्रि-तन्व्याः स्तनो परिस्प्रष्ठुमिवास्तव्ने 
अक्षान्तपक्षान्तम्रगाङ्कमास्यं दघार तियेग्वलितं विलक्षः ॥| 
रनवाब में अचेतन बायु के द्वारा मानों स्पर्श के लिए जिनका बच्न | 
या था ऐसे--किसी स्त्री के--त्तनो को अकस्मात्‌ देखकर तथा अ 
धर नळ ने कलङ्क के कारण पूर्णिमा के चन्द्र को भी सहन न करनेवाग | 
ढा कर लिया ।।१८। | 
अन्तःपुरे बि्तृतवागुरोऽपि वालावळीनां वलितैगुणोधेः। | 
न कालसारं हरिणं तदक्षिद्वन्दं प्रभुबेद्धुमभून्मनोमूः ॥\| 
यद्यपि कामदेवः ने बालाओं के विलासो तथा गुणों से अन्यु | 
ळा दिया था तथापि वइ नळ के कृष्णनेत्र रूप काले हिरन को पी | 
मर्थ नहीं हुआं ।।१९।। 
दोमूलमाळोक्य कचं रुरुत्सोस्ततः कुचौ तावनुळेपयन्य़ाः | 
नाभीमथैष कऋथवाससोऽनु मिमील दिश्लु क्रमकृष्टचकष'। 
नल ने केश-पाश बाँघती हुई किसी स्त्री के बाहुमूळ को, फिर" 
गाने लगी तब उसके अत्यन्त सुन्दर स्तनों को, फिर विलेपन के भर 
रला करने लगी तत्र उसकी नाभि को देखकर तथा धीरे घीरे सब 
भाळ कर अन्त में आँखें मींच लीं ॥२०॥ | 
सीलन्न शेके$मिमुखागताभ्यां घुं निपीड्य खा F 
- स्वाज्ञान्यपेतो विजगौ स पश्चासपमङ्गसङ्गोुङके उत 


आँख बन्द करके खड़े हुए नळ को एक दूसरे के सामने १ | 


च ळर 


खयां ने अपने बीच में नहीं HN क्योंकि वे स्तनों के कारण ज" 5. 


पे 
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(| बाद में नल ने पर-ख्ी-संसगे के कारण अपने अवयर्वो की निन्दा की 
भोर उन जियो को पुरुष के अज्ञ के सङ्ग से रोप्राग हो आया |[२१॥ , 
निमीठनस्पष्टविळोकनाभ्यां कदर्थितस्ताः कलयन्‌ कटाक्षेः । 

५ स रागदर्शीव भृशं लछज्ने स्वतः सतां हीः परतो5तिगुर्वी ॥२२॥ 

| . जेत्र बन्द करने और स्पष्ट देखने से पीड़ित हुए नछ ने उन दोनों सियो 

| को कठाक्षों से देंखकर मानों अनुराग से देखने के समान | हर्रा प्रात की 
कि साधुओं को औरों की अपेक्षा अपने से ही अधिक लज्जा होती 
| ॥२२॥। 

रोमान्चिताङ्गीमनु तत्कटाश् भ्रान्तेन कान्तेन रेस्ट ह | 
मोषः शरौघः कुसुमानि नामूत्तदैयेपूजां प्रति पयवस्यन्‌ ॥२२॥ ७ 
नल के अङ्ग के सङ्ग से रोमाञ्चित शरीरवाली स्री की ओर नळ ने अपने 

कक्ष फॅके.। उन्हें देखकर कामदेव को भ्रान्ति हुई कि ये दोनों परस्पर अलुः 

|| र्क हैं | तब उसने उन पर पुष्यरूपी बाण चाये जो निष्फल नहीं हुए क्योंकि 

| नह के बैंये. की पूजा के काम में आये ॥२३॥ 

| हित्वेव वर्त्मैकमिहः भ्रमन्त्याः स्पशेः खियाः सुज इत्वे । " 

| चतुष्पथस्याभरणं वभूव छोकावलोकाय सर्ता स दीपः ॥२४ 

| वहाँ रनिवास में भ्रमण करनेवाली खियों का सश सुगमता से दर जा 

कता है--यह सोचकर साधुओं में दोपक रूप नळ एक को छोड़कर 

भेग को देखने की इच्छा से एक चौराहे का आभूषण हो गया ॥ रश 

| , उद्ेतेयन्त्या हृद्ये निपत्य नुपस्य दृष्टिन्येवृतदद्ुतैव ।. 

| वियोगिवैरात्‌ कुचयोनेखाड्लेस्थेंन्दुलीलैगेल्डस्तितेव प रा 

नछ की दृष्टि शगार करती हुई किसी खी की छती पर पड” (योगी 

(| ९ फिर गई मानो स्तनो पर विद्यमान अर्ध-चन्द्राकार नख-द्षतों 
के पैर के कारण बाहर निकाल दी गई हो ॥२९॥ ञ्ञ द 
क | १ उक "वह कई, 20 FT np ठ Ko: 
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तन्वीसुखं द्रागधिगत्य चन्द्रं वियोगिनस्तस्य निमीलिताभ्याम्‌ | |] | 
इयं द्रढीयः कृतमीक्षणाभ्यां तदिन्दुता च स्वसरोजता च|| 
एकतन्वी के मुख को चन्द्रमा जानकर वियोगी नळ के दोनों से| 
पट संकुचित हो गये और उन्होंने यह प्रमाण दिया कि उसका मुख त्री 

और दोनों नेत्र कमल हैं ॥२६॥ . | 

` चतुष्पथेतं विनिमीलिताक्षं चतुर्दिगेताः सुखमम्रहीष्यन्‌।|| 
संघट्य तस्मिन्‌ भ्रृशभीनिवृत्तास्ता एव तद्ठत्मे न चेददास्यन्‌॥| 
आँख बन्द करके चौराहे पर खड़े हुए नल को-चारें दिशाओं || 

हुई खिया अनायास ही पकड़ लेती पर उसके अदृश्य शरीर के सार | | 

खाने से डरी हुई खियाँ छौटकर उसे अपने आप रास्ता दे गई ॥२५॥. 

` संघट्ट्यन्यास्तरसात्मभूपाहीराडुरभोतदुकूल्हारी । | 

दिशा नितम्बं परिधाप्य तन्व्यास्तत्पापसन्तापमवाप भूपः॥|. 

नळ ने अपने से टक्कर खाती हुई किसी स्री के नितम्ब को अ र 

छगे हीगें के नोंक से व्र हटने के कारण नग्न करके उससे उसब ह|! 

से सन्ताप किया ||२८॥ र 

हतः कयाचित्पथि कन्दुकेन संघट्टथ भिन्नः करजैः कयापि! ; | 
कयाचनाक्तः कुचकुडुमेन सम्भुक्तकल्पः स बभूव तामि॥|| 

किसी स्री ने नल पर गेंद मारी; किसी ने टक्कर खाकर उ१ ११|| 

निशान कर दिये; किसी ने स्तनों पर लगा हुआ कुंकुम उसके शरी] | 

दिया; इस तरह रनिवास की सुन्दरियों ने उसके साथ उपभोग किया | | 
छायामयः प्रेक्षि कयापि हारे निजे स गच्छन्नथ नेकष्यमा|| 
तच्चित्तयान्तर्निरचायि चारु स्वध्यैव तन्व्या हृदयं प्रवि | न 
किसी खरी ने अपने हार में प्रतिविम्ब रूप नळ को देखा पर | 

पडकर वह नहीं दोखा तव (िन्ता-पूर्वक उसने मनमें विचारा कि || 


में चला गया | ३०॥ 
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, - तच्छायसोन्द्येनिपीतधैयाः प्रत्येकमालिज्ञदमू रतीशः । 
॥ . रतिप्रतिद्वन्द्रिमासु नूनं नामूषु निर्णीतरतिः' कथञ्चित्‌ ॥३१॥ ` 
नल के प्रतिविम्ब के सौन्दर्यं से जिनका धैर्य हर ळ्या गया था उनमें से 


| वाली इन ख्रियों के बीच में कामदेव रति को न पहचान सका ।३१।| 
तस्माददृद्यादपि नातिविभ्युस्तच्छायरूपाहितमोइरोलाः । 

मन्यन्त एवारृतमन्मथाज्ञाः प्राणानपि सान्‌ सुरशस्वृणानि ॥३२॥। | 
उन तरुण स्त्रियों ने उसके अदृश्य शरोर से बहुत भय न पाया क्योकि 


| समझती थीं ॥ ३२॥ 

जागर्ति तच्छायदृां पुरा यः स्पृष्टे च तस्मिन्विससपं कस्प। | 

$| दुतं गते तत्पद्शब्दभीत्या स्वहस्तितश्चारुदशां परं सः ॥२२॥ \ 
' नल का प्रतिबिम्ब देखने वाली ख्यो को जो कम्प पहले हुआ.या और 

चो उसका स्पर्श करने से बब शरीर में व्याप्त हो गया था वह उसके शीघ्र: 

|| भागने के कारण चरणों के शब्द से उत्पन्न हुए भय में मी बराबर कायम _ 

4 रा ॥।२३॥ 
| ` उलास्यतां स्घृष्नळाङ्गमङ्गं तासां नखच्छायपिबाऽपि दष्टि। | 

| अञ्भैव रव्यास्तदनर्ति पत्या छेदेऽप्यबोधं यवदर्षि डोम ॥३४॥ 

` . कामदेव ने उन सुन्दरियों के जिन अज्ञ ने नल के अज्ञ का स्पशे कर 

| ख्या था उनको और नल के प्रतिविम्ब को पीने वाली दृष्टि को उल्लास दया| 

| इसमें कुछ आश्रयं नहीं है पर जब उसने काटने पर भी अचेतन हुए रोमों को , 


Mf 
षे प्रात कराया तब वो उसने पत्यर को ही नचाया ॥२४॥ 


यस्मिज्ञतस्पृष्टकमेल्य हृ्टा भूयोऽपि तं देशमगान्सगाधी |  . 
' निपल तत्रास्य घरारजःस्थे पादे प्रसीदेति शनेरवादीत ॥३५॥ 
‘SNE यां. है: 
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मृगनयनी ख्री जिस जगह नळ के शरीर के साथ आलिंगन प्रा 

रोमाञ्चित हुई उसी जगह फिर आ गईं और वहाँ एथ्वी की रज में परे 

नळ के चरणों को नमस्कार कर के-अनुग्रह करो-यों घीरे धीरे कहने लगी || 

भ्रमन्नमुष्यामुपकारिकायामायस्य भेसोविरहात्कशीयान्‌ । | र. 
असो मुहुः सोधपरम्पराणां व्यधत्त विश्रान्तिसुपत्यकासु ॥३( 
दमयन्ती न मिलने के कारण नल अत्यन्त कृश था और | 

| घूमने से उसे बड़ा अम हुआ था। तब उसने महलों की कतार मंब 

सूमियों में बार वार विश्राम किया ।। ३६॥ 
उल्लिख्य हंसेन दळे नळिन्यास्तस्मै यथादर्शि तथैच भैमी। 

तेनाभिलिल्योपहृतखहारा कस्या न इष्टाजनि विस्मयाय |` 

हंस ने कमळ के पत्ते पर दमयन्ती का चित्र बनाकर जैसे नल को. 

- था उसी तरह वहाँ विश्राम करने वाळे नल ने कंठ में अपना हार पहनाश॥ र 

यम्ती का चित्र बनाया जिसे देखकर रनिवास की किस सुन्दरी को 

हुआ ।!३७।। 

कोमारगन्धीनि निवारयन्ती वृत्तानि रोमावलिवित्रविह्ण। | 

सालिख्य तेनेत यौबनीयद्वाऽस्यामवस्थां परिचेतुकामा ||| 

शैशव का जिनमें लेश मी हो ऐसे खेळ आदि का निषेध, करती, || 

रूप बेंत की छड़ी का चिन्ह वाली तथां यौवन के द्वार पर खड़ी हुई || 
- अवस्था को अंगीकार करने की उत्सुक दमयन्ती का चित्र बनाकर नल" 

_ देखा ॥३८॥ | - 

` पञ्याः पुरन्ध्री प्रति सान्द्रचन्दररजःकृतक्रीडकुमारचक्रे | 

चित्राणि चक्रऽध्वनि चक्रवतिंचिह्लं तद्गिप्रतिमासु चक्रम्‌ 

कपूर के बहुत से चूरे से जहाँ बाळक खेल रहे ये वहाँ माग गे 


|. 
शै 
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तारुण्य से सुन्दर-अपनी अपनी शोमा देखती हुई-इरिण-नयनी दो स्त्रियों 
1 कै बीच में जाकर ओर उनके मुख को ढॅककर नळ ने उनमें अकस्मात्‌ आश्चर्य 
|| पैदा किया ॥४०॥ 
| पुरःस्थित्तस्य कचिदस्य भूषारत्नेषु नार्यः प्रतिविम्बितानि । 
|| व्योमन्यदृञ्येषु निजान्यप्यन्‌ विस्मित्य विस्मित्य सहस्रकृत्वः ॥ ४ १॥ 
| एक जगह अपने आगे खड़े हुए नळ के अहृद॒य भूषण-रत्नों में अपने 


आकाश में देखने लगीं ||४१॥॥ 
` तस्मिन्‌ विषज्यार्थेपथात्तपांतं तदङ्गरागच्छुरितं निरीक्ष्य । 
| ` विस्मेरतामापुरनुस्मरन्त्यः क्षिप्तं मिथः छन्दुकमिन्दुमुख्यः ॥४२।। 
|| कई चन्द्रमुखी स्त्रियों ने देखा कि गेंद नल से टंकराकर आधे रास्ते में 
{| ही गिर पड़ी तथा नळ के अंग में लगे हुए चन्दन से भूषित हो गई । उन्होने 
1 गेंद को आपस में एक दूसरे पर फेंका या पर वह जिसके पास फेंकी गई थी | 
उसके पास न गई | इससे स्त्रियां को आश्चर्य हुआ ||४२॥। \ 
` पुंसि खभकेव्यतिरिक्तभते भूत्वाप्यवीक्षानियमत्रतिन्य। 
| छायासु रूपं भुवि तस्य वीक्ष्य फळं दृशोरानशिरे महिष्यः ॥४३। | 
£|. यद्यपि अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य मनुष्य को नहीं देखने का उनका | 
| नियम था तथापि मणियों के फर्श से युक्त भूमियों पर नळ का प्रतिविम्व देखकर 
| रियो ने नेत्रा का फळ पाया ॥।४३॥ 
विलोक्य तच्छायमतर्कि ताभिः पतिं प्रति स्तं वसुधापि धत्ते । 
| यथाः बयं किं मद्नं तथैनं त्रिनेत्रनेत्रालकीलनीलम ॥४४॥ | 
| उन रानियो ने भूमि में नल का प्रतिविम्ब देखकर यह तर्कना की--जैसे 
| | एम अपने पति के होने पर भी कामदेव को घारण करती हैं उसी तरह एथ्वी मी 
| भेव के नेत्र की ज्वाला से नीळे कामदेव को अपने पति के साथ धारण 
५ ९ ।।४४।। र 
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रूपं प्रतिच्छायिकयोपनीतमाछोकि तामियेदि नाम कामम्‌ । | व 
तथापि नाछोकि तदस्य रूपं हारिद्रभज्ञाय बितीणभङ्गम्‌ ॥४ 
उन रानियों ने प्रतिबिम्ब के रूप से प्रात हुए नळ के सोन्दर्य को पोल | 

देखा पर उसके उस प्रत्यक्ष रूप को नहीं देखा जिसने सुवर्ण को भी पर्षि | 

दिया था ॥४५॥ ही 
भवन्नच्श्यः प्रतिबिम्बदेहव्यूहं वितन्वन्‌ मणिकुद्रिमेपु । ` | 
पुरं परस्य प्रविशन्‌ वियोगी योगीव चित्रं स रणज राजा ॥४६| ५ 
यह बड़ा आश्चर्य है कि वियोगी नल अदृश्य होकर मणि के फस बी] | 
पर प्रतिबिम्ब के रूपों में शरीर का विस्तार कर के तथा दूसरे के नगर में 
करके योगी के समान शोभायमान हुआ जो चाहें तब अदृश्य हो जाता है, 
से शरीर धारण करता है तया दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेता है ।४६॥ | छः 


पुमानिवास्पर्शि मया भ्रमन्त्या छाया मया पुंस इव व्यलोकि | | 
ब्रुवन्निवातर्कि मयापि कश्चिदिति स्म स खेणगिरः शृणोति ॥॥| | 
नल ने ख्रियों की ऐवी वाणियाँ सुनी--मैंने चलते में. आदमी 
किसी का स्पर्श किया; मैंने आदमी की छाया के समान कुछ देखा १, ११" 
की कि कोई बातें कर रहा है ।।४:७।| १ | 


~ 


अम्वां प्रणम्योपनता नताङ्गी नळेन भैमी पथि योगमाप। | 

. सञ्जान्तभेमीषु न तां विवेद सा त॑ च नादृ्यतया ददश 

द सुन्दर दमयन्ती माता को प्रणाम करके आ रही थी तब रास्ते 
मिल गया । नल ने ग्रान्ति से देखी गई' दमयन्तियों के बीच में 

' यन्ती को नहीं पहचाना और दमयन्ती ने तो उसे देखा ही नहीं 

. अहस्य था ।।४८॥ 
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| व ए नल के कंठ में गेरी पर वह पास ही खड़े हुए सचे नल के.कंठ में पहुँच 


| गई ॥४९॥ 
| सग्वासनादथ्टजनप्रसादः सत्येयमिसङद्भुतमाप भूपः 
क्षिप्तामद श्यत्वसितां च मालामालोक्य तां विस्मयते स्म वाला [५०] 
| नल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वासना में देखी गई दमयन्ती के प्रसाद 
की यह माला सच्ची है । दमयन्वी को भी भ्रान्ति से देखे गये नल के कण्ठ में 
की गई माला को अस्य हुआ देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ ॥५०॥ 
| | अन्योन्यमन्यन्रवदीक्षमाणौ परस्परेणाध्युषितेऽपि ` देशे । 


जहाँ वे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े ये उस जगह अन्य स्यान में न 
| उड़े हेने के समान दोनों एक दूसरे को देखकर इठे आलिज्ञनों के बीच में 
थ में परस्पर आलिङ्गन करने लगे ॥५१॥ 
|| सशे' तमस्याधिगतापि भैमी मेने पुनर्ञजन्तिमदशेनेन । 
| पस्तु पञ्यन्नपि तासुदीतस्तम्भो न धु सहसा शशाक ॥५२॥ 
| I 
' पकड न सका ||५२॥ 
स्पशीतिहदर्षाहतससम व्या 


र सश से पैदा हुए हर्ष के कारण उसे सचां स 
लेकिन फिर झुठ स्पर्शो से उनकी बुद्धि में वाघा 
ने मार्ग में सच्चा स्पर्श किया तब भ्रान्ति से उस" 


हपश्रियातिध्यकरं परं तौ । 
परस्पर तु ॥ 


स 


सवत्र सम्पाद्यमबोधमानौ रूपश्रियातिY 
शेकतुः केलिरपाद्विरन्तुमलीकमाडोक्य प 
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आलिङ्गिताळीकपरस्परान्तस्तथ्यं मिथस्तो परिषस्वजाते ॥५१॥ ` 


| दमयन्ती ने नळ का स्पर्श करके मी उसके अदर्शन-से आन्ति _मझी । 
ने दमयन्ती को देख लिया तो मी अकस्मात्‌ सम्म होने के कार बह | 


ज्र 


है 


/ 
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सौन्दर्य की शोमा से परस्पर अत्यन्त सुखदायक वे दोनों एक दूसरे को 
मानकर भी क्रीड़ा की प्रीति से विश्राम लेनेको समथ नहीं सुए ।।५४॥ || 

परस्परस्पद्षरसोर्मिसेकातयो* क्षणं चेतसि विप्रखम्भः। 
स्नेहातिदानादिव दीपिकाचिरनिमिष्य किब्निद्‌द्विशुणं दिदीपे॥ 
आपस के स्पर्श से उत्पन्न हुए अनुराग की अधिकता के कारण की 
` क्षणभर तक कुछ कम होकर पहले की अपेक्षा दूना हो गया जेते ब्त] | 
डालने से दीपक की वत्ती कुछ मन्दी दोकर वाद में दूना प्रकाशही. 
है ॥५५॥ - | 
वेश्माप सा घैयेवियोगयोगाद्वोधव्य सोहुञ्च सुहुदेधाना| 
पुनःपुनस्तत्र पुरः स पश्यन्‌ बश्चाम तां सुश्षवसुद्‌भ्रमेण || 
धैर्य तथा वियोग के योग से क्रम-पूर्वक--नल की सम्भावना यश |). 


करती दमयन्ती अपने महल में आई और नल, भ्रान्तिवश, उस पु" 
बार बार अपने आगे देखता हुआ वहीं घूमता रहा ॥५६॥। 
पद्भ्यां नृपः सञ्चरमाण एष चिरं परि्रम्य कथं कथक्वित्‌ 
विदर्भेराजप्रभवाभिरामं  प्रासादमञ्रङ्कषमाससार्द 

. _ पैदल टइलता हुआ नळ जैसे तैसे बहुत काळ तक भ्रमण रै 
` आकाश तक ऊँचे सुन्दर मइळ' में प्राप्त हुआ जहाँ पी 
यी॥५७॥ . | 
सखीशतानां सरसेबिडासैः स्मरावरोधश्रममावहन्तीप। ||. 


|) 


विलोकयामास समां स भैम्यास्तस्म प्रतोळीमणिवेदिकायारप. )| ` 


ख 1 | | 


£ र्त्त iy | 
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| वहाँ नल ने मधुर आलाप करती हुई एक स्त्री की मन में प्रशंा की-- 
' जया यह सूचित होता दै कि इस सुन्दरी की तीन रेखा वाडे कण्ठ ने कोकिल, 
+ ३ेणु और वीणा को जीत छिया दै १ ॥५९॥ 
[| एतं नळं त॑ दमयन्ति ! पद्य त्यजातिमित्यालिङ्लम्रवोधान्‌। ` 
|. त्वा स नारीकरवर्तिशारीसुखात्‌. खमाशङ्कत यत्र दृष्टम्‌ ॥६०॥ 
व्ह दमयन्ती, तुम इस नळ को देखो और वियोग की पीड़ा से पीछा 
| बुड़ओ”--ये वहाँ एक सुन्दरी के हाय पर बैठी हुई मैना के मुख से 
| सलियों के दवारा सिखाये गये--वाक्य सुनकर नळ को शांका हुई कि मैं देख 
` छिया गया ।।६०।। 
'यत्रेकयाळीकनलीकृतालीकण्ठे ॒ सृषाभीमभवीभवन्त्या । 
तद्क्पथे दौहलिकोपनीता शाळीनमाधायि मधूकमाठा | ६९॥ , 
| वहाँ दमयन्ती का मिथ्या वेष धारण करने बाली एक सखी ने झूठा नळ 
| ` का वेष घारण करने वाली सखी के कण्ठ में माळी से छाई गई मधुप माला 
| अदृश्य नल के वामने ही लजित होकर पहनाई ॥६१॥ 
` जन्दराभमाश्रं तिलकं दधाना तहक्निजास्येन्दुकतातुविग्वम्‌ , 
सखीसुखे चन्द्रसमे ससजे कापि . | 
{ वह एक सखी ने अपने मस्तक पर अशे we का 
| तिलक लगाया | फिर उसने अपनी सखी के चन्द उत्प मुख पर १५ व 
लगाया जिस पर उसके चन्द्र-सुख का प्रतिविम्ब पड़ा | इ तरह उसने भ ; 
| । प्रतिविम्ब से चन्द्रमा की दशा डाँवाडोल कर दी ॥६२॥ 
| दल्ोव्रे वी 
! र क नखलेखिनीमिः ॥६३॥ 
| ै [खड़ी के भीतर दमयन्ती ने नख 
| उस सभा में केतकी के सुनहरे फूछ की पल ने यतर मे 
रे की लेखनी से नल के लिए अपना प्रेम-पत्र लिखा जिसके अक्षरा ने क्षणभर 2 


न 
! ३॥ ` 
|... स्याही का, रह ण, कर डिया ॥|६ 
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विलेखितुं भीमभुबो छिपीपु सख्याऽतिनिख्यातिश्चतापि यत्र। | 
अशांकि ,छीछाकमर्ू॑ न पाणिमपारि कर्णोत्यल्सक्षि नेव ||| 
उस संभा में चित्रकर्म में अत्यन्त कुशळ दमयन्ती को सखी ने E 

का लीला-कमळ चित्र-पट में बनाया परन्तु हाथ नहीं बनाया ओर काली. 
बनाया पर नेत्र नहीं बनाया क्योंकि लीळा-कमळ और कर्णोलछ की को 
हाथ और नेत्र अधिक सुन्दर थे ॥६४॥ | 

F भैमीसुपावीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्य प्रियशिष्यवगेः | f 

` गन्धवंवध्वः स्वरमध्वरीणतस्कण्ठनाछेकधुरीणवीणः ||| 

` उससमा में नारद की शिष्य गन्धर्वबधू आकर दमयन्ती के पाठ के 
बजाकर गाती थी। उनको वीणा दमयन्ती के खरामृत-पूर्ण कण्ठ-नाह | 
दुस्य थी ।।६६॥ i) | 


नावा स्मरः एक हरभीतिशुप्रे पयोधरे खेळति कुम्भ एव। 
इर्थचन्द्राभनखाङ्कचुम्बिकुचा सखी यत्र सखीभिरूचे ॥ 
उस सभा में सिय ने, जिसके स्तनों पर अर्धचन्द्राकारं नखर | 
इए थे उस सखी से कहा--हे सखी, तुम्हारे स्तनरूप कुम्भ में महादेव * | | 
pi से अपने को डिपावी हुआ कामदेव कया नौका' पर क्रीडा करता है ! | 


स्मराशुगीभूय विदर्भसुभ्रवक्षो यदक्षोमि 'खळ प्रसूनेः। | 
खजं सजन्या तदशोधि तेषु यत्नैकया सूचिशिखां निखाय ॥( 
म पुष्पों ने काम के वाण होकर दमयन्ती के हृदय को जो पीड़ा पहु ग 
र चैर का एक सखी ने माळा बनाते में उनमें सुई चु भाकर उनसे बदला ल्या | 
यत्रावद्त्तामतिभीय भैमी त्यज त्यजेदं सखि ! साहसिक, | 
त्वमेव कृत्वा मदनाय दस्से बाणान्‌ प्रसूनानि गुणेन सजा ॥' 
. दमयन्ती ने उससे भयभीत होकर कहा--सख़ी, इस साह की. | 
योक फूले के बाणों को डोरे में सजाकर तूही कामदेव को देती दै ॥६ 


क सला 
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आछिख्य सख्याः छुचपत्रभङ्गीमध्ये सुमध्या मकरीं करेण । 
यत्रावदत्तासियसाळि ! यानं मन्ये त्वदेकावलिनाकृनयाः ॥६९॥ 
| उससमा में कोई सुन्दरी सखी के स्तनों पर वेढवूटे खींचने में हाथ से | 
। मछली लिखकर सखी से कहने लगी--पखी, तेरी एक लड़की माला स्वर्गयंगा 
| है ओर यह उसकी वाइन है-यह में समझती हूँ ॥६९॥ 
|. तामेव सा यत्र जगाद भूयः पयोधियादः कुचकुम्भयोस्ते । 
| सेयं स्थिता तावकहृच्छयाङ्कप्रियास्तु विस्तारयशःप्रशस्तिः ॥७०॥ 
| | उस सुन्दरी ने उसी सखी से फिर कहा-सखी, तेरे हृदय में स्थित 
के कामदेव का चिह्न मतस्य है । उसकी प्रिया मछली तेरे कुच कुम्म में स्थित होकर 
तेरे कुर्चो के विस्तार की प्रशंसा करेगी ॥७०॥ 
शरां चरन्तीं सखि ! मांरयेनामिलक्षदाये कथिते कयापि । 
यत्र स्वघातश्रसमीरुशारीकाक्रृत्थसाकूतहसः स जश्ञे॥७९॥ | - 
. (चौतर में) एक घर से दूसरे घर में जाती हुई इस झारी को मारो | 
यों एक सखी ने गोट रखते में एक अन्य सखो से कहा तब दूसरा अर्थ समझ | ; 
कर अपने घात की भ्रान्ति से मयभीत हुई पालतू चिड़िया के स्वर से नळ को | 
हसी आई ॥७१॥ 
` भेमीसमीपे स निरीक्ष्य यत्र ताम्बूलजाम्वूनद्‌ह॑सछक्ष्मीम्‌ । 
कतप्रियादू्यमहोप कारमराळमोहद्रढिमानमूहे 
वहाँ दमयन्ती के पास सोने के पानदान में हंस की मूर्ति देखकर नळ को 
हुआ कि यह वहो दंत है जिसने प्रिया का दूत बनकर मेरा बड़ा उपकार 
या था ॥७२॥ | | 
` तस्मिज्नियं सेति सखीसमाजे नलस्य सन्देहमथ व्युदस्यन | 
._ अपष्ट एव स्फुटमाचचक्षे स को5पि रूपातिशयः स्त्रय ताम्‌ ॥७३॥ 
| नळ को सन्द था कि इतनी सखियं के बीच में दमय्ती कौन सी है 
| श सन्देह दूर कर के एक लोकोत्तर ल्प ने स्मर्य दमयन्ती को प्रकट 
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भैमीविनोदाय सुदा सखीभिस्तदाकृतीनां सुनि करिपतानाम्‌। |` 
नातर्कि मध्ये स्फुटमप्युदीतं तस्याचुविस्वं मणिवेदिकायाम्‌॥| 
सखियों ने दमयन्ती के मनोरक्षन के लिए इर्षपूवक पुथ्वी पर बह 
नल की तसवीरों में मणियों के परां में साफ दीखते हुए भी नळ के प्रति्णि[ 
तकना नहीं की ॥०४॥ | 


हुताशकीनाशजळेशदूतीनिराकरिष्णोः कतकाञुयाद्चा। | 

भेम्या वचोभिः स निजां तदाशां न्यंवतेयदूदूरमपि प्रयाताम्‌ 

नछ ने अग्नि, यम तथा वरुण की---बड़ी दीनता से याचना करने व|. 

'दूती को मना करनेवाली दमयन्ती के वचनों से बहुत दूर गई हुई मी ४ 1 

. आशा को लोटाया ॥७५॥ | 


विजञप्तिमन्तःसभयः स भैस्यां मध्येसभं वासवशम्भळीयाम्‌। |. 
सम्भावयामास सरश कृशाझस्तदालिरन्देरभिनन्यमानाम्‌ 
*.. इन्द्र की दूती ने दमयन्ती को जो सन्देशा दिया उसका संखियों रे 
. नन्दन किया | उसको सुनकर नल के मन में भय हुआ और आशा १ 
रह गई ॥७६॥ 

छिपिने देवी सुपठा भुवीति तुभ्यं मयि प्रेषितवाचिकल 
न्द्रस्य दूत्यां रचय प्रसादं विज्ञापयन्त्यामवधानदानर 
... दमयन्ती, में इन्द्र का सन्देश लाई हूँ | मुझ पर पका । -- | 
साद करो | पृथ्वी. के छोग देवताओं की लिपि सुगमता से नहीं | 
इ समझकर उन्होंने पत्रिका नहीं दो है ॥७७॥ 


. सलीलमाडिङ्गनयोपपीडमनामयं प्रच्छति बला | 
्रस्तद्रोमभिः सन्दिदिशे १ || 
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यः प्रेयेसाणोऽपि हृदा मघोनस्त्वदर्थनायां हियमापदागः । 
रवयंवरस्थानज्ुपस्त्वमस्य वधान कण्ठं बरणस्रजाशु ॥७९॥ 
' दमयन्ती, तुम्हारा ह्यथ माँगने में मन से प्रेरित किये हुए भी जिस कंठ नै „ 
| उना रूपी अपराध किया उसे तुम, इन्द्र स्वयंवर में उपस्थित हों तत्र, माला से 
. शीघ्र बॉघना ॥७९॥ | द 
नेनं त्यज क्षीरधिमन्थनाद्यैरस्यानुजायोद्रयितामरेः श्रीः । 
अस्मै विमथ्येक्षुरसोदमन्यां श्राम्यंन्तु नोत्थापयितु श्रियं ते ॥८०॥ 
दमयन्ती, तुम इन्द्र को छोड़ना मत । बिन देवताओं ने क्षीर समुद्र मथ | 
| कर और उसमें से लक्ष्मी निकाळ कर इन्द्र के छोटे भाई को दी, वे ही देवता 
| ज्ये होने से उस के भी पूज्य इन्द्र को इक्षुरस के सुद्र के मंथन से लक्ष्मी 
निकाल कर देंगे | यह प्रयास तुम देवंताओं को मत करने देना ॥८०॥ 
| जखोकखजि द्ोर्दिवि चादितिया अप्यादितेयेषु महान महेन्द्रः । 
किंकतुमर्थी यदि सोऽपि रागाज्ञागर्ति कक्ष्या क्रिमतः परापि ॥८१॥ ह. 
' दमयन्ती, चतुर्दश भुवनों में स्वर्ग अधिक है । स्वगं में देवता ओर देव- ` 
'ताओं में इन्द्र। ऐसा इन्द्र मी यदि अनुराग से तुम्हारा किंकर होने की प्रार्थना 
* करता है तो इससे बढ़कर क्या बात होगी १॥८१॥ 
पदं शतेनाप मख्नैय॑दिनद्रस्तस्मैः स ते याचनचाढुकारः । | 
कुरु प्रसादं तदळं कुरुष्व ₹ ण॥ट८रा | 
इन्द्र ने सौ यज्ञ करके जो पद प्रात किया उस पर खुशामद कर के वह | 
सुमो बुलाता हे । तुम प्रसन्न होओ तथा इन्द्र के पद्‌ को भ्रू-चालन के श्रमः पर | 
| से अंगीकार करो ।।८२॥ le र 
भन्दाकिनीनन्द्नयोर्विहारे देवे धवे ` साध 
श्रेय: श्रियां यातरि यज्ञ सख्यां तच्चेतसा भाविनि! भावय त्वम्‌ ॥ 6 ९ 
मन्दाकिनी और नन्दन वन में विहार करने से, इन्द्र के मता होनेसे, | 
| तिश के वर होने से और लक्ष्मी की जेठानी होने छे जो मल है उसे इस 
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रज्यस्व राज्ये जगतामितीन्द्राद्ाञ््ाप्रतिष्ठां ळभसेः त्वमेव । | 
____ :___ लघूकृतस्व॑ बल्याचनेन. तत्पराप्रये वासनमामनन्ति॥| 
' „ , तीनो लोकों के राज्य में तुम सुखी होओ । केवळ तुमने ही यह 
गरात की है कि इन्द्र ने तुमको माँगा है । इस त्रिलोकी के राज्य को परग 
के लिए विष्णु ने अपने को छोटा करके बलि से प्रार्थना की थी ओर का 
सक चामन कहाते हैं ।।८४॥ . 
ˆ ` यानेव देवान्नमसि त्रिकाळं न तत्कृतव्नीकृति ऐैचिती वे। 
प्रसीद तानप्यनृणान्‌ विधातुं पतिष्य्रतस्त्वत्पद्योस्िसन्ध्यम्‌॥ 
. तुम जिन देवताओं को तीनों काळ नमस्कार करती हो उन्हें कृतण लार 
 ज्चहें उचित नहीं | तीनों काळ तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए देवताओं बरे 
. रहित करने के लिए तुम प्रसन्न होओ ॥८५॥ ग 
| इत्युक्तवत्या निहितादरेण भैम्या गृहीता मघवत्रसाद!। 
स्रक्पारिजातस्य ऋते नळाशां वासैरशेषामपुपूरदाशाम्‌ 
गो कह कर इन्द्र की दूती से दी गई पारिजात की माला, 
. असाद थी, दमयन्ती ने बड़े आदर से ली । उसकी परिमळ से नल | 
(=तुष्णा) को छोड़ और सब आशा (=दिश्ाएँ) पूरण. हो गई ॥८९॥ 
ह... ` “आर्य ! विचायोलमिहेति कापि योग्यं सखि ! स्यादिति | 
डा ओंकार एवोत्तरमस्तु- बस्तु मडुल्यमत्रेति च 
किसी ने कहा कि सखी, इस विषय में विचार करना बथा है 
'कहा--इन्दर के साय वरण करना उचित है। किसी .ने कहा-- 
कहना ही मङ्गलदायक है ।। ८७|| | ग “| 
अनाश्रवा वः किमहं कदापि वक्त, बिशेषः परमरित शेप d | 
इतीरिते भीमजया न दूतीमालिङ्गदालीश्च सुदामियप | 
र “सखियो, क्या मैंने कमी तुम्हारे वचन नहीं माने हैं पर रे 
अझ एक विशेष बात कहनी है” । दमयन्ती ने यों कहा तव सलि 
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| भैमी च दूत्यं च न किञ्चिदापमिति स्वयं भावयतो नलस्य । 
आलोकमात्राद्यदि तन्सुखेम्दोरभून्न भिन्न, हृदयारविन्दम्‌ ।८९॥ 
| . नतो मुझे दमयन्ती मिली और न मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया --यह 
न्ता करते हुए नळ का हृदय-कमल जो विदीर्ण नहीं हुआ इसका कारण दम- 
यन्तो के मुंख-चन्द्र का दर्शन था ॥८९॥ 


| इषत्स्मितक्षालितस्रकिभागा ₹ृक्संज्ञया वारिततत्तदाछिः । 
- ख़जा नमस्कृत्य तयैव शक्रः तां भीमभूरुत्त्रयांचकार ॥९०॥ 
दमयन्ती ने उसी साला से इन्द्र को नमस्कार करके इन्द्र की दूती को | 
उत्तर दिया | दमयन्ती के ओष्-प्रान्त कुछ मुसकराइट से चमकने लगे थेऔर | 
| यक्ष से अरनी सखियों को बोलने से बन्द कर दिया था ॥९०॥ 
| स्तुतो मघोनस्यज साहसिक्यं वक्तुं कियत्तं यदि वेद वेदः। 
| वृथोत्तरं साक्षिणि हृत्सु नृणामञ्ञात्विज्ञापि ममापि तस्मिन्‌ ॥९१॥ ह 
|| हे दूती, इन्द्र की स्तुति का साइत मत करो | इन्द्र का वर्णन अगर कुछ | 
(| सकते हैं तो वेद ही कर सकते हैं । मनुष्यों के हृदय को जानने वाळे उज | 
i है को अज्ञात का ज्ञान कराने वाला मेरा उत्तर व्यर्थ होगा ॥९१॥ hE 
| आज्ञां तदीयामन्नु कस्य नाम नशारपारुष्यमुपेतु जिह्ा । 
| महातुतां सूब्नि निधाय मालां चाळापराध्यामि विशेषवाग्भिः ॥९२॥ 
किसकी जिह्वा इन्द्र की आज्ञा के सामने “न” करने की अवशा प्रकट _ 
गी १ मैं बाळा हूँ और नम्र होकर उनकी आरा रूप माळा को सिर से खी* | 
करके अपने वचन कहकर उनका अपराध करती हूँ ॥९२॥ | 


| तपःफत्वेन हरेः क्ृपेयमिम॑ तपस्येव - जनं नियुडक्त | | 
kl  भवत्युपायं प्रति हि प्रवृत्ताबुपेयमाधुर्यमधेयेसज्ि ॥९३॥ 
राय. मति हि ताका कका कटी 
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RS 
इन्द्र की इतनी कृपा मुझे बड़े तप के परिपाक से मिली है ओर 

मुझे तप करने में नियुक्त करती है क्योंकि तप के फळ की भेष्ठता के छ| 

और भी तप करना चाहती हूँ कि जिससे इसकी अपेक्षा भी अच|' 

मिले ॥ ९३॥ | 
शुश्रषिताहे तदहं तमेष. पतिं सुदेऽपि त्रतसस्पदेऽपि। | 

प विशेपठेशो5यमदेवदेहमंशागतं तु क्वितिडत्तयेद् ॥९४॥ | 
क `. इन्द्र की कृपा मुझे तप में नियुक्त करती है इस कारण सुख के गि 
व्रत की सिद्धि के लिए इन्द्र को ही पति बनाकर उनकी सेवा कह॥ | 

अन्तर केवल यही होगा कि मैं पृथ्वी पर राजल के अंश से आये हुए] 

शरीर-धारी इन्द्र को पति बनाऊँगी ॥ ९४॥ । 


अश्रोषमिन्द्रादरिणी गिरस्ते सतीत्रतातिप्रतिलोमतीन॥ 
सवं प्रागह॑ प्रादिषि नामराय किं नाम तस्मै मनसा गरा 
हे दूती, मैंने तुम्हारी इन्द्र के पक्ष की--पातित्रत्य के अत्यत 77] ; 
से दुःसर--वाणी सुनी । मैंने अपनी आत्मा को अन्तःकरण से दे 
नहीं दिया लेकिन पृथ्बी के इन्द्र-मनुष्य-को दिया है ॥९५॥ , 


तस्मिन्‌ विसृञ्यैव वृते हृदेषा चैन्द्री दया मामलुतापिका ; 
निवोतुकामं भवसम्भवानां धीरं सुखानामवधीण | 
नल को विचारपूर्वक ही मन से वरण करने पर मुझे पसर |. 
जैसे हृदय में विचार कर ब्रह्म को अङ्गीकार कर लेने वाले मुस बे 
उत्पन्न हुए सुखों को अवज्ञा सन्ताप नहीं देती है ॥९६॥ 
वर्षु यङ्भारतभार्येधुययोः . स्तुवन्ति गार्य र 
तत्रास्मि पत्युवैरिवस्ययाहं । शमोर्भिकिमीरितरथ {| 
साधुओं में श्रेष मनु आदि वर्षों में भारतवर्ष की तथा 


को प्रशंसा करते हं । उसमें पति की सेवा करके मैं दु दे म | 
-© ५२१०२०५ करना चती हूँ हि Digitized. By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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` स्वर्ग सतां शे परं न धर्मा भवन्ति भूमाविह तच्च ते च । 
'| ` इष्ट्यापि तुष्टिः सुकरा सुराणां कथं विहाय त्रयमेकमीदे ! ॥९८॥ 
| स्वर्ग में रहनेबालों को केवळ सुख मिलता है, धर्म नहीं; लेकिन भारत में 
रहनेवालों को सुख भी मिलता है ओर घमं भी । देवताओं को प्रसन्न करना 
यशो से हो सकता है | इस कारण यहाँ सुख, घर्म ओर देवताओं को प्रसन्न 
'करना--इन तीनों को छोड़कर में केवल सुख को क्यो चाहूँ गी १॥ ९८॥ 
द्रा. साधोरपि स्वः खलु गामिताधो गमी स तु खर्गमितः प्रयाणे। | 
||. इट्यायर्ति चिन्तयतो हृदि हे दयोरुदकः किसु शकरे न ॥९९॥ 
' धार्मिक को भी खरा से प्रयाण करने पर नीचे आना पड़ता है लेकिन 
अह मरण होने पर साधु सर्ग को जाते हैं | इस मोति इन दोनों को हृदय में 
` | विचारने वाले पुरुष का उत्तर-फल दो प्रकार का है--पहला पत्थर और दूसरा 
|| र्य ॥९९॥ र 
1 प्रक्षीण एवायुपि कर्मकृष्टे नराज्न तिष्ठत्युपतिष्ठते यः । 
चुसुक्षते नाकमपथ्यकल्पं धीरस्तमापातसुखोन्मुखं कः ॥१००॥ | 
` जो खर्ग कर्म से अजित हुई आयु के क्षीण होने प्र मनुष्यों को प्रात | 
शेता है तथा आयु रहने पर नहीं प्राप्त होता है उस अपथ्य खगे को कोन 
| भोगना चाहेगा १ ॥१००॥ | | 
॥|'  इतीन्द्रदूत्याः प्रतिवाचमर्धे प्रत्युद्य सैषाभिदधे वयस्थाः | 
त॥. किळ्विद्रिवक्षोद्षसदोषठळक्ष्मीजितापनिद्रइल्पडडजास्याः ' ॥१०१॥ 
१0. इस तरह इन्द्र की दूती को दिये हुए उत्तर को बीच में ही समास करके . 
दमयन्ती ने कुछ कहने की इच्छा से चलायमान हुए होठों की शोभा से खिळे 
| डर कमळ को जीतनेवाली सखियों से कहा--॥ १०१॥ पक 
|||, अनादिघाविस्वपरस्पराया हेतुखजः खोतसि रे वा । | 
| आयत्तधीरेष जनस्तदार्याः ! किमीदृशः पर्यहुयोगयोग्यः ॥१०२॥ . 
हे बुद्धिमती सखियो, मनुष्य का मन या तो ईश्वर के अधीन शेताहैया | 
र » ) जीता के-प४ भार ० आपर्तन हेनेवाके आमास कह करे अत्ताहि०अवाइ.के Kosh 


wf | 
"चा 
2१ 


१५८ ४ नेषघचरितम्‌ ४8 जो 


अघीन होता है । ऐसे पराधीन मनुष्य पर आक्षेप करना उचित नहीं || 
नित्यं नियत्या' परवत्यशेष कः संविदानो5प्यनुयोगयोग्यः | न | 
अचेतना सा च ल वाकमर्हेद्वक्ता तु वच्त्रश्रमक्म भुङक्ते ॥४ ` 

सब लोग सर्वदा भाग्य के अधीन हैं इस कारण जो जानता रेश 

निन्दा के योग्य नहीं है । माग्य अचेतन है । इस कारण भाग्य क्ती. 
करन! भी उचित नहीं है | इससे निन्दक के मुख को केवळ श्रम होता दै॥!१ 
कमेलकं निन्दति कोमलेच्छुः क्रमेळकः कण्टकलम्पटस्तमू | | 

प्रीती तयोरिष्टयुजोः समायां मध्यस्थता नेकतरोपहासः ॥(५. 

कोमळ वस्तु का अभिलाषी जन्तु कठिन वस्तु खाने के कारण ठे न 

निन्दा करता है ओर काँटे खानेवाला ऊंट कोमड खानेवाळे की निदान, 

है । दोनों अपनी इच्छात्र खाते हैं और दोनों को एकसा सो ह| 

` इस कारण किसी का उपहास न करके उदासीन रहना ठोक है ॥१० 
गुणा इरन्तोऽपि इरेनेरं मे न रोचमानं परिहारयन्वि 

न लोकमालोकयथापवर्गात्‌, त्रिवगीमर्वाङचमसुञ्गचमानम्‌ | 

इन्द्र के मनोरम गुण मी मेरे प्रीति के लक्ष्य नळ को से न| 

सकते | हे सखिो,कया तुम देखती नहीं हो कि घर्म, अर्थ और काम ये || 
नीचे हैं फिर भी संसार इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ॥१०५॥ | | 
भी आकोटमाकेटभवैरि तुल्यः खाभोष्टाभात्‌ झृतळृत्यभावः 
______ सिन्नस्एहाणां प्रति चार्थमर्थ' दविष्टत्वमिष्टत्वमपञ्यवस्थम्‌ | 


~ 


ज्र दे ससियो, कीड़े से लेकर विष्णु तक सब अपने अभीष्ट की प्रात 
र; हे तार्थ होते हैं | जिनकी सूहा जुदी जुदी है उनको किसी विषय ठे 


.. किसी से सहानुभूति करने की कोई व्यवस्या नहीं है ॥१०६॥ 
.. अध्वाभजामन्निश्नतापदन्धुबेन्धुयैदि स्यात. प्रतिबन्धुमदः | 
म जोषं.जनः कायेविदस्तु वस्तु एच्छ्या निजेच्छा पदवी मुदस्तु 
ee है सलियो, अपने मित्र के मागं में यदि आपत्तिरूप कूप 
ऐेका-डनिल देळविना'जोरत्थिति झो लीम कि“? प्रथम द 
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हना चाहिये | सब को अपनी इच्छा के अनुसार सुख का रास्ता इना 
दिये ॥१०७॥ | 
इत्यं प्रतीपोक्तिमतिं सखीनां विल॒प्य पाण्डित्यवलेन वाढा । 
। अपि श्रुतस्वर्पेतिमत्त्रिसूक्ति दूतीं बभाषे5द्भु तलोछमौलिम ॥१०८॥ 
 सखियों की प्रतिकूल वचन कहने की बुद्धि को पाण्डित्य के बलं सेइ | 
प्रकार दूर करके दमयन्ती ने शरृहस्पति की उक्तियाँ सुनने वाली तथा दमयन्ती 
' उक्ति सुनकर आश्चर्य के कारण मत्तक चंचळ करने वाली इन्द्र की दूती | ड 
सेका -- ॥१०८॥ ड 
` परेतभतुमनसेव दूतीं नमस्ततैवानिलसख्यभाजञ। 
` त्रिखोतसेवाम्बुपतेस्तदाथु स्थिरास्थमायातवतों निरास्थम्‌ ॥१०९ 
, है इन्द्र की दूती, मैं नळ को अपने मन में वर रूप से स्वीकार करघुकी 
अतः मुझे वश में करने का दृढ़ निश्चय कर के मेरे पास शीन्रतासे आई ” 
यमराज को दूती का प्रस्ताब! मानो मन के द्वारा, अनिळ-सखा अग्नि की | Eb 
| का प्रस्ताव मानो पवन के द्वारा तथा जलाधिपति बरुण की दूती काप्रखाब ९ 
नी मंदाकिनी के द्वारा मैं स्वयं ही पहले इकरा चुकी हू ॥१०९॥ 
क योऽ्थमेनं यदि मां त्वमात्थ तदा पदावाळभसे मघोनः | 
1 ॥ सतीत्रतेस्तीत्रमिमं तु मन्तुमन्तः परं वजिणि मार्जितास्मि ॥११०॥ _ 3 
| दे दूती, यदि तुम इस बात को फिर मुझे कहोगी तो तुम्हे इसर की शपथा | 
। सती के तों द्वारा इन्द्र से अपने दुःसइ अपराध को क्षमा करादूँगी ॥११०॥ 


Ie Vee CT 
० 0...” sore 


दर & नेषधचरितम्‌ & [फो 

ठे Ctr री पक्क्या 

। स में फिए इस तरह से प्रवेश शी | 

तब नल के प्रणों ने चिन्ता से चंचळ हदय में फिर इस तरह षः 

` ज्ञे मत्त आदमी में चेतनता आती है॥१११॥ ता रः 

की र नी संविधानात । श् भर ह 

मे दिगधिपळृपयाप्तादीच्शः संविधानात १.3 

डं गुत्थमित्थं SE 

भत मधघुवालाणगवा fl 3 

) so निषघजनपदेन्द्रः पाठुमानन्दसान्द्रम्‌ 1 
f “इस प्रकार नल से दमयन्ती के अनुराग वचन से उसन्न हुए मधु 


मधु उसे इन्द्र की कपा से प्राप्त हुए 


` अत्यन्त आनन्द प्रात किया । यह 
त्य हुआ था ॥११ २॥ 


रूप के कारण कर्णयुग रुमी दो पात्रों से प्रात - शि 

 आह' कविराजराजिसुकुटालझ्वारहीरः सुत ` हाः 
0. ह. श्रीहीरः सुपुवे जितेन्द्रियचर्य मामछदेवी च र | 

* ष्ठः खण्डनखण्डतोऽपि सहजात कषोदक्षसे तन्महा- i 
[ [ कान्येऽये व्यगछन्नलस्य चरिते सगो नि सगाज्ज्वढ . | 
कविराजों की पंक्तियों के अलंकार रूप हीरे रा हीर न. 
' पदछ देवी नामक माता ने जित जितेन्द्रिय श्री हषे नामक न की 
._* किया उसके अंपने सहोदर खण्डन-खण्ड से मी अधिक परीक्षा रे १ 
___ क्रव्य-न-चरित-में स्वमाव से सुन्दर छठा सर्ग समाप्त हुआ ॥१ "य्य 

७ 
सप्तमः सगेः। | 


| य न >> ८ वितश्चिर | 
अथ प्रियासादनशीळनादो मनोस्थः br द 
विछोकनेनेव स णजपुञ्याः पद्या सुवः र > 
साथ ' 


फिर जो दमयन्ती के प्राप्त करने तथा अर be 


ळे पल्लवित झा था उसे नल ने दमयन्ती के त 
i Math ह tion, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGan 
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EE ्रतिप्रतीकं प्रथमं प्रियायामथान्तरानन्दसुधासयुद्रे । 

ततः प्रमोदाश्रपरम्परायां ममज्जतुस्तस्य दृशो नृपस्य ॥२॥ 

नळ के नेत्र पहले दमयन्ती के प्रत्येक अवयव में निमग्न हो गये, फिर 
तरिक आनन्दरूपी अमृत के समुद्र में और फिर आनन्दाभुओ के प्रवाह में ._ 
ब गये ॥ २॥ 

| ` ब्र्माद्यस्यान्वभवत्‌ प्रमोदं रोमाम्र एवाग्रनिरीक्षितेऽस्याः । ` 

॥ यथौचितीत्थं तदसेपदृ्टावथ स्मराह्वेतमुदं तथासो ॥३॥ 

| नह ने दमयन्ती का एक रोम देखा-तभी वह ब्रह्म के साथ एक होने का 
छन्द का भोग करने छगा और जब उसने इस प्रकार पूरी दमयन्ती के दर्शन 
किये तव तो यह उचित ही हुआ कि उसे कामदेव के साथ एकता प्रात करने 
का आनन्द मिला ॥३॥ 

| वेलामतिंक्रम्य प्रथृं मुखेन्दोरालोकपीयूषरसेन तस्याः । 

| नङ रागाम्युनिथो बिवृद्धे तुझ कुचावाश्रयतः स्म दृष्टी ॥४॥ 

१. दमयन्ती के मुख-चन्द्र के दर्शनल्प अम्रुत-रस के कारण अपनी 
ii को छोड़कर अनुराग-समुद्र के बढ़ने पर नल के तनां ने दमयन्ती के ऊचे! 
(रिष का सहारा लिया || ४॥ | 

| मगना सुधायां किमु तन्सुखेन्दोलैग्ना खिवा तत्कुचयोः किमन्तः । 

| चिरेण तन्मध्यममुख्बतास्य दृष्टिः क्रशीयः स्खलनाद्धिया चु ॥५॥ 
| स्या नल की दृष्टि ने दमयन्ती की अत्यन्त कृश कमर को गिर पढ़ने के 
ये बहुत काळ में छोड़ा १ क्या उसकी दृष्टि दमवन्‍्ती के मुख-चळ्ध कौ 
| में निमग्न हो गई थी ? क्या वह स्तनों के बीच में जम गई यी ! ॥९॥ 


प्रियाज्ञपान्था कुचयोर्निवृत्य निशुद्य डोळा नलहग्भमन्ती। 
वभोतमां तन्मृगनामिठेपतमःसमासादितरिगभमेव ॥६॥ 


> 
21 
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दमयन्ती के इर अंग को बार-बार देखनेवाळी तथ ‘i 
बार लौटकर बार-बार भ्रमण करतीं नल की चञ्चल इष्टि ने उसके कुर्चो 
कान्ति का सहारा ल्या मानों कुर्चो. पर कस्तूरी के लेप के अंधकार के ग्रा. 
दिङंमोइहोगयाहो॥६॥। . £ .+ ह 
| ____ विभ्रम्य तचारुनितम्बचक्र दूतस्य रक्‌ तस्य खळु स्खलन्ती। | ; 
) खिरा चिरादास्तं तदूरुरम्भास्तम्भावुंपारिऽ्यूः+करेण गाढम्‌ || 
दमयन्ती: के सुन्दर नितम्बरूप चक्र पर भ्रमण “कर के गिरती. हुई ण र 
ष्टि उसके जंघारूप केले के खम्मों का किरणरूप हाथ से आलिंगन कन ह... 
बहुत कालतक निइचल हो गह। ॥७॥ 


वासः परं नेत्रमह न नेत्रं किसु त्वमालिङ्गय तन्मयापि) | ९ 
उरोनितम्वोरु कुरु प्रसादमितीच सा तस्पदयोः पपात॥५|| 

नल की दृष्टि ने मानों यों कहकर दमयन्ती के चरणों में प्रणाम किया! 

` दमयन्ती, वया रेशमी वस्न ही केवळ नेत्र हैं, में नेत्र नहीं हूँ ! इस काश 
` भी अपने स्तनों, जंघाओं तथा नितम्ब का“आलिंगन करने का. प्रसाद दो '॥ 
दृशोर्यथाक्राममथोपहृत्य स प्रेयसीमालिंकुल॑ च तस्याः 

इदं प्रमोदाङ्गतसम्श्ृतेन महीमहेन्द्रो मनसा जगाद | 

. फिर नळ आनन्द तथा आश्‍चर्य पूर्ण मन से दमयन्ती तथा-उपकी 
को अपने नयनों का उपहार बनाकर मन में इस प्रकार वर्णन करने ल | 
पदे विधातुयैदि मन्मथो वा ममाभिषिच्येत मनोरथो वा। | कर 
तदा घटेतापि न वा तवेत प्रतिप्रतीकाड्ुतरूपरिर' 


म 


र 
... .१--नल के नेत्र दमयन्ती के अंग देखने के लिए रेशमी वल - 
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'- तरङ्गिणी भूमिश्र॒तः प्रभूता जानामि शृङ्गारस्य सेयम्‌ । 
` छावण्यपूरोऽजनि योवनेन यस्यां तथोच्चेस्तनताघनेन ॥११॥ 
“पूर्ण यौवन ने जिसमें लावण्य का प्रवाह उन्न किया है तथा स्तन ऊं चे 


| F अस्यां वपुव्यूंहविधानविद्यां किं योतयामास नवां स कामः। | 
. प्रसङ्गसङ्गस्फुटलव्यभूमा . लावण्यसीमा यदिमामुपास्ते ॥१२।। 

| ` “इर अङ्ग में अपने ही सम्बन्ध से प्रचुरता को प्रात हुई लावण्यसीमा | 

| दन्तो की सेवा करती है इस कारण कामदेव ने क्या इसी में शरीर के समूह 
के निर्माण में अपना कौशल दिखाया है ! ॥१२॥ र 

` जम्वाळजाळात्‌ किमकर्षि जभ्वूनद्या न हारिदनिभप्रभेयमू। 

' अप्यङ्गयुग्मस्म न सङ्गचिहृमुन्नीयते दन्तुरा यद्त्र॥१३॥ 

` सुवर्ण के समान कान्ति होने से कया यह दमयन्ती जंबू नदी के पड-जाळ 


निचाई नहीं दीखती १॥१३॥ . 
' सत्येव साम्ये सदृशादशेषादुगुणान्तरेणोचकृषे यवज्ञे!। 
` अत्यास्ततः स्यात्‌ तुलनापि नाम वस्तु त्वमीषासुपमापमानः ॥ १४।। 
दमयन्ती के अवयव, कुछ समानता होने पर मी, अन्य उपसा के योग्य 
ओ से विशेष गुणों के कारण उत्कृष्ट हैं। इस कारण कया उसके साथ 
गा होना सम्भव है ? उन अवयवों की किसी के साथ समानता करने से र 
_ अनका तिरस्कार होगा ॥१४॥ > 
. डगकतिस्त्रेणमिमां विघातुमभूद्विधातुः खळ हस्तलेखw'। | 
F ` भवद्भाविपुरन्ध्रिसृष्टिः सास्यै यशस्तज्ञयजं प्रदातुम ॥ १५ 
` पे जमा गई स्रिया. दमयन्ती के निमा उद्देश्य से _ 


र बनाई 
In क adi Math Collection, Varanasi "वश्य 
"रथका केवल शुरू का अम्यास चा (अवि वतीने तैयीर्सिबिष्य' 


~, 
3420, 4 


१६४ & नेषधचरितम्‌ & [ण 


ITT 


सऱया 


omens 


आभी 
जो खिया होंगो वे दमयन्ती को अपने से सौन्दर्य में बढ़ने का यञ्च देंगी ॥१५| : 
मन्यानि दानीरणुरेतदङ्गायथा यथानतिं तथा तथा तेः। | 
अस्त्राधिकस्योपमयोपमाता दाता प्रतिष्ठां खळ तेभ्य एव ॥१६।| 
“न्दर वस्तुएँ दमयन्ती से जिस प्रकार नीची हुई' उषी तरह उसने 
सन्नता हुई क्योकि उसके अधिक उत्कृष्ट अज्ञ के साथ उपमा देने से कवि. 
द्वारा उनकी मी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ॥ १६॥ 


नास्पर्शि इष्टापि विमोहिकेयं दोषैरशेषेः स्वभियेति मम्ये। 


अन्येषु तैराकुळितस्तदस्यां वसत्यसापत्न्यसुखी गुणोघः १५|| 
८ दमयन्ती को देखने. से ही दशक को मदन-विकार हो जाता हे। 
भय से मेरी समझ में सब दोषों ने उसका स्पदी नहीं किया । इस काणणे 
ते स्पर्श नै किये गये गुण शत्रु-रहित होकर उसमें रहते हैं ॥१७॥ 
औस्झि प्रियाङ्गौ घैणयेव रूक्षा न वारिदुगोत्तु वराटकस्य । | 
न कण्टकेरावरणाच कान्ति्भूळीशता काञ्जनकेतकस्य ॥१८ || 
“दमयन्ती के अवयवों ने बीज-कोष की रुक्ष कान्ति को बु 
कारण छोड़ दिया | इस वजह से नहीं कि वह जल-दुर्ग में रहता था 1% म 
हरी केतकी-कुसुम की धूलियुक्त कान्ति को भी उन्होंने जुगुप्सा के काण गी. 
दिया | इस वजह से नहीं कि वह कॉर्टे से व्याप्त था | १८॥ ' 
्रत्यङ्गमस्यामभिकेन रक्षा कतु' मघोनेव 1 
वजळ्च भूषामसिमूर्तिधारि नियोजित तदूययुतिकामुकंच १ 
“दमयन्ती के कामुक इन्द्र ने प्रस्येक अवयव की रक्षा करने के हि शः 
झारे के मणियों में अपने वज़ को तथा उनकी युति में धनुष को 
१--जो दर्शन-मात्र से मोह उत्पन्न करती दै उस दमयन्ती 
तो न जाने क्या विकार पैदा हो जाय--यह सोचकर दोषों ने उर, 
किया । इस कारण, बिना किसी दोष रूपी शत्रु के, गुण उसमें उर्खी ग ण है 
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अस्याः सपक्षेकविधोः कचोघः स्थाने मुखस्योपरि वासमाप | 
पक्ष्तावट्ठहचन्द्रकोऽपि कलापिनां येन जितः कलापः॥२०॥ 
| “जिसका केवळ चन्द्रमा मित्र है उस मुख के ऊपर केश-कलाप ने स्यान 
9 पाया--यह बहुत ठीक हुआ क्योंकि उतने पड्डों में स्थित बहुत से चन्द्र 
वाढे मोर पड्धों को जीद ल्या था ॥२०॥ 
अस्या यदास्येन पुरस्तिरश्च तिरस्कृत॑ शीतरुचान्धकारम्‌ । 
स्फुटस्फुरट्टङ्गिकचच्छख्न तदेव पश्चादिदमस्ति वद्धमू ।२१॥ | 

। दमयन्ती के उउ-चन्द ने आगे के और तिरछे अन्धकार को इटाया था, > र 
। वही ऊँचे नोचे केचा के बहाने पीछे बाँधा गया है ॥२१॥ 
अस्वाः कचानां दिखिनश्च किंतु विधिं कळापो-विमतेरगाताम्‌ । 
तेनाचमेमिः किमपूजि पुष्पेरभत्सि दत्वा स किमधेचन्द्रम्‌ ॥२२॥ 
क्या दुमयन्ही के केश और मोरपन्ड आपस में वहस होने के कारण 
| अहाके पाठ रदे ये ? क्या ब्रा ने केद्य पाश की पुर्ण ठे पूजा की तया 
हि. मोरद्ध की अर्धचन्द्र देकर ताडना की ! ॥२२॥ 
| च्शान्यकाराइय इश््यमाळलळाथेचन्द्रा सुटमष्टमीयम्‌ | | 
एनां चदासाद्य जञगञ्ञयाय मनोभुवा सिद्धिरसाचि सा्ु॥२२ 
“ेशरूपी अंधकार तथा माळरूपी अध-चखवाढी दयमन्ती अमी की | 
| राज है | इर कारण इडे प्रात कर के संसार के जीतने के लिए कामदेव ने जो ._ : 
प्रात की है वद डोळ दी है ॥२३॥ 
पाप्प घनः कि मदनस्व दाद श्यामीभवत. केसरदोषमासीत्‌ | र 
व्यवाददविवेशस्तदपि ऋषा किं भेमीचुर्वा येच विधिव्यघत्त ॥२४ 
क्या कामदेव के पष्पसय घनुष के, जो उसके दाइ के समय काडा पड 


_ या, कैब देशर ही बाडी बचे ये या, देवळ डेशर ही बाळी बच्चे थे? कया शिव क्रोध में उसके भी दो 
१--अर्थोत्‌ उसे यरदन पकर बाहर निकाल दिया । आ्चन्द्र के सा 


>= 


कचोर नोर: में बने रडते दै इसी से यहाँ उक्षा ढी गई दे चै 
9-0 गाद I varanasi झिकी? प्रयोग छिपा वमनावदी Gyaan Kos 
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भाग कर दिये थे जिनसे विधाता ने दमयन्ती की मोदे बनाई हैं॥२ 

अभ्या प्रियाया अवता मनोभूचापेन चापे घनसारभावः। | A 

निजां यदप्डोषदशामपेक््य सम्प्र्यनेनाथिकवीयेताजि ॥९॥ 

“दमयन्ती की भौंह को प्रात दो कर कामदेव का घनुष अत्यन्त छह के 

गया क्योंकि अपनी पहली अवस्था की अपेक्षा दग्ध होने पर उसने 
पराक्रम प्राप्त किया ॥२५॥ 

स्मार॑ धनु्ैद्विनोडिमतास्या यास्येन भूतेन च रक्ष्मरेखा। || 

- ` ` एतदूभुबो जन्म तदाप युग्म लीळाचळत्वोचितबाळमावम्‌ ॥२॥ 

“कामदेव के धनुष के तथा दमयन्ती का सुख हुए चन्द्रमा के हा 

_ त्यागी गई कलंक-रेखा-इन दोनों ने दमयन्ती की मांद का जन्म पाया 

विलास तथा चेष्टा से उचित बाळ'-भाव प्राप्त किया ॥२६॥ | 


' इपुत्रयेणेव जंगत्त्रयस्य वितिजेयात्‌  पुष्पमयांधुगेन । »् 
शेषा द्विबाणी सफलीकृतेयं प्रियाडगम्भोजपदेऽमिषिच्य ॥४| 


ड |; 
SE , १ 


“पुष्परूपी वाणघारी कामदेव तीन बाणों से तीन लोको का १ न , 
) करने के कारण बचे हुए दो वाणों का दमयन्ती के दो नेत्ररूप कमर्ले में 
घेक करके सफल हुआ ॥ २७।। FE 
सेयं सदुः कोसुमचापयष्टिः स्मरस्य सुष्टिम्रहणाहमध्या ! 
तनोति नः श्रीमदपाङ्गसुक्तां मोहाय या दृष्टिशरौघबृष्टिम्‌ | | 
` «हो दमयन्ती इममे मोह पैदा करने के लिए सुम्दर नेत्र-प्रान्त ते. हे 
. रूप दृष्टि की दृष्टि करती है तथा जिसकी कमर युट्टी में आ जाने लायक 
`. कामदेव की पुष्पमयी घनुछता है ॥२८॥ | 
उ आघूर्णितं पद्षमङमक्षिपं प्रान्तद्यतिखैत्यजितासरतांड ै । 


स्या इवास्याश्चळदिन्द्रनीलगोळामलस्यामळतांरतार्म 
कॉ “दमयन्ती के नेत्र-कमल दमयन्ती के ही नेत्र-कमळ हैं जोख 
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कर्णोत्पळेनापि सुखं सनाथं लमेत नेत्रयुतिनिर्जितेन । 

` यद्येतदीयेन ततः ऋृतार्था स्वचक्षुषी किं कुरुते कुरज्ी ॥३०॥ 

` मुग यदि दमयन्ती के नेत्रो की कान्ति से जीता गया कर्णोत्तल युक्त 
मुख प्रात करेतो कृतार्थ हो जाय पर फिर वह अमने नेत्रा काक्या करेगी १।। ३०॥ ` | 
त्वचः समुत्ताये दलानि रीत्या मोचात्वचः पळ्चषेंपाटनायामू । * | 
सारेग हीतेविधिरुत्पलौघादस्याममूदीक्षणरूपशिसपी ॥३॥ | 
(केळे के बाहर की छाळ क्रम से जुदी कर के तया कमल के बाहर के | 
पते को जुदा करके पॉच-छह दलों कां सां लेकर विधाता ने दमयन्ती.के नेत्रों 
की रमणीयता बनाई है ॥३१॥ । 
चकोरनेत्रैणह्गुल्पछानां निमेषयन्त्रेण किमेष इष्टः | १ 

` सारः सुधोद्वारमयः प्रयत्तैविधातुसेतन्नयने . बिधाठुः ॥ | 
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| “दमयन्ती के नेत्र बनाने के लिए बरह्मा के प्रयत्न से चरर के नेतो का, _ 
| हिनियो के नेत्रां का तथा कमलों का पीयूष-निर्शर रूप तार निमेष-यन्् से 
| शषा गया है क्या १ ॥३२॥ क 
| ऋणीकृता किं हरिणीभिरासीदस्याः सकाशान्नयनद्वयश्रीः। 
भूयोगुणेयं सकला वला्यत्ताभ्योऽनयाळभ्यत बिभ्यतीभ्यः ॥२२९॥ 
|... “हिरनियों ने क्या दमयन्ती से नेत्रों की शोमा. उधार डी थी क्योंकि दम- 
| पनती ने डरती हुई हिरनिर्या. से अपने नेत्रों की अनेक तई की तथा पूरी 


| १—यदि दमयन्ती के नेन्नों से जीते गये भी गौर निष्प्र- 
गो तो वह अपने नेत्रों का त्याग ही कर दे क्योंकि वे अत्यन्त जम बदन 
हे हो जायेंगे । अगर दमयन्ती के नेत्र उपे मिल जाये तब क्ट 2 
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कर्णोत्पल से संगी का सुख जी का सल सनाथ अ 
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नहो१॥३४॥ 5 
- केदारभाजा शिशिरप्रवेशात्‌ पुण्याय मन्ये झतसुत्पलित्या। || " 
जाता यतस्तस्कुसुमेश्षणेयं यतश्च तत्कोरकट्टक चकोरः | भु 
क्यारी में लगी हुई कमलिनी शिशिर ऋत का प्रवेश होने पर इब | 

करने के लिए मर गई क्योंकि उसके फूड दमयन्ती के नेत्र i 
कलियाँ चकोर के नेत्र हो गये ।। ३५।। ER 
नासादसीया तिलपुष्पतूणं जगत्त्रयव्यस्वशरत्रयस्य। 0 
इवासानिलामोदभरानुमेयां दधद्द्विवाणीं छुसुमायुधल `| | 

. «इसकी नाक तिल के पुर्षा का बनाया हुआ तरकस है जो तीन 

के विजय कें लिए तीन बाण छोड़ने वाले कामदेव के दो बाण घारण १ 
“उनका श्वास की पवन के परिमळ से अनुमान होता दै ।।३६।। हः 
| 


29 

वन्धूकवन्धूभवदेतद्स्या सुखेन्डुनानेन F 
रागभ्रिया शेशवयोबनीयां स्वमाह , सन्ध्यामधरोष्ठलेख त शू 
“बके मुख-चन्द्र के साथ उत्पन्न हुई अधरोष्ठ की रेखा अ" | 

तथा तारुण्य की सन्ध्या बतलाती है और ` अपने लाल रहें की 5 | 


` बन्धूक के फूल की समानता धारण करती दै ॥ ३७॥ 


प्र्‌ 
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अस्या सुखेन्दावधरः सुधाभूविम्बस्य युक्त प्रतिबिस्त 
तस्याथ वा श्रीह मभाजि देशे सम्भाव्यमानास्य ठ विष 
“के मुख-चन्द्र मे विद्यमान अघरोष्ठ असूत की थे 
वी 


४ १ 


SIRS 


wn’ 


साः ] & सापाटीकासहितम्‌ & १६९ 


i 


rrr च 
| हिव फळ के समान है । उसकी शोभा द्रुम सहित देश में होती है और इसकी 


| बिना द्रम के || ३८।। 

| जाने$तिरागादिदमेव विम्ब॑ विम्वस्य च व्यक्तिमितोऽघरत्वम्‌ । 
योर्विशेषावगमाक्षमाणां नान्नि भ्रमो5भूदनयोजनानाम्‌ ॥३५॥ 

| (केरी समझ में इसका अधेशेष्ठ ही विम्बफल है क्योंकि इसका घना ढाळ 

| रक है। विम्बफल की इससे दीनता तो प्रकट ही है । नाम के कारण छोगों को 

" भ्रम था क्योंकि वे दोनों में भेद नहीं समझ सके ॥२९॥ 
मध्योपकण्ठावधरोछ भागौ भातः किमप्युच्छूसितों यदस्याः 
तस्वप्सम्भोगवितीणेदन्तदंदोन किं वा न मयापराद्धम्‌ ? ॥०॥ 

| “दमयन्ती के अधरोष्ठ के केन्द्र के पार्स के दोनों भाग कुछ उठे हुए 

प्रदम होते हैं । खम्न में दमयन्ती के साथ मेश जो सम्मोग हुआ था उसमें 

(सत्त करके कया मैंने अपराध. नहीं किया ! ॥४०॥ 

| विद्या विदर्भेन्द्रसुताधरोष्ठे उत्यन्ति कत्यन्तरभेदभाजः । ठ 
इतीब रेखाभिरपश्रमस्ताः संख्यातवान्‌ विघाता ॥४१॥ ` | 

| अपने अवान्तर मेदो के साथ कितनी विद्या दमयन्ती के नीचे केहोठ 

र रर नाचती हैं--यह जानने के लिए कोतुकी विधाता ने अम छोड़कर वहाँ बनी | | 

| इ रेखाओं से उन विद्याओं की गणना की दै ॥४१॥ ` 


| सम्भुज्यमानाद् मया निशान्ते सप्ने$ठ भूता | 

॥ असीमलावण्यरदच्छदेत्थ॑ कथं प्रतिपद्यते वा १॥४२॥ 
| “आज रात्रि को अवसान होने पर खम में ज मैंने दमयन्ती के साफ . द 

येये है कि वही मैं अब उसी दमयन्ती को अघीम स(य 

| पं > शयु सौन्दर्ययुक्त-एवं नमकीन अघाडी) _ जज कैसे मान रहा है * Ro 

| डं '१>विम्ब की अपेक्षा अघर अधिक लाळ दै। बी बिम्ब दै । बिम्ब को र) 

१ दै मलादिव कि बह भो ेत्यध शत्रन ठि ए. eGangoftri क 
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यदि प्रसादीकुरुते सुधांशोरेषा सहस्नांशमपि. स्मितल। |. 
तत्कोसुदीनां छुरुते तमेव निमिच्छ्य देवः सफलं स जन्म |! 
“यदि दमयन्ती अपनी मुसकुराहट का सहसांश भी चन्द्रमा को दे ते 
जो चन्द्रमा नीराजन की तरह चाँदनी से उसकी पूजा कर अपनी चारत! 
` जन्म सफल कर लेता ॥४३॥ हे 

'चन्द्राधिकेतन्सुखचन्द्रिकाणां दरायतं तस्किरणाद्धनानाम्‌| | 
पुरःपरिस्रस्तप्रषदूद्ितीयं रदावलिहन्द्ति विन्दुवृन्दम्‌॥॥ 
“इसके चन्द्रमा से अधिक-उत्कृष्ट मुख से निकलीं, चन्द्रमा की किणे 
अपेक्षा घनी, जरा बड़ी कान्ति की बूँदे दाँतों की दो पंक्तिपॉ माद्म ६|| 
यहले निकली छोटी छोटी बूँदें नीचे के दाँत हुई और बाद में निक 
खड़ी बूंद ऊपर के दाँत || ४४। 


सेयं ममेतद्विरह््तिमूच्छातमीविभातस्य वि 

महेन्द्रकाष्ठागतरागकत्री इिजैरमीभिः 

“बह दमयन्ती, जिसने इन्द्र के अनुराग को सीमा तक पहु' 

. था इन दाँतों से जिएकी सेवा. इसतरह की जाती है जैसे पूर्व गे 

- पैदा करने ब.डी प्रभात संध्या की पूजा ब्राहमण करते हैं 

उत्पन्न हुई पीड़ा के कारण मूर्च्छारूपी निशा के प्रभात को संध्या 
॥४५॥ , 

राजौ द्विजानामिह राजदन्ताः संविश्नति शरोत्रियविश्रसं यप 

उठेगरागादिश्जावदाताश्रत्वार एते .तद॒वैमि इरण, 

हि “मेरी समक में इस दांतों की पंक्ति में सामने के चार दोत मो | 

` ये ताम्बूल इत्यादि का रंग धुळ जाने से उज्ज्वल हैं.तथा त्रियो % | 

धारण करते हैं जो उद्वेग तथा अभिलाष आदि के त्याग क 

` होते हैं ॥४६॥ 


oro 


र 
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शिरीषकोशादपि कोमळाया वेधा विधायाङ्गमशेषमस्याः । 
प्रापप्रक्पेः सुकुमारसर्गे समापयद्वाचि म्रदुत्वमुद्राम ॥४७॥ 
“विघाता ने दमयन्तो के सब अवयवाँ को शिरीष के फूछों से भी कोमळ 
इता कर सुकुमार वस्तुओं की सृष्टि में प्रकर्ष प्रांत करके इंसकी बाणी में सुकु- . 


गा की मुहर लगा दी है [[४७॥ 


र 
| प्रसूननाणाह॒यवादिनी सा काचिदूहिजेनोपनिषत्पिकेन । 

| अस्याः किमास्यद्विजराजतो वा नाधीयते भेक्षभुजा तरुभ्यः॥४८॥ 
| “अथवा वृक्षों से भिक्षा लेकर भोजन करने वाळी कोकिळ ने पक्षी होकर 
उसके मुख चन्द्र से कामदेव को भद्वैतवादिनी 'उपनिषत्‌ क्या नहीं सीली 
| के भिक्षा-बत्तिवाला आह्यण श्रेष्ठ ब्राह्मण से ` एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म आदि उप- 
मिषत्‌ सीखता है ।४८॥ 
पद्माइसद्यानमवेक्ष्य लक्ष्मीसेकस्य विष्णोः श्रयणात्‌ सपन्नीम्‌। 
आस्येन्दुमस्या भजते जिताब्जं सरस्वतौ तद्विजिगीषया किम्‌॥2९॥ 
| "कमळ सें रहने बाली अपनी सपल्ली लक्ष्मी को जीतने को इच्छा से बाणी 
| घे कमळ को जीतने बाठे दमयन्ती. के मुख की सेवा करती है क्या ! 
सि दोनों विष्णु के पास रहती हैं ॥४९॥ 

कण्ठे वसन्ती चतुरा यदस्याः सरस्वती वादयते विपञ्ीम्‌ । 

| पेष वाग्भूय मुखे मृगाक्ष्याः श्रोतुः श्रुतौ याति सुधारसत्वम्‌ ॥५०॥ 
-॥ "दमयन्ती के कण्ठ में रहती हुई चतुर सरश्वती जो वीणा बजातो। है वह 
"ची के मुल में वाणी होकर शोता के कान में असत बरवाती रै की श 
वि्ोकितास्या युखसुन्नमय्य किं वेधसेयं सुषमासमाप्ता 1 
हे ख्युडूवा यक्चिबुके चकास्ति निम्ने मनागहुलियत्रणेव ॥५१॥ 
भा १ देमयन्ती को वाणी रूप रहस्य जिससे कामदेव के साथ जद त के साय एकता होती है । है! 


७4. ए है कि उस्ते सीख तो लि ॥ कोकिळ को उस पर पूरा आधि- | FS 
| G नम Ma i ती Ion यापर थ अस ize वशयोध रितः angotriGyaan Ko 
पेमा] Ma | Fo तीः है? | got | Gyan Kos 
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“दमयन्ती के ' मुख-निर्माण की शोभा समाप्त हो जाने पर या 
ने उसका मुख कुछ ऊँचा उठा कर देखा था क्योंकि इसकी गम | 
उँगली छगने का निशान है ॥५१॥ |. 

म्रियामुखीभूय सुखी सुघांशुजेयतययं राहुमयव्यदेष|| "> 

इमां द्धाराधरबिम्वलीलां तस्येच वाले करचक्रवा्म्‌॥| | 
“चन्द्रमा दमयन्ती का सुल होकर राहु के भय के अमाव से ह 

गया है और वही अपने उदय समय के किरण मण्डल -को अषस्ल |. 
लीला घारण कराता है ॥५२॥ -_ 
अस्या सुखस्यासतु पूर्णिमास्यं पूणेस्य जित्वा महिमा दि निह 
अआूलक्ष्म खण्ड दधद्धमिन्दुमीलस्टतीयः ख यस्य भाण | | 
«पूर्णिमा के मुख-चम्द्रमा को जीतने वाले इसके विशार 
कीर्सि नहीं मिलेगी १ इसके सुख कां तीसरा हिस्सा-लळाट”अन ' 
मोहे कलङ्क हैं ॥५२३२॥ , । 


5 भोजकुले | 
व्यघत्त घाता सुखपद्ममस्थाः स्राजमम्मोजछुटे | 

| 

र म्य | 


सरोजराजो रूजतो5द्सीयां नेत्राभिधेयावत्‌ एव _ | 
“विधाता ने सब कमलों के कुल में दमयन्ती के पवत. 


5 रते है ॥॥॥ 
` बनाया । इस कारण दो नेत्र-संशक कमलराट उसकी सेवा करत हे शी 
2६21 | | 


दिवारजन्यो रविसोमभीते चन्द्राम्बुजे निश्चिपतः ष 
आस्ये यदास्या न तदा तयोः श्रीरेकशियेद तु कदा न 
“दिन और रात में सूर्य और चन्द्रमा से डरकर चन्द्र ॐ 
शोभा जव उसके मुख में रख देते हैं. तब इनमें सुन्दरता त 
> या दूसरे की शोभा के कारण उसका मुख कबर सुन्दर नहीं होता! 
.._ 1--दन में चन्द्रमा नहीं होता तब तो उसका सुख चर 


. करता है और रात्रि में जब कमळ नहीं खिलता तब उसका सुख 
ngam र Mk 180० 1 NV i.Digitized By Siddhanta eG | 
>. धरिणे करती है?" ४ RE igitized By Si ५०% eGan 
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| अस्या मुखभीम्रतिविम्वमेव जलाच तातान्मुकुराच मित्रात्‌ । 

। अभ्यथ्ये धत्तः खळु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचित्‌. ५६॥ 

` सल और चन्द्रमा दोनों अपने पिता जल और अपने मित्र दर्पण से 
वना करके उसके मुख की शोभा का प्रतिविम्ब घारण कसते हैं ॥५६॥ 

| अकीय पत्ये खलु तिष्ठमाना अर मितामक्षिमिरम्वुकेदी | | 
गेमीसुखत्य भ्रियमम्वुजिन्यो याचन्ति विस्तारितपद्महत्ताः॥*॥ 

| ` (पने विकास से सूर्य को अपना भाव जताने की उत्पुक कमलिनियाँ 
षहा के समय भंग रूप नेत्रो से पहचान कर दमयन्ती के मुख की शोमा 
ह रुप हाथ फैलाकर दमयन्ती से मागती हैं ॥५७॥ - 

| अस्या मुखेनेव विजित्य नित्यस्पर्धी मिळत्कुडुमरोषभासा । 

|| प्रसह्य चन्द्रः खळ नह्यमानः स्यादेव तिष्ठस्परिवेषपाः ॥५८॥ 
) ` “दमयन्ती के कुंकुम रूपी क्रोध से लाळ युल ने सदा सर्षा करने वाढे 
गरिमा का बलपूर्वक पराभव करके परिवेश रूप पाथ से क्या उसे बाँधा नहीं 
५॥५९८॥ . 

| विधोर्षिधिविंस्बशतानि लोपं छोप॑ झहूरात्रिषु मासि मासि | 

| अमडुरश्रीकमसु॑ किमस्या सुखस्य 1 ५. 
.. "बिघाता ने प्रत्येक मास में अमावास्या की रानियो में चले के बहुत 
र विगाडकर केवल स्थायी श्योमावाला दमती का मुख चन्द्र बनाता 
| / द पर 


[| कपोहपत्रान्मकरात्‌, सकेतुभम्यां जिगी जगत 
| रात. सकेतुञ्ः मधुनाघरेण ॥६०॥ 


“कपोलं पर लिखी हुई मछली से चिन्द-स दित, 
"के इच्छुक, मधुर अघर के रूप में वघन्4 


द रतिं मनोभू. रूप घु से जगत्‌ 
से युक्त कामदे। रति का | 


हन करके दमयन्ती के मुख में रहता ३।१ १ > या रौ 
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वियोगवाष्पाव्रितनेत्रपदाच्छद्मारपितोत्सगेपयःप्रसूनी । f+ 
कणो किमस्या रतितत्मतिभ्यां निवेद्यपूपौ विधिशिरपमीहृक 1 
(इसके दोनों कान रति तथा कामदेव के उपहार के मालपुए हें स! 
जिन्हें विधाता ने बनाया है! वया वियोग से उसन्न हुए अश्ुओं रे 
नेत्रकमळ दान के साथ दिये गये जळ और पुष्प हे 1 ॥६१॥ | 
इहाबिरा्ेन पथातिवक्रः शाखरोघनिष्यम्दसुधागरबाहः 
सोऽस्याः श्रवःपत्रयुगे प्रणालीरेखेब घावत्यसिकणेकूपम्‌ ॥६ 
“इसके कानों के छेद की तरफ दौड़ने वाली कर्णफूडे की रेखा 
मार्ग है जिससे अत्यन्त कुटिल शाज-समूइ के सार-भाग रूप छषाय | 
इसके कर्ण-कूप में प्रवेश किया या ॥६२॥। - 
अस्या यवषटादश संविभज्य विद्याः श्रुतीः दश्रतुर्यैम्धम्‌। | 
कर्णान्तरत्कीणंगभीरळेखः किं तस्य संख्येच न वा नबर 
“सके दोनो कान अठारह विद्यांओ के चो विभाग करके आधा 

धारण करते हैं | कान के बीच में गहरी रेखा उठने से ९ कार्थ 
पैदा नहीं करता है क्या १ ॥६३॥ Er 


१-४ 


मन्येऽसुना . कर्णेडतामयेन. पाशइयेन च्छिदुरेतरेण | | 
एकाकिपाशं वरुणं विजिग्ये$नज्वीकृता55यासतती रतीश! ॥' ] 
“मेरी समम में बिना अम के ही कामदेव ने इतके कर्ण 


५ 
दोनों पाशों से एक पाशवाले वरुण को सुख से जीत लिया ॥ ६४ | | i 
आत्मैचच तातस्य चतुर्भुजस्य जातश्रतुरदोरुचितः रोऽ 
तचापयोः कणेलते भोजय वंशत्वगंशो चिपिटे किमस्याः (| 

“अपने पिता चदुसज खरूप होकर कामदेव भी चार मुंजा | 
गया । क्या दमयम्ती की विस्तृत कर्ण-छताएँ दो आूरूप धवु हा 
सेबनी-प्रयंचा नींद) ॥६५॥ _____ = 


कपा सस स हर स भह 


है वीश/था+े 
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र ग्रीवाड्भुतैवावड शोमितापि प्रसाधिता माणवकेन ४ सेयम्‌ । 
. आलिडग्यतामप्यवलम्वमाना सुरूपताभागाखटाध्वकाया ॥६६॥ 
` (दमयन्ती की ग्रीवा आश्चर्य-जनक है | यह अवेटु से शोभायमान है तथा ` . 
(नूत है। इसका सौन्दर्य आलिङ्गन योग्य है । इससे सब शरीर के ऊपरके. 
को शोभा मिलती हैं ॥६६॥ प | 
` कवित्वगानप्रियवादसत्यान्यस्या विधाता व्यधिताधिकण्ठम्‌ । 
` रेसात्रयन्यासमिषादीषां वासाय सोऽयं वित्रभाज सीमाः ॥६७॥ 
` «दिघाता नें इसके कण्ठ में कवित्व, गान, प्रियवचन तथा सत्य की रचना 
उसने तीन रेखाओं के बहाने इन चारों के छुदे जुदे निवास के लिए 
गको चार हिस्सों में बॉट दिया ॥६७॥ | A 
प्रयाया जयतां सृणाळं इन्हें जयो नाम न विस्मयोऽस्मिन्‌। 
खेतु तचचित्रमझुष्य भग्नस्याळोक्यते निव्येथनं यदन्तः ॥ ३८ ह 
“दमयन्ती की बाहुएँ मुणाळ जीत ळे तो इसमें कुछ आश्चर्यं नहीं ५ | डक 
मे एक की जय तो अवश्य ही होगी पर यह बड़े आश्चर्य की वातहैकि | 
शाह का हृदय निर्व्येथन मिलता दै-।।६८॥ fo 
|` अजीयताव्शुभंयुनाभ्यां दोभ्यां सणाछं किस कोमळाभ्याय | त 
| निःसूत्रमास्ते घनपड्रत्सु मूर्तासु नाकीतिंषु तन्निमग्नम्‌ ।।६ क 
ह, का जनों कोमळ मुजाओ से. 
` षया दक्षिणावतं से रमणीय नाभि वाली दमयत्ती दोनों न 
का पराय कर दियां १ क्या इसी से वह निपा रो र्‌ ग य 
गी अकीति के सददश---कर्दम की मिट्टी में निमग्त हो गया है! ॥ प.न ऱ्य 
|. Cd मिषादसो bo 5 - 
उंगलियों के बहाने दम: - 
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यन्ती के हाथ में है जो हिंगुल से रंगा कमळ रूप तरेक है । उनके 
णै-मय हैं । उनकी गाठे सीधी हैं ॥७०॥। 

अस्याः करस्पशेनगधेनर्द्धि बोलत्वमापत्‌ खछ पल्धबो यः 
मूयोऽपि नामाधरसाम्यगर्व कुवन्‌ कथं वा5स्तु स न प्रवाळ! | 
“ज्ञिस पर्व की इतके पाणि के साथ स्पर्धा करने की अभिलाषा ब 
बाढेत्व को प्राप्त हुआ | वह फिर होठ के बरावर होने का गर्व करने े 
बर्या न हुआ १ ॥७१॥ र F 
अस्यैव सर्गाय भवत्करस्य सरोजस्रृष्टिमेम हस्तलेस!। || 
इत्याह धाता हरिणेक्षणायां किं हस्तलेखीकृतया तया स्याम्‌ ||| 
“दमयन्ती, तुम्हारे हाथ के ही निर्माण के लिए कमरों की पी. 

अने अभ्यास किया है?--यह विधाता ने मुगाक्षी दमयन्ती से उसके ह|. 
कमल की रेखाएं बनाकर यों कहा १ ॥७२॥ i 
कि नर्मदाया मम सेयमस्या दञ्याऽभितो बाहुङता सणा | ९ 
कुचौ .किसुत्तस्थतुरन्तरीपे स्मरोष्मशुष्यत्तरबाल्यवार [| 
“ववया मुझे सुख देने वाढी इस नर्मदा नदी (=दमयन्ती) के दोगे 


त्क 


१—वाळत्व को प्राप्त होने से आशय नवीन हो जाने का है। क्यो | |. 
पल्लव ही छाल होने से पाणि की साम्यता करने योग्य दोता दै! र; 
अर्थ मूखेत्व का भी है अर्थात्‌ अपनी अपेक्षा अधिक पाणि के साथ 
पल्लव क को र । स्वयं पदू का लव (=पल्लव) अथ 
यंव पणि के साथ सपो करे तो वह अवश्य मूर्ख है क्योकि पाणि 
अति निकृष्ट होता है । जं 
२--प्रवाल = अत्यन्त नवीन । जिसने पाणि के साथ भी समता sy 
ह पाणि की अपेक्षा - अधिक लाळ अधर की साम्यता चाहने CF 
मूख ) क्यों नहीँ हुआ १ आशय यह है कि दमयन्ती के पाणि नये 
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|| दीलर्ती वाहु-लताएँ मणाल हैं ! तारुण्य के तेज से उसमें शैशव का जळ सूख 
गया तब निकले इसके कुच क्या दो द्वीप नहीं हैं! ।।७२॥ 


|| ताळं प्रभुस्यादचुकतुमेतादुत्थानसुस्थो पतितं न तावत । 
॥॥ परं च नाभ्रिय तरं महान्तं ङुचो कृशाङ्गाः स्वत एव तुङ्गो ॥७४॥ 
पै| “ऊंचे होने से सुल्ली ताल फल अगुर प्रथ्वी पर न गिरे हों तो इसके 
| कुर्चो का अनुकरण करने को समर्थ हों । पर अत्यन्त ऊँचे ताळ, इश्च पर 

आश्रित होने से, ऊ चे होकर भी कुच की समानता करने में समथ नहीं होंगे 
| | क्योंकि कुच विना किसी सहारे के ऊ चे हैं ॥७४॥ 


॥४॥. पतत्कुचस्पर्थितया घटस्य ख्यातस्य शाख्ेषु निदशीनत्वम्‌। | 
१ तस्माच्च शिल्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामाजनि कुम्मकारः ७५ 
ह "शाज्ञों में /इशान्त दिया गया दै कि दमयन्ती के स्तन के साय स्पर्घा 

| इने में कुम्म ही प्रसिद्ध है । झारी तया अन्य वस्तु बनाने वाळा अपने शिल्य 
| ऐे~दमयन्ती के कुच से स्पर्धा करने वाले--कुम्म के निर्माण से ही प्रसिद्ध 
शेक कुम्मकार हुआ ॥ ७५॥ 
गग गुच्छाळ्यस्वच्छतमोदविन्दुदृन्दाभसुक्ताफळफेनिलाडू | \ 
| माणिक्यहारस्य विदर्भसुभरूपयोधरे रोहति रोहिवशीः ॥॥७६॥ 

| “मानक के हार की छाल कान्ति दमयन्ती के कुर्चो पर शोभायमान है । 
ढी धन कुचों का सध्यभाग हार में लगे. अत्यन्त निर्मल जळ-विन्दु के समान आमः 


४ | इचा फळं से मानों पेनयुक्त है ॥७६॥ 
बः 
| नि दो | 
(0. "शङ्कसङ्घोचितपङ्कजोऽयमस्य मुखमिन्दुविम्व 
चित्रं तथापि स्तनकोकयुग्म॑ न स्तोकमप्यञ्चति विप्रयोगम्‌ ॥७७॥ 
१. “दमयन्ती में उसका मुखचन्द्र--विम्ब. के समान ही उदित हुआ हेचो 
४ "रेक होकर कमळा को मुरझाता है अर्थात्‌ सौन्दर्य के कारण मलिन करता है 


झे सन रूपी चक्रवाक का जोड़ा नरमी वियोग नहीं प्रात करवा है ॥७७॥ 
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आभ्यां कुचाभ्योमिभकुन्भयो भ्रीयादीयतेऽसावनयोने ताभ्याम्‌। || 
अयेन गोपायितमौक्तिको तौ प्रं्यक्तमक्तासरणाविसो यत््‌॥ 
५इन कुचो ने हाथी के कुम्भं को शोभा बलपूर्वक ळे ली है पर शषौ. 
ऊुम्मों ने कुचों की शोमा नहीं ली है क्योंकि हाथी के कुम्म भये 
ओदियों को डिपाते हैं पर ये कुच अपने सुक्ता-भूषणों को प्रकट करते हैं॥ 
कराप्रजाप्रच्छतकोटिरथी ययोरिमौ तो तुळ्येत्‌ कुचो चेत्‌। 
सर्व तदा श्रीफळमन्मदिष्णु जातं वटीमप्यघुना न छब्धुम्‌॥ 
हाथ में वञ्र घारण करने वाळा इन्द्र जिन कुर्चो का याचक है 
हाथ उन्मत्त (पका) बिल्व फल समानता करे तो उसे एक कोडी म॑ 
... मिलेगी ॥७९॥ 
. , ` स्तनावटे चन्दंनंपङ्किलेऽश्या जातस्य यावद्युवमानसानाम | 
. ` इाराबलीरत्रमयूखघाराकाराः स्फुरन्ति स्खळनस्य रेखा॥ 
| «दपयन्तो के शीले चन्दन से युक्त गम्भीर स्तनों के बाच में व ४ 
रि छे अस्तःकरणो के गिर पडूने के निश्चान हारावळी के स्लो की किए | 
. जाओ के रूप में शोमायमान हैं ॥८०॥ | 
ह क्षीणेन मध्येऽपि संदोदरेण यत प्रांप्यते नाक्रमणं वलि 
i स्वोङ्गंछु्ौ तंदंनङ्कसज्यविजुम्भितं चित्र र 
ः | प «च्य में क्षीण उद्र पर जों सिल्वर्टों ने आक्रमण नहीं किया 
हु “लदि ले युक्त दमंयन्तो में कामदेव के आश्चर्यजनक राज्य का है 
मध्यं तनूकृत्य यदीद्मीयं वेधा न दृध्यात्‌ 
केन स्तनो संप्रतिःयोवनेऽस्यांः स्रजेद्नन्यप्रतिम 
है" <यदि विघाता इंसके संध्य को कुश बनाकर उसके 
. की नहीं धरता तो. यौवन में अनभ्य-तुल्य अनज्ञ 
के स्तन किल किस अंश से बनाता १ ॥८२॥ 
गोरीव पत्या सुमंगा केचित्‌ कर्तेयम 
adi ९ मध्ये "निदे? अधीक ऽपृ्षवहीमेः 
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` “विधाता ने इसकी कमर के बीच में रोमांबंढी रूप नील सूत्र को क्या 

लिए सक्ला था कि यह सोमाग्यवती भी पति के सांथ कमी गौरी की तरह- 

शरीर पूरा करेगी ? ॥ ८३ ॥ - 

।  रोमाबलीरञ्ञुमुरोजङुम्भो गम्भीरमासाद्य च नामिकूंपपूं। | 
 मदृष्टितृष्णा विस्मेद्यदि रयान्नेषां वतेषा सिचयेन गुप्तिः ॥८४॥ 

' “मेरी--उसके दर्शन कौ--तृष्णा रोमावली रूप रज्जु, स्तन रूप कुम | 
र नामि रूप कूप को प्राप्त कर तभी तुं होगी जब ये बल्न से ढके न हों जैसे... 
के पास रस्सी तथा कुंभ ळे जानेवाले मनुष्य की प्यास तमी बुझती है जब i क 
सी तब्वारों से.कूप की रक्षा की गई हो ॥ ८४ ॥; , 
'उन्मूलिताडानविलाभनाभिठिछन्नस्खलच्छुद्ठलरोमराजिर । 
मत्तस्य सेयं मदनद्विपस्य प्रस्वापवप्रोचकुचास्तुःवास्तु ॥८५॥ 
' "दमयन्ती की नामि उखड़े हुए--हायी बांधने के--खूँटे के छेद 
1 सान गम्मीर है, इसके शरीर के रोम टूटी हुई जंजीर के समान हैं तया इसके 
पे इच हाथी के सोने की ऊँची जगह के समान हें । यह मच कामदेव रूप 


रोमावलिश्रूकुसुमैः . ` स्वमौर्वाचापेषुमिमेध्यक्लाट्मूनि । | 
ही स्थास्नुभिरेतदीयेजैत्रः स चित्रं रतिआनिवीरः ॥८९॥. | 
| “थह आश्चयं है कि वीर कामदेव इसकी कमर में रोमावली, में मो लै 
शिर पर कुसुमों को क्रम ते प्रत्यज्या,. घनुष तया बाण बना-कर विजेता _ 

पर है, यद्यपि वे अपने अपने स्थान पर स्थित हैं. तथा एक > हे 


अस्या: खळ अन्थिनिबद्धकेशमल्डीकदस्वप्रतिविम्बवेशात्‌ | i 
~ सरभ्रशस्ती रजताक्षरेयं पृष्ठस्थलीहाटकपट्रिकायाम्‌ ॥८७॥ र 
| मर की समझा गया है जिसे किसी दिन वह जपने | 
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(षके केश-पाश में बेचे हुए मलिका और कि 

के बहाने पीठ रूप सोने की पट्टी पर चाँदी फे अक्षरें में कामे || 

प्रशुंस है ॥८७॥ | k: 

चक्रेण विशे युधि मत्त्यकेतुः पितुजितं बीच्ष्य सुदशेनेन। | ५ 
जगजिगीपत्यमुना  नितम्बमयेन किं दुलेमदशेनेन ||, 

“कामदेव अपने पिता विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र से संसार रषः 

हुआ देखकर क्या इस इुलुभ-दर्शन नितम्ब रूप चकर से संसार को री. 
) चाहता है! ॥ ८८ ॥ र 
. रोमावलीदण्डनितम्बचक्र शुणञ्च लावण्यजळळ्च वाळा! 
तारण्यमूर्तः कुचकुम्मंकतुर्विभर्ति शङ्क सहकारिचक्रम || 

“यह दमयन्ती वारुण्य-स्वरूप कुच-कुंमकार के लिये त: 

अपने आप रखती है क्योकि रोमावली रूप दंड, नितंब रूप च शी र 

डोरा और लावण्य रूप जळ इसके पास हैं ॥ ८९ ॥। ५; 

` अङ्गेन केनापि विजेतुमस्या गवेष्यते किं चळपत्रपत्रम || 

न चेडिशेषादितरच्छदेभ्यस्वस्थास्तु कम्पस्तु इतो भयेन ! |. 

“योपळ के पत्ते सदा हिते रहते है । इससे मादस होता ऐ. र 

दमयन्ती अंगने किसी अङ्ग (अश्वत्थ पत्र समान योनि ) ते उठे id 

है और वह उसके भयं से सदा कापा करता है । यदि ऐवी १ ग | 

दूसरे पेड़ों की अपेक्षा पीपल के पेड में अधिक कम्प क्यों होता ! I | f 
अश्वित्रलेखा च तिलोत्तमास्या नासा च रम्भा'च यदस 

दृष्टा ततः . पूरयतीयमेका5नेकाप्सर'गेक्षणकोठुकान १ र 

` , षी मौंह मे विचित्र विन्याव है इसे यह विशे | | 
तिळ के फूल से भी उत्तम है इससे यह तिलोत्तमा है ; की क्ष 
हे इससे यह रंमा हे । यह अकेली ही बढुत-सी अप्सरा देखते ||; 
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| र ` . रम्भापि किं चिह्वयति प्रकाण्डं न चात्मनः स्वेन न 'चेतदूरू । 

) . खस्यैच येनोपरि सा ददाना पत्राणि जागत्येनयोभ्रेमेण ॥९२॥ 

| ` धया कदली अपने आप अपने स्तंभ को और इसकी जंपा को नहीं 
॥ पहचानती है क्योंकि दोनों के भ्रम से वह पहचान के लिए अपने ऊपर पत्ते रख 
| लेती है १ ॥ ९२॥ | 

|| विधाय मूधौनमधर्चरं चेन्सुञ्चेत्तपोभिः खमसारभावम्‌। 
जाड्यव्व नाञ्चेत्‌ कदली बलीयस्तदा यदि स्यादिदमूरुचारुः॥९३॥ 
` “कदली इसकी जांघ के समान सुन्दर तब हो जव शिर नीचा करके' तप 
. करे, अपना निःसार होना छोड़ दे तथा अपनी शीतलता त्याग दे ॥ ९३ ॥ : 

*  उरुपकाण्डद्वितयेन तस्याः करः पराजीयत वारणीयः । 


। 
3. 
| 


दिखानी चाहिये ॥ ९४॥ ` ` ट 
;| अस्यां युनीनामपि मोहमूहे शगुमेदान यत्कचशेज्शीली 


(कर १--कदली का स्तंभ नीचे मोटा और ऊपर पतला 
8 नीचे पतली होती है। अगर कदली जंघा के समान 
| शिर नीचा करके अपनी स्थिति बदल देनी चादिए । चे दातो डे 
२--सगुरअतटरकुर्चो का पारवैभाग । ३- दसरा किचत, 

सुख 
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_ जोड़ाई । यहाँ जद्वाओं की चोगाई खे. 
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युक्त हिया कुण्डलनच्छलेन गोपायति स्व॑ सुखपुष्करं सः ॥९४॥ . 


| “दमयन्ती की दोनों जङ्घाओं ने हाथी की सुँड़ को पराजित कर दिया है। रु 
"रस्ते हाथी को छूजा के कारण मण्डली बाँधने के बहाने अपनी पेड नहीं > 


1. रई 
नानारदाह्मदि मुखं भ्रितोरुव्यासो मदाभारतसगेयोग्यः ॥९५ | 


होना चाहे तो उसे तप के: | 


१८२ ४ नेषघचरितस्‌ ध 


क्क" = 
करमोदता पीवरताधिजद्द इक्षाधिरूढं व्रिदुषी किसस्याः १। |. 

आपि असीमङ्गिभिरादताज्ञ. चासो दतावेष्टितकप्रबीणम्‌ ॥१| 
८इसकी जद्भाओं में विद्यमान, क्रम से ऊपर जाती सुटाइई वृक्ष की बद 
प्रकार को जानती है कया १ इसका वस्त्र भी इधर उधर से अङ को बटे 

के कारण बेल के. वेष्टन में कुशळ है ॥९६॥ ` 
अरन्धतीकामपुरन्प्रिङक्ष्मीजग्भद्विवदारनवाम्निकानाम्‌ 1. 
'्वतुदेशीय॑ तदिहोचितेव गुल्फट्टयाप्ता यददृश्यसिद्धिः ॥९७ | 

४अरुन्धती, रति, लक्ष्मी, इन्द्राणी तथा नौ अम्बिका इन तेरह को {| ३ 

करने वाली चतुर्दशी दमयन्ती है । इस कारण इसके दोनों टखनों ने चो व| 

होने को सिदध प्रास की दै बह ठीक दी है ॥९७॥ | 


अस्याः पदौ चारुतया महान्तावपेक्ष्य सौक्ष््याल्लवभावभा: 1 
जाता प्रवाळस्य महीरुहाणां जानीमहे पललवशब्दलब्धिः | १ 
तक जानता हूँ कि इक्षों के नये पत्ते ने जो पल्लव (पद छ) || 
पाथा है उसका कारण दमयन्ती के पदों के मुकाबले मे हीन होना है| 
उसमें सुन्दरता का केवल ळव (=लेश) है | ९८॥ 
जगद्दधूमूधैसु रूपदर्पा्येतया5दायि पदारविन्दम्‌ । 
तत्सान्द्रसिन्दूरपरागरागैभरुवं प्रवालप्रबछारुणं तत.॥155 7 | 
“इसने सौन्दर्य के गर्व से तीनों छोकों की सुन्दस्य पर अपना है 1! र 
रखा था | वह उनके सिर में लगे घने सिन्दूर के रज्ञ के कारण गे) न 
अधिक रक्त हो गया ॥९९॥ _, | 
रुषारुणा सर्वेगुणैजेयन्या भैम्या पदं श्रीः स्म विधेरणीवे। FE 
__ धुबं स तामच्छलयय॒तः सा शारुणेवत्पदभा झशारुणेतत्पदभाग्विभाति i 


१_त्रह्माणौ, वैष्णवी, रौद्री, वांराह्दी, नारसिंही, कौमारी माहे, | 
तथा चण्डिका । ; 
| “-दमयनन्‍्ती अरुन्धती आदि के न्त सुन्दरी ष पर 4 
i Jenga नित ह 


| 
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| हे ब हुई लक्ष्मी को दमयन्ती की पद-सेवा ( =चरण.सेवा ) दी.॥१००॥ 

१ . यनेन तन्व्या जितदन्तिनाथौ पादाब्ज़राजों परिशुद्धपाष्णी-। | 
| जाने न झुभूषयितुं स्वमिच्छू नतेन मूप्नों क्रतरस्य राज्ञः ॥१०१॥ 
“तन्वी के--गति से हाथी को जीतने वाढे तग्रा रमणीय एड़ी वाढे-- 


| 
कर्णौक्षिदन्तच्छदबाहुपाणिपादादिनः खालिलतुल्यजेतुः। | 
उद्रेगभागद्दयताभिमानाविद्देव वेधा व्यघित द्वितीयम्‌ ॥१०२॥ | 
| (सके एक कान, नेत्र, ओड, बाहू, दाय तया चरण आदिनेअपने | 
|) स सव को जीत लिया और गर्व किया कि हमारा-सा अन्य नहीं है।इसपर | 
िषाता को क्रोध आया और उसी रीर मे उसने हर एक का एक ठायी Ee 


| एुपरनिःशेषितमञ्ज छ सर्ग विघातुकामस्यं विधातु । | 

।त्वलत्यावभिकरेष्वभिल्यामिक्षाधुना माझुकरी सच्चा ॥१०३॥ | 
| "हे से बिलकुछ विनष्ट की गईं कमि को अश फिर बताने बा | 

| की---दमयन्ती के मुख दोनों चरण, क हाथ--छ पाँच में से 

॥ 7 की याचना करना माधुकरी मिक्षा के बराबर है ॥ १०२ ॥ 

एष्यन्ति याब्रद्णनादिगन्वान्छपा सतो णे परवेष्ठम्‌ । व: 

| `स पदाब्जे विधिनापि सृष्टास्तावय एवांगुळ्यो् लेखा/॥* ल 7 

| काम से पीड़ित राजा-लोग दमयन्ती के चरण कमळी की शरण न 

ए लिन जिन दिशाओं से आवेगे उतनी हो संख्या की उण दिये 


[ चरणों में बनाई ॥ १०४॥ त्वक | 
} » 0 rae स i Siddhanta eGangotri Gyaan Kos! 
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छप में चार पूर्ण चन्द्रमाओं को घारण करती है । किर उसमें चो ४ 


` सशातिविश्वा विधिनैद तवत्‌ त्याचि नीतोपरि येन | 


. ` ऋ वर्णन किया । उसका हृदय आश्चर्य के समुद्र में तैर रहा | 


श्रेयानखीभूतवतो सुदेदं व्यधाद्विविः साधुदशंत्वमिन्दोः। | 
छतत्पद्च्छद्मसरागपद्मसौभाग्यभाग्यं कथमन्यथा स्यात्‌ | 


“अच्छा हुआ कि विधाता 
रणा के नख हुए, नहीं तो चन्द्रमा फो दमयन्ती के चरणों के बने दवह 
कमलो के लाम का सौभाग्य कैसे मिळता १ ॥१०५॥ 

: यज्ञः पदाङ्गष्ठनखो सुखञ्च विभति पू्णन्दुचतुष्टयं या | 


कला चतुःपष्टिरुपैतु दासं तस्यां कथं सु थुवि नाम नास्याम्‌ ॥४ 
«दमयन्ती अपने यश, युख़ और दोनों चरणों के अंगूठी के दोरी 


कर्य न निवास करें १ ॥१०६॥ 


' वैदग्ध्यमध्याप्य मनोसुवेयमवापिता चाक्‍्पथपारमेव ॥!'१| 
«द्रिघाता ने इसे संसार के ऊपर बनाया; यौवन ने उसके मी | 
यनावा; इसके बांद कामदेव ने सब क्रियाओं का चातुर्यं सिखाकर शे कं 
भी पार पहुँचा दिया ॥१०७॥” है| 
इति स चिकुरादारम्येनां नखावधि वर्णयन्‌ र 
हरिणरम्यीनेत्रा चित्राम्बुधी तख्त | 
'हृदयभरणोदवेळानन्दः सखीवृतभीमजा . . 
नयनविषयीमावे आवं दधार भराधिपः | 

राजा नल ने केश-पाश से लेकर चरणों के नखों तक 2 


CC हट 


हर्ष हृदय में समाकर बाहर निकळ रहा था। फिर उसमें ३ ः 


a 


i 
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` श्रीहष' कविराजराजिभुकुटालङ्कारहीरः सुतं 

श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌। 
 गोडोवीशङुछप्रशस्तिभणितिश्रातययं तन्महा- bs 
4 काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गोऽगमत्‌ सप्तम: ॥ १०९॥ 

__ क्विराजों की पंक्तियों के सुकुटों के अलङ्कार रूप हीरे भी होर नामक पिता 
था मामळ देवी नामक माता ने जिध जितेन्द्रिय भी इषे नामक पुत्र को उसन्न | 


अष्टमः सगे! | | 
` झथाद्वुतेनास्तनिमेषसुद्रमुज्िद्रोमानमसु वानम्‌ 
रशा पपुस्ताः सुदशः समस्ताः सुवा च भीमश्य महीमघोनः ॥१॥ 

फिर सब सखियाँ और दमयन्ती इस युवक का दृष्टि से पान करने लगी | | 


२ थी | १ || 
कियच्चिरं देवतभाषितानि निहोतुमेनं प्रभवन्ठु नाम । 
पछालजालेः पिहितः स्वयं हि प्रकाशमासादयतीलुडिनमः पसा 
. देवताओं के वचन कब तक इते छिपाने को समर्थ होते १ विन Mb 
इंगा इंख का अंकुर अपने आप प्रकट हो जाता है ॥ २॥ ; 


` अपाङ्गमप्याप दशोते ररिमसेळत्य भेमीममिळण्य यावत . 


ममञ्ज ॥३। 
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यद्क्रमं विक्रमशक्तिसाल्यादुपाचरद्द्रावपि 'पञ्चबाणः। | 
चक्रे न वैसत्यममुष्य चक्रे शरेरनधोधेविसागमाग्मिः ॥॥ || 


साथ ही अपने वश में रखता था । पाँच का आधा हिस्सा नहीं हो सकत 
कारण कामदेव के बाणों ने नळ-दमयन्ती के साथ एक सा बर्ताव किवा॥॥. 
तस्मिन्‌ नलोऽसाविति साऽन्बरज्यत क्षणं क्षणं केह स इत्युदात। || 
पुरः स्म तस्यां चळतेऽस्य चित्तं दूत्यादनेनाथ पुनन्येवात ॥॥| भंग 
दमयन्ती उसे नळ समझ कर अनुरक्त हुई पर फिर--वेह य कष. 
सकता है १--यह प्रति क्षण विचार कर उदासीन हो गई । नल का सि. 
दमयन्ती में चंचल हुआ पर उसने अपने को दूत समझ कर रोका ॥ ५॥ 
\ कयाचिदालोक्य नळं लळे कयापि तद्भासि हृदा ममने। | 
) तं कापि मेने स्मरमेब कन्या भेजे मनोभूवशभूयमन्या | | ` 
कोई सखी नळ को देखकर लजित हुई; कोई नळ की कान्तिगे ह| छे 

निमग्न हो गई; कोई कन्या उसे कामदेव समझने लगी और कोई | 
वश्च में हो गई ॥ ६ ॥ ' “5 आह 
कस्त्वं कूतो वेति न जातु शेकुस्तं प्रष्ठुमप्यप्रतिभातिभाराद | 
उत्तसधुरभ्युत्थितिवाब्छयेव निजासनाज्ञेकरसाः शाबः ;. 

कुशांगी कन्याएं प्रम के अत्यन्त भार के कारण--तुम yf 

कहाँ से आये हो १--यह मी न पूछ सकी । वे अनेक प्रकार की झट 

साथ उसके अभ्युत्यान की आकांक्षा से अपने अपने आसन से उठ | 
स्वाच्छन्यमानन्दपरम्पराणां भैमी तमालोक्य किमप्यवाप | ।9 
भहार॒य॑ निझेरिणीव वारामासाद्य धाराघरकेलिकाल्म शा 1 

दमयन्ती ने उसे देखकर अपने आनन्द में बड़ा आधिक्य प || 
का क्रीड़ा-समय पाकर नदी को जल का बड़ा वेग प्रास होता है॥ ८ | र ; 
तत्रेव मग्ना यद्पञ्यद्भे नास्या इ गस्याङ्गमयास्य ॥ 
० ५०००१० ता पदे सदिुदधिभया-दिन्डिय्रिलिङय तिमि Freak 
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ह बीच बीच में विन्न करके अन्य अंग देखने की इच्छा पैदा कर दी ॥ ९ ॥ 
रशापि सालिङ्गितमङ्गमस्य जग्राह नाग्रावगतांजहपै! । 
` अङ्गम्तरेऽनन्तरमीक्षिते तु निवृत्य सस्मार न पूवम्‌ ।१०॥ 
दमयन्ती दृष्टि से स्पर्श किये गये नळ के अंग को मी, पहले देखे हुए 
| अंग के आनन्द के कारण, न देख सकी | वाद में दूसरा अंग देख लेने पर 
| इह लोट कर पहले देखे इए अंग को याद न रख सकी || १० || कट 
` हित्वैकमस्यापघनं विशन्ती तदूदृ्रिज्ञान्तरभुक्तिसीमाम्‌ । ! 
चिरं चकारोभयलाभळोभात्‌ स्वभावलोडा गतमागतं च॥११॥ | 
दमयन्ती की स्वमाव से ही चंचल दृष्टि पहले देखे तया पीठे देखे अंगे 
॥ ह. खप के लोभ से बहुत .देर तक गई ओर आई । वह एक अग को छोड़ | 
॥ र दूसरा अंग देखने में आने जाने लगी ।। ११ ॥ ह 
| निरीक्षितं चाङ्गमवीक्षितं च दशा पिवन्ती रमसेन तस्य || 
` समानमानन्दमियं दघाना वि्ेद भेदं न विदभसुचू ॥१२॥ `| द 
| दमयन्ती अच्छी तरह देखे अंगों का और अच्छी तरह न देले अंगों का | 
| रेक दृष्टि से पान करती और दोनों में हष ग्रास करती उनका तारत य | 


उसके नेत्र रूपी खंजन नळ के घने केश-पाश 
र में समर्थ नहीं हुए । वे केश-पाश में गिरकर निमेष-रह 
५ भूछोकभतुसुखपाणिपादप्य 
पैमखसुरेश्टिसरोजराजिश्विरं न तत्याज सरत” | 
ती के नेत्र-कमलों की पंक्ति नळ के मुल, दाय तया चरण हे 
तकर अपने व सोह कय 


तत्काळमानन्दमयी भवन्ती अवत्तरानिनेचनीयमोहा। |. 

सा सुक्तसंसारिदशारसाभ्यां दविखादमुल्छासमशुङक्त मिष्टम्‌ ‘a 

दमयन्ती नळ को देखकर तो ' आनन्दमयी हो गई पर--पहोँ ऋ॥ ही. 

आना कैसे हुआ १--यह समझकर उसे असाधारण मोह हुआ । स ह|| क 

उसको मुक्ता और संसारियों की जुदी जुदो प्रीति के तमान दो तर. 

युक्त अत्यन्त इषं हुआ ॥१५॥ SE 

दूते नलभ्रीभ्ृति भाविभावा कलङ्किनीयं जनि सेति चूनम्‌। |` 

न संव्यघान्नेषघकायमायं विधिः स्वयंदूतमिमां परतीनदरम्‌॥॥|¦ 

विषाता ने कपट से नल का वेश घारण करने वाळे इन्द्र को दस 

\ दूत नही बनाया क्योंकि उस दूत में अनुराग होने से वह कलङ्कित हो जाती| ` 
) युण्ये मनः कस्य मुनेरपि स्यात्‌ प्रमाणमास्ते यद्घेऽपि धाव शं 
तचिन्ति चित्तं परमेश्‍वरस्तु :अक्तस्य हृष्यत्करुणो रणि [i 

किस मुनि का मन पुण्य के विषय में निश्चय-युक्त है ! क्योंकि ब ३ 

भौ शीघ्र चला जाता है। पाप की चिन्ता करने वाळे भक्त के चित्त € 

ही कृपा करके रोकता है ॥१७॥ 

तयैव तथ्ये$पि नळे न छेमे मुग्येषु कः सस्पाविमेकः || 

लजा युक्त भी दमयन्ती काम के कारण उन्मत्त हो | ३ 

के सामने जैसे मौन नहीं थी उसी तरह सच्चे नळ के सामने uh 

इही-। जो मो से मत्त हैं उनको झंठे सच्चे का विचार केसा !॥ ||| 
्यर्थीमवद्गावपिघानयत्रा खरेण साथ इळ्यगे dl 

सखीचये साध्वसबद्धवाचि स्वयं तमूचे नमदातने'े' W 

फिर सखियाँ भय से मोन यीं तब अपना मुख-चन्द र्कः d पे 

. खयं नङ से बोली | उसका-_अपने माव छिपाने कापणे विर | 
-0. ॥॥10०8िळे वस्त कि कारण तनिष्कळ हो; गया यथा A 8९॥॥०18 eGangotri Cyaan. | ; 
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| नत्वा शिरोरक्षरुचापि पाद्यं सम्पाद्यमाचारविदातिथिभ्यः । 
| भ्रयाक्षराळीएसधथारयापि . वेधी विधेया मधुपकंप्तिः ॥२०॥ 
(हे पुरुष-श्रेष्ठ, धर्मझास्त जानने वाळे व्यक्ति को अतिथियों को नमस्कार 
९५३ अपने चूडामणि की कान्ति पाद्य बनानी चाहिए, मधुपर्क से उत्पन्न हुई 
| तृषि की विधि प्रिय वचना की पंक्ति के रस की धारा से करनी चाहिए 11२०] 
 खात्मापि शीळेन ठृणं विधेयं देया विह्यायासनभूनिजापि । 
` आनन्द्वाष्यैरपि कल्प्यम्भः पृच्छा विधेया मधुभिर्गेचोमिः ॥२१॥ 
| . (झील से अपनी आत्मा को मी तृण बनाना चाहिए; अपनी बैठने की 
I जाइ छोड़ कर अतिथि को देनी चाहिए; हर्ष के अभुओं से पानी देना 'चाहिए 
र भोर मीठे वचनों से कुशळ-प्रलन पूछने चाहिए ॥२१॥ 
` पदोपहारेऽतुपनञ्जतापि सम्भाव्यतेऽपां त्वरयापराधः | 
| तत्कतुमह्ञलिसञ्जनेन खसम्भृतिः ्राज्जखतापिः तावत्‌ ॥२९॥ = 
| वरण घोने के लिए जळ का शीम्र न आना भी अपराध हो जाता है 
| एस कारण आतिथ्य सामग्री आवे तब तक दाथ जोड़कर अपनी सरलता दिनी 
(चाहिए ॥२२॥। 


| पुरा परित्यज्य मयात्यसर्जि खमासनं तत्किमिति र | र. 
| | अनद्ेमप्येतद्ङङक्रियेत प्रयातुमीदा यदि i र 
'॥ | “पले ही मैने अपना आवन छोड़कर आपकी तरफ कर ह 
पश] , यो. आप इसे भूषितं नहीँ ` 


पिष आपके योग्य नहीं है तो भी क्षण भर के लिए १ 


ते, चाहे आपकी इच्छा अन्यत्र जाने की भले ही हो !।।२२॥ 
3 हिनां शिरीषकोषन्रदिमाभिमानम्‌ । 
1 निनेद्यतां हन्त समापयन्तौ शिरीषकोषम्रदिभा eres 


(षो को आपकी कृपा से शून्य मन कितनी दूर १ 
9 10 हिए..॥ Rwipoliection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 
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अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तसुकस्य दशा वनस्य 
त्वदाप्रसझेततया कृता्था श्रव्यापि नानेन जनेन संज्ञा १ 
«बसन्त के चरे जाने से वन की जो दशा होती है उमे आपे 
देश कों पहुँचा दिया ! क्या मैं वह नाम न छुन सकूंगी जो आपकी संग 
कृतार्थं हुआ है १ ॥२५॥ । 
षी किमणोंनिधिरेव नैष सुरक्षितेड्भूदिह यलनेशा। | 
फळं किमेतस्य तु. साहसस्य न तावद्यापि विनिश्चिनोमि ॥ 
“न्र-भेष्ठ, सुरक्षित रनवास में जो आपका प्रवेश हुआ इसे का 0. 
सदरं नहीं तरा ! आपके इस साइस का फळ मैं अवतक नहीं समझी है॥! 
तव प्रगेशे सुकृतानि हेतुमेन्ये मद्क्ष्णोरपि तावद | 
__ न रक्षितो रक्षिभटैयेदाम्यां पीतोऽसि तन्वा जितपुष्पधत्वा॥ 
“मैं यहाँ आपके आने. में अपने नेत्रो के पुण्यों व: 
क्योकि चौकीदारो ने आपको देखा नहीं तथा शरीर से कामदेव को 
आपका इन नेत्रा ने पान किया ॥२७॥ 
यथाकृतिः काचन ते यथा वा दौवारिकान्धङ्करणी 'च शर्फि 
रुच्यो रुचीभि्ितकाञ्चनीभिस्तथासि पीयूषभुजां सति 
“आपका आकार लोकोत्तर है, आपमें रक्षकों को अग्धा 
है तया हलदी को जीतनेवाळी कान्तिसे आप सुन्दर लगते रै 
होता दै कि आप देवताओं में से कोई हैं ।। २८॥ ही 
न सन्मथस्त्वं स हि नास्तिमूर्तिने चाश्विनेयः स दिं तीय 
चिहेः किमन्येरथवा तवेयं श्रीरेव ताभ्यामधिको १.४. 
“आप कामदेव तो हैं नहीं क्योंकि बह शरीर-रहित है) बग 
कुमार भी नहीं हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रहते अथवा अन्य चि || 
विद्येषता यह है कि आपकी शोमा इन दोनोसे मी अधिक दै ॥ | 
nn Es आलोकत्धीङतलोक | यस्त्वामसूत | 
Miso ai हस्प भात्रति आधु प्रेम दत्वा नज्वयमन्वा य gO 
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 “द्यापके दर्शनसे संसार कृतार्थ हो गया है । कोनसे वंशने आप जैसे 
दरमा को जन्म दिया है ? उस वंशका समुद्रके साथ स्पर्धा फरने के लिए 


भूयोऽपि वाळा नळसुन्दरं त॑ मत्वाऽमरं रक्षिजनाक्षिवन्धात्‌ । 
न्यपदिच्य तत्स्थां श्रियं म्रियस्या5स्तुत वस्तुतः सा ॥:३१॥। 
दमयन्ती ने नल को चौकीदारों को अन्धा करने से नळ के सदश देवता 
समकर आतिथ्य सम्बन्धी प्रिय वचनों के बहाने उसमें विद्यमान नळकी. शोभा 
न फिर वर्णन किया ।। ३१1 र 
$ वाग्जन्मवेफल्यमसद्मशल्यं गुणाद्धुते वस्तुनि मोनिता चेत्‌ । है 
. खलत्वमल्पीयसि जल्पितेऽपि तदस्तु वन्दिश्नमभूमितेव ॥३२॥ 
` «गुणों से अद्भूत वस्तु का यदि वर्णन न हो तो वाणी के जन्म की विफलता 
न्त दुःखदायिनी होती है। अगर थोड़ा कहा जाय. वो दुजनता प्रकट 
धत है । इस कारण स्तुतिपाठक होने की भ्रान्ति होना ही ठीक है॥१२॥ 
| कन्दपे एवेदमविन्दत त्वां पुण्येन मन्ये पुनरन्यजन्म । 

| ` चण्डीशचण्डाक्षिहुताशकुण्डे जुद्दाव यन्मन्दिरमिन्दरयाणाम्‌॥ ३३ | 
oh ध समझती न कि कामदेवने ही बड़े पुण्य हे आप में दूरा बनाया दे. 
| कि उसने महादेव के नेत्र के दुलंम इवन' कुण्ड में अपने शरीर का होम ._ 
(४ था ॥३३॥ 


र शोभायशोभिजिंतशैवरौरं करोषि उल्जागुरुमोल्मिल्म । ३ 
| 'ल्लो हृठात्‌ भीहरणाडुदस्ौ मा आपने इड से. 
` “नी कानत से केढा को नीतनेवाडे धुरुखाकी शो | 
चै, इस कारण उसे लज्ञासे नीचा. मुख करना पडा जाय आपने 
“प आपने हठसे छीन डी: इस. कारण उनकी अर त 
सौन्दर्यका गव॑-छुड़ाया ।।३४।। 
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«मैं जानती हूँ कि सवेत इंसो की पक्तियाँ आपके सोन्दर्यकी कहि ी 

` जोन्यहें। इस कारण यह ठीक है कि वे उड़कर और गिर कर नाड हू 
पल्वलो के प्रवाह में खव दिशाओं में तैरती' हैं ॥१५॥ ` रे ण 
अवत्पदाङ्कुष्ठमपि श्रिता श्रीषु बं न छष्घा छसुमायुक्न) ७ 
रतीशजेतुः खलु चिहमस्मिज्ञधेन्दुरास्ते नखवेषधारी ॥१६॥ | छ 
“कामदेव ने आपके अँगूठे में आश्रित शोभा भी ग्रात नहीं कौ i 

उसने नख के बहाने महादेव का चिह् अर्थ-चन्द' विद्यमान है ॥३६॥ | | 
राजा हिजानामलुमासमिंज्नः पूर्णा तनूकृत्य तनूं तपोभिः। | | 

कुहूु इञ्येतरतां किमेत्य सायुज्यमामोति-भवन्युखस्य ॥२१५ | प्र 

“प्रत्येक मास नया चन्रमा अपने सब शरीर का तप से क्षय कले | अः 

` बल्याओं में अदृष्ट होकर कया आपके मुख में मिल जाता दै १॥।३७॥ | | 

` ` कृत्वा दशौ ते बहुवर्शचित्रे किं ष्णसारस्य तयो गस्य !। || 
च्छद्विधिरशैचम्द्रम्‌. || ` 
“विधाता ने आपके नेत्रां को बहुत से वणों से विचित्र बनाकर * | 

सार से युक्त मृग के नेत्रा को नीचे रहती लकीर. के बहाने बया | 
दिया है १ ॥३८॥ hd - 3. | | 
सुस्थः स मोहात्‌ सुभगान्न देहांददडूवद्ध र्‌चनाय चाप | | 
्रमङ्गजेयस्तव यन्मनोभूरनेन रूपेण यदा तदार bs 5 
“कामदेव ने आपकी मौंहे बनाने के लिए विघाता को का 6 
» दिया इससे वह आपकी मौंह की कुटिलता मात्र से ही तारक नाची नर के ना गे मी दृ 
र १ आशय यह दै--आपके वरावर कोई सुन्दर नहीं देखा हल 
0 २ कामदेव के शत्रु महादेव का चि है अर्ध-चन्द्र ॥ कामदेव ° | 
„ झा! इस कारण बह जेंगठे से दुर रहा और उसकी शोभा को प्रास " १४ 
`. ३-इण्ण शृण ने नल के नेत्रो के समान नेत्र चाहे तब वि 10 
गढ़ा कर उसे दण्ड दिया । उस से आँखों के. नीचे अध-चन 
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` -तदरपितामश्रतवद्विघाय तां दिगीशसन्देशमयीं सरखतीम्‌ । 
इदं तमुर्वींतळ्शीतळ्युतिं जगाद वेद्भनरेन्द्रनन्दिनी ॥२॥ 
दमयन्ती ने दूत से अर्पित की गई दिक्पाळ के सन्देश रूप वाणी को 
7 अनादर से अनसुना करके भूतळ में शीतल कान्ति वाले घन्द्रमा (=नळ) से 
प्रकार कश-- ॥ २॥ 
.. मयाद्व ! पृष्टः कुलनामनी भवानमू विसुच्येव किमन्यदुक्तवान |... 
` न महामत्रोत्तरधारयस्थ किं द्वियेऽपि सेयं भवतोऽघमर्णेता ॥३। | 
४ ` “दूत, मैंने आप से कुल और नाम पूछे ये लेकिन आपने उनको छोड़कर | 
सुव बात क्यों कदी १ मेरा उत्तर आप के ऊपर उधार है इस कारण इस 
गता से क्या आप को लजा नहीं आती १ ॥ ३॥ ४० 
अदृश्यमाना क्तचिदीक्षिता कचिन्मसांनुयोगे भवतः सरस्रती। 
' कचित्मकाशां क्वचिदस्फुटाणेसं सरस्वती जेतुमनाः सरखतीम्‌ ॥९ 
|, “आपकी बाणी सरस्वती नदी को जीतना चाहती दै। सरखती में कही 
'बछ प्रकट है और कहीं अप्रकट है । इटी तरह आपकी बाणी मेरे पर्शे 
विषय में कहीं गुप्त है और कहीं प्रकट है ॥४॥ 
। | ए श्रता एव तव श्रवःसुधाः खूथा भवन्नाम्नितु न भुविस्परहा । 
पिपासुता शाम्तिमुपैति वारिजा नजातु दुग्धान्मधुनो5विकादपि ॥५॥ 
` "आप की-कानों को अमुत के समान--वार्ण RE 
कौ इच्छा शान्त नहीं हुई । पानी की प्यात आपि® म्थरड $| 
द कमी शान्त नहीं होती ॥५॥ 5 


= 1 ~ 
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अये ! ममोदासितमेव जिह्वया येऽपि तश्मिन्ननतिग्रयोगे 
गरौ गिरः प्रहवनार्थळाघत्रे मितं च सारं च बचो हि वामिता॥| | 
“दमयन्ती, मेरा कुळ तथा नाम प्रकट करने में मेरी जिहा ® | 
क्योंकि उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । बहुत शब्द कहना ७ कु 
का संकोच करना-ये दोनों वाणीके लिए. बिष के समान है। केक 
. तथा सार बचनों से पाण्डित्य प्रकट होता है । ८ ॥। 
वृथा कथेयं मयि वणेपद्धतिः कयालुपूड्यो समकेति 
कमे समक्षञ्यबहारमात्रय्रोः पदे विधातुं खळ दुधात है! 
«दमयन्ती, वर्णो की किस पंक्ति से और किस परिपाटी से मेर ' 
संकेत होता है--यह कथा निरर्थक होती दै क्योकि इमारे तुम्हारे 

. करने के लिए हम और तुम शब्द काफी हैं ।। ९ ॥ ै 
यदि स्वभावान्मम नोऽञवळं ुळं ततस्तदुद्भावनमौचिती 8. 
अथावदातं तदद्दो | विडम्बना तथा कथा ्रेच्यतयोपसेईष । 
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` <यदि मेश वंश स्वभाव से ही निर्मळ नहीं है वो स | 
 सेरे.लिये केसे उचित है ! अगर बह उज्ज्यछ दै तो मैं दूत ३ || । 


` इस कारण उसकी निर्दोष कया केवळ विडम्बना दै ।।१०॥ : न्न 
इति प्रतीत्यैव सयावधीरिते तवापि निवेन्थरसो च ` || 
हरित्पतीनां परदविवाचिकं प्रति श्रमो गिरां ते घटते दिं 
“दस तरह विचार करके मैं जिनके प्रति उदासीन ई उ. ही. 

में. कारी प्रीति शोभा नहीं देती । अब तो तुम्हे इ 
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| , तथापि निवंध्नति तेऽथवा स्पहामिहानुरुन्धे मितया न किं गिरा ?। 
' हिमांशुवंशास्य करीरमेद मां निशम्य रिं नासि फलेमरहिम्रहा ॥१२॥ 

| “अथवा इतने पर भी तुम्हारा आग्रह दै तो हे दमयन्ती, - क्या में वंश 

॥और नाम के प्रश्न के विषय में बुम्हारी इच्छा अस्प बचनों से पूरा नहीं 

करेगा ! तुम मुझे चन्द्र वंश का वालक जानकर क्या अपने आग्रह को सफल 

हुआ न सप्रझोगीः ! ।। १ २।। 5033 
महाजनाचारपरम्परेदृशी खचाम नामाददते न सांधवः। 
अतोऽभिधातुं न तदुत्सहे पुनर्जनः किळाचारमुचं विगायति ॥१३॥ 

| “वाध अपना नास नहीं लेते । यह महाजनों के आचार की परम्परा है । 

"हि कारण में उसे नहीं कहा चाहता क्योंकि लोग आचार को छोड़ने वाढे 

(सि की निन्दा करते हैं ।।१३॥। 

| अदोऽयमालप्य शिखीव शारदो बभूव तूष्णीमहितापकारकः | 

' अथासरागस्य दघा पदे पदे वचांसि. हंसीव -विदर्भभाददे ॥१४॥ 

ह. - यो कहकर शत्रुओं का अपकारक' नल इस प्रकार चुप हो यया जैले सपो 

| एप देने वाला मयूर वर्षा ऋतु में शब्द करके शरदू छठ में चुप हो जाता है। 
हे अनन्तर-अपनी चोंच के रंग को प्रत्येक पंजे पर घारण करने वाढी-इंही 
| गीन--नड के पद पद्‌ में अनुराग धारण करने वाली-दमयन्ती ये वचन / 


९7 ॥|१४॥ मरी ग, 
| सुधांशुवंशाभरणं भवानिति श्रुतेऽपि नापेति विशेषसशय* ! हे 
ह कियत्सु मौनं वितता कियत्सु वाब्यहसद्दो वश्नचाहुरी वेव ॥ १ जर जे 
| “आप चन्द्र-वंश के आभूषण ह---यहृ सुन कर भी मेरा विशेष संशय दूर 

॥ भतार किया । आपके बञ्चन करने की चठरंता आशर्ये-जनक का 1१५॥ 

| | 


॥ पि देयं प्रतिवाचिक न ते खनाम sees ॥१९॥ | 
f रेण, 5 पुसा दि अमाफिसङ्धा ङ्न ied By नौ जाप e क? yaan Kos! 
BRS 

| क न ह १० 

A ` SS 


छ नेषधचरितम्‌ ४ 


५२/४५/४४४४” 


पुरुष के साथ बातचीत कुछ हिम 


२१२ 


ठीक नहीं समझती क्योंकि मेरी भी पर- 
आचार के अनुकूल नहीं होगी? ।।१६।। 
हृदामिनस्थ प्रतिबम्धतुत्तरः प्रियागिरः स स्मितमाहस स्मताम्‌। ५ 
चदामि वामाक्षि ! परेषु मा क्षिप स्वमीरृशं माध्िकमाध्िपइच! ॥ 

तब आक्षेप के कारण उत्तर-हीन नल ने मुसकराइट के साथ उसे क! 

का हृदय से अभिनन्दन करके कहा--“हे वामाक्षि मेरी राय में तुम मप 
तिरस्कार करने वाळे अपने ऐसे वचना को अप्रस्तुत विषयों पर 


५ ढु . करो १७) 
| करोषि नेमं फलिन मम श्रमं दिशोऽणुद्वासि न कञ्चन 


त्वमित्थमहोसि सुरानुपासितु रसासृतस्तानपवित्रया 
- «क्या तुम मेरे इस शम को सफल नहीं दरोगी १ बया तुम हि 


पाळ को ग्रहण नहीं करोगी १ माधुर्य रूरी असत में खात करने ते १ 
बाणी सें तुम देवताओं की उपासना करने योग्य हो ॥ १८ ° 
सुरेषु सन्देशयसीदृशीं बहुं रसखवेण स्तिमितां न भारतीम. 
मदर्पिता दपेकतापितेषु या प्रयाति दावार्दितदा i 
८दमयन्ती, तुम बहुत से मधये के द्रव से आ 
ताओं को सन्देश नही भेजोगी १ मेरे द्वारा अर्पित की ग 
काम-पीडित देवताओं को, अग्नि से पीड़ित बन में दृष्टि कैस 
होगी ॥१९॥ 
>> यथा यथेह. त्वदुपेक्षयानया निमेषमप्येष जनो 
> रुषा शरध्यीकरणे दिवोकसां तथा तथाद्य 
` जैछे जैसे तुम्हारी इस उपेक्षा से मैं पल-पछ की 
वैसे कामदेव क्रोध से देवताओं को अपने बाण की 


| न 
शीघ्रतां कर रहा हद ॥२०॥ तिने त | 
तुऽ 


देर कर के [ ; | 
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{ I 
| “मेरा बहुत काल से रास्ता देखते हुए इन्द्र के नेत्र क्या वज्र के बने हुए 
| नही हैं ! शीघ्र पूर करने के काम में मन्द हुए मुझको चिकार है क्योंकि मुझ 
(पया दूत होने का गुण भी नहीं है १” ॥२१॥ 

७ इदं निगद्य क्षितिभतेरि खिते तया5भ्यधायि स्वगतं विदग्धया । 
अधिख्नि तं दूतयतां भुवः स्मरं मनो दधत्या नयनैपुणव्यये ॥२२॥ 
नह यों कहकर सुर हुआ तब भूलोक के कामदेव (-नछ) को स्रो के 
प दूत बनाकर भेजने वाळे इन्द्र' आदि की नीति में कोळ के अमाव की | 
चिता करने वाली तथा नीति-शास्त्र में चतुर दमयन्ती ने अपने मन में 
-कृह--|२२]| | >, 
जलाधिपश्त्वामदिशन्मयि भ्रुवं परेतराजः प्रजिघाय स स्फुटम्‌। ' 
मरुत्वतेव प्रहितो5सि निश्चितं नियोजितश्चोष्वंसुखेन तेजसा ॥२३॥ 

| "वरुण ने मेरे विषय में सचमुच तुमको आदेश दिया | यम ने निश्चय- | 

` झक तुम्हे भेजा | इन्द्र ने निःसन्देद तुमको भेजा और अग्नि ने मी तुग्र . | 
(सयोग किया ।|२३।। 
` अथ प्रकारं निष्ट्तस्मिता सती सतीङुलस्याभरणं किमप्यसो । र; 
` पुनस्तदाभाषणविश्रमोन्मुखं मुखं विदर्भाषिपंसम्भवा दधो ॥२४॥ 
: फिर कुछ मुसकराकर पतित्रताओं की लोशोत्तर आभूषण दमयत्तौ ने | 
ने गुल को उसके साथ भाषण के विलास के लिए उन्पुल हिया ॥२४॥ 

| देथापरीहास इति प्रगल्भता न नेति च त्वादशि वाग्विगहेणा! 
भवयवज्ञा च भवत्यनुत्तरादतः प्रदित्सुः प्रतिवाचमस्मि ते ॥२५॥ 
“देव-दूत, बृथा परिहास करना धृष्टता है; बार-बार नहीं कहने से आप. 
उक की निंदा होती है। उत्तर न देने से अवशा होती है | इस कारण मै. न 
| उर देना चाहती हूँ ॥२५॥ 

. '*थंनु तेषां चाप वागसावसावि माचुष्यकडाव्छने जने। र 
' लैभावभक्तिप्रवणं प्रती्वराः कया न वाचा मुदसद्िरन्विवा॥ २ | 
ooo होत्रे ] छा5्छने से) युत्त जन की कुप काक देवताओं ने ऐवी Kk 
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वाणी क्यों कही १ अथवा ईश्वर सहज ही भक्ति से नत्र हुए जन के हिए पि 
वाणी से हर्ष प्रकट नहीं करते हैं १ ।।२६!। च. 
अहो महेन्द्रस्य कथं मयौचिती सुराङ्गनासङ्गमशोभिताशतः। | 
इदस्य हंसावलिमांसलभियो वडाकयेब भरवला विडम्वना ॥१५ 
(दा हे ! यह कैछे उचित है कि देवाज्ञनाओं के सङ्गम ते शे 
चारण करने वाले इन्द्र की मेरे साथ विडम्बना दो, जेंसे बहुत से हंसों रे रो 
यमान सरोवर. की विडम्बना बगुलों से होती है ॥|२७॥ द 
पुरः सुरीणां भण केव मानवी न यत्र तास्तत्र ठु शोभिकापि सा। 
अकाळनेऽकिञ्चननायिकाङ्गके किमारकूटाभरणेन न श्रियः | 
«आप ही कहिये कि देवाज्ञनाओं के सामने मानवी क्या चीज है! च| 
वे नहीं होतीं वहीं-- पृथ्वी पर--उसकी शोभा होती है जैसे पीत के 
णे के अल्छू'रों से हीन दरिद्र नायिका के अज्ञ में ही शोभा देते है 
यथा तथा नाम गिरः किरन्तु ते शुती पुनरे बधिरे तदक्षरे। | 
एषत्किशोरी कुरुतामसङ्गतां कथं मनोवृत्तिमपि. द्विपाधिपे | 
“देवता जैसा चाहें वैसा कहें लेकिन मेरे. कान उनकी ` बाणी. का 
में अयोग "| 
4 
त्वामिहितालिरर || 
प्रविश्य यन्मे हृदयं हियाह तद्विनियेदाकणेय 0 
३ 


यों कहकर लूउजा से नीचा मुख करके दमयन्ती ने एक सली 1 


# 
5 


| 
| 
| 


{ 
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बिभेमि चिन्तामपि कतुमीदर्शी चिराय चित्त 
. सृणाउतन्तुच्छिदुरा सतीस्थितिळेवादपि ्ुव्यति.चापलारव 
aga (बहुत. काडे, तहको ऽव, कर 
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| I ° 
* सादिका वरण करने की चिन्ता करने में मी मुझे डर लाता है. क्योंकि पति- 
तायं की मर्यादा गुणाळ-तश्तु के समान सूक्ष्म है। वह जरासो चपता 
हे मी टूट जाती है ॥३१॥ 

| ममाशयः स्वप्रदशाज्ञयापि वा नछं विलङ्कथेतरमस्रशद्चदि । 

कुतः पुनस्तत्र समस्तसाद्षिणी निजेब वुद्धिविबुधैने एच्छथते ॥३२॥ 

| “मेश मन स्वपन में भी नळ को छोड़ अन्य किसी के, पास गया हो तो 

| स लोकां के सदाचार को प्रत्यक्ष देखने बाली अपनी बुद्धि से देवता इस विषय 
| सों नहीं पूछ लेते १" ॥ ३२॥ | 
| अपि स्वमस्वप्रमसूथुपन्नमी परस्य दाराननवैतुभेच माम्‌} ' 
खयं दुरध्वाणंवनाविकाः कथं सपन्त विज्ञाय हृदापि तादशीम्‌॥ ३ | 
| "ये देवता मुझे अन्य की स्त्री न जानने के लिए ही - अपनी निद्रा-रहित 
॥ भा को मी सुलाते हैं-- नहीं तो स्वयं ही दुष्ट मागे रपी समुद्र से तारने के 
| "२ कण धार होकर मुझे पर-स्त्री जानकर भी कैठे चाहते हैं ! ॥३३॥ 

अनुमहः केवळ एष मादृशे मनुष्यजन्मन्यपि यन्मनो जने। 

स चेदविधेयस्तदमी तमेव मे प्रसद्य मिक्षां वितरीतुमीशताम्‌ ॥३४॥ 
| दि मुझ सरीखे जन पर--जिसने मनुष्य-जन्म लिया है--उनका मन . | 
॥. है तो हो यह केवळ उनका अनुप्रह है | यदि वे उस अनुग्रह को पूण 

0 ह हैं ते प्रसन्न होकर मुझे नळ की भिक्षा देने के लिए ही समथ 


द्य श्वणु मस्म्तिश्रतं स पीडयेत्‌ पाणिमिमं न चेन्दृपः 3 
| कारितां निज्ञायुपस्तत्करवे स््वेरिताम्‌ ॥३५॥ | 

|. ना अत्यन्त. दृढ़ प्रतिज्ञा मी सुन लो । यदि नल मेरे साथ विवाह 
बैक गे भसि के, कठ में रस्सी बांधने के अथवा जलके दारा में अपने 


प अपने आप शत्रुता करूंगी ॥ ३५॥ 


i सर्वथा + 
. उनात पदे वित 10215 नावति न त्यते तीईक्षा Ki 
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“भ्ल आपदा में अच्छी किया से ' किसी प्रकार आत्मा की रक्षा न हेते र 
उससे निषिद्ध कर्म मी करना चाहिए क्योकि जब सड़क पर वर्षा से कीचइ॥ || ६ 
वाठी है तब पंडित लोग भी कमी २ कुमार्य से जाते है ॥३६॥ 1 

खिया मया वाग्मिषु तेषु शक्यते न जातु सम्यग्वितरीतुमुत्तर। £ 
तदत्र मद्भापितसूत्रपठतो प्रवन्ध॒तास्तु भतिबन्धता न ते॥ 

“बच स्त्री हूँ इस कारण उन वाग्मी देवताओं को संतोषजनक उत्तर से| | 
किली प्रकार समर्थ नहीं हूँ । इस कारण मैंने जो सूक्ष्म वचन कहे ह 
उदि में तुम अगन प्रवर्ध से माध्य बनाकर कहना । दूषणं मत कहना | 
निरस्य दूतः स्म तथा विसजितः प्रियोक्तिरप्याह कदुष्णमक्षरम्‌। | 

- - कुतूहूलेनेव मुहुः ङुहूरवं विडम्ञ्य डिम्मेन पिकः प्रकोपितः ॥९ 
«इस प्रकार पराभव करके विसर्जित कर दिया तष मधुर'माषी 

. संताप-दायक अक्षर बोछा--जैसे बाळक के दवारा बार २ कुतूइछ के | 
कुहू शब्द करके कोपित की गई कोकिल बोलती है ॥३८। | 
अहो! नस्त्वामनुतेऽपि तन्वते खमप्यमीभ्यो विसुखीति कौतुकम 

.क्व बा निधिर्निधेनमेति किं च तं स वाकवाटं चटयन्निए्सति। || 
| 
' 
| 


न 
> 


| 


“यन्ती, देवताओं ने तुम पर मन चलाया है. लेकिन बडा 
कि तुम उनसे विमुख हो । दरिद्र के पाथ कमी भाग्य से निशि | 
के क्या वह वाणी रूप दीवार खड़ी करके उसे आने से रोक देता रै! 

सदाखिललीु वदेवदेल्या महेन्‍द्रगादगुरुमादरं लि | 
ल्वमीदृशि भेयसि सम्सुखेऽपि तं परा सुखी चन्द्रमुखि * ब 
“हे चन्द्र-पुखि, इन्द्र का तुम्हारे ऊपर अनुराग है। ३० झा 
त्त्रियो की अवज्ञा करके मैं तुम्हार बड़ा आदर करता हा 
ऐसी समृद्धि आई पर तुम उसे अंगीकार न करके मेरे मे 

. करती हो ॥४०॥ 2 जो 

11... दिवौकसं कामयते न मानवी नवीनमभावि ते 

¬ दो 
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| “प्रानवी देवता को नहीं चाइती--यह न्य दतर को नहीं चाइवी--यह नई बात मैंने तुम्हारे मुख से 
ह। तुम्हारे इस दुष्ट ग्रह के दोष को क्या तुम्हारे हितकारी पिता भी दूर 
कई करेंगे! ॥४९१॥ 

` अतुप्रहादेव दिवौकसां नरो निरस्य मानुष्यकमेति दिव्यताम्‌। 

` अयोविकारे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्परशामपि ॥४२॥ 
| "देवताओं के अनुग्रह से ही मनुष्य मनुष्यत्व को छोड़ कर देवत्व को प्राप्त 
| तेहे। औषधों से साधित पारे के साय संयोग होने से सुवर्ण हुए लोहे. को 
कहे का विकार कोन कह सकता दै १ ।!४२॥ 


हरिं परित्यज्य नळाभिलाघुका न छसे वा विदुषितुवा म्य 
पेक्षितेक्षोः करभाच्छमीरतादुरुं वदे त्वां करमोरु! भोरिति॥४३॥ | 
| दमयन्ती, तुम इन्द्र को छोड़ कर नल की अमिलांपा करतौ होऔर | | 
/ किए पर अपने को विदुषी कहती हो ! इससे क्या तुम्हें लज्जा नही आती! | 
र र करभोरु, इससे में तुमको इख छोड़ कर शमी खा 
| ता हूँ |।४३।। ढ 
ह विहाय हा सवेसुपवेनायकं त्वया शतः किं नरसाधिमश्नमः तीर \ 
|| मुखं विमुच्य श्वसितस्य धारया इथेव नासापथधावनशरमः 
| “दमयन्ती, इन्द्र को छोड़ कर मनुष्य के साधु 

|| 1 १४ है। इवास की घारा को सुख छोड़कर नाक के सा. . आते 
| "गा झ्या है ॥४४॥ | 
तपोनले जुति सुरस बालिशे! णे क 
| करें पुनः कषेति सैच विहडा बलादिव लाँ बलले नग a 
| | "पण्डित लोग अन्य जम्म में होने वाले स्वग के रब हे 
हमे आने शरीरा का होम कर देते हँ । बदी उरा 
| उपक शेकर इसी जन्म में बल-पूर्वक तुम्हारा हाथ खींचता ९( २ १ न 
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ने वाले ऊँट से भी बढ़कर _-* 


। 
र 


Ko 
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यदि स्वमुड़न्थुमना विला नळे भवेभेयन्तीं हरिरन्तरक्षगाम्‌। || 
दिविश्थितानां प्रथितः पतिस्ततो रिष्यति न्याय्यमुपेक्षते हिक || 
“तुम नळ के विना अपने को फाँठी लगाओयी तो तुम्हें अन्तर ह र 

हर ले जावगा क्योकि यद सव जानते हैं कि.वह अन्तरिक्ष का खामी है। छ 
अपने न्याय से प्राप्त हुए भाय को अङ्गीकार नहीं करेगा १ ॥४९॥ | 
निवेक्ष्यसे यद्यनले नळोज्झिता सुरे तदस्मिग्महती दया इता। |. 
चिरादनेनार्थनयापि दुळेभं स्वयं त्वयैवाङ्ग ! यदज्ञमप्येते |॥७. 
८द्मयन्ती, यदि तुम नळ के बिना अग्नि में प्रवेश करोगी ले 
निश्चय-पूर्वक अग्नि के ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी क्यों कि बहुत ते , 
) प्राथना किये गये अपने दुर्लभ अङ्ग को तुम स्वयं अग्नि को दे दोगी ॥४ १ 
जितं जितं तत्खलु पाशपाणिना विनानळं वारि यदि प्रवेश्ष्यस। || 

तदा त्वदाख्यान्‌ वहिरप्यसूनसौ पयःपतिर्वक्षसि वक्ष्यतेवरम॥६ | 

“,द्‌मयस्ती, यदि तुम नळ के विना पानी में टूबोगी तो निव 

जीत जायगा क्योंकि तुम भीतर प्रवेश करोगी तव वई तुम्हारे नाम के स 

प्राणों को बाहर भी घारण करेगा ||४८॥ व 
करिष्यसे यद्यत एव दूषणादुपायमन्यं विदुषी ससुसवे। शी 
प्रियातिथिः सेन गृहागता कथं न धर्मराजं चरिताथैयिष्यरि॥ || 

“दमयन्ती, यदि तुम अन्य उपाय तलाश करके अपनी रद | , 

यत्ञ करोगी तो तुम स्वयं घर में आई हुई प्रिया के रूप से यम ° 
कृताथ करोगी ! ॥४९॥ "यी 

र निषेधवेषो विधिरेष तेऽथवा तवैब युक्ता खछ वाचि ब्ग षी; 
विजुम्मितं यस्य किळ ध्वनेरिदं विदग्धनारीवदनं | 

“अथवा तुमने जो वार बार निषेध किया है सो भी नि 

तुम्हारी “हाँ? है क्योंकि तुम्हारे वचन में वक्रता होनी ही चाहिए | | 
“संशक काव्ये का विलास निषेघ-विधि रूप है उसका आकार च बो 

0. ५३79३7५०१ बाजी के न्लिक्मर्धा कच्या का WK 
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छः ६४ भाषाटीकासहितम्‌ # २१९. 
|| रमामि ते भैमि ! सरस्वतीरसप्रवाहचक्र षु निपय कलदः । 

| प्रपामपाकृत्य मनाक्‌ कुरु स्फुटं कृताथेनीयः कतमः सुरोत्तमः ॥५ १॥ 
(दमयन्ती, मैं तुम्हारे वाणी के रस के प्रवांह-चक्रों में गिर कर कब तक 
$ करता रहूँ! लज्जा को. जरा दूर करके यह वात स्पष्ट कहो कि तुम किए 
| साल को कृतार्थ किया 'चाइती हो ॥९ १॥ 

। मतः _ . . .. किमैरावतकुम्भकेतवप्रगल्मपीनस्तनदिग्धवस्तव । 


| 

| 

| 

 सहस्नेतरान्न थग्मते मम त्वदङ्गलक्ष्मीमवगादितुं क्षमः ॥५२॥ त 
| 

i 


Ca 


| /ऐराबत के कुंमस्थळ ही जिसके कठिन और पीन खन हैं उत दिशा. के 
ट्र को तुम चाहती हो क्या ! तुम्हारे शरीर की शोमा पूर्ण रूप से देखने 

१ हिए रहरनेत्र इन्द्र के अतिरिक्त कोई मेरी सम्मति में नहीं है ॥९२॥ 

| प्रसीद तस्मै दमयन्ति ! सन्ततं त्वदन्गसङ्प्रभवेजेगेअभुः । 
| पुछोमजालोचनतीच्णकण्टकेस्तजुं घनामातनुतां स कण्टकेः कर / 
| “दमयन्ती, इन्द्र से तुम प्रसन्न होओ । वह दरे अज्ञ के ड bs 
सिन हुए रोमाओं से अपने शरीर को सदा परिपूर्ण समझे | वे रोमांच इन्द्राणी 

| को असह्य कोरो के समान हैं ॥५३॥ _. र 

| अबोधि तत्त्वं दहने5नुरज्यसे स्वयं खलु क्षत्रियगोत्रजन्सनः | 
. विना तमोजस्विनमन्यतः कथं मनोरथस्ते वळते * कड. 
"म अपने आप अग्नि से अनुराग करती हो- पह रह पंख 
त तुमने क्षत्रिय-कुंछे मैं जन्म लिया है इस कारणच... 
छोड़कर अन्य किसी में केसे जायगा ! ॥५४॥ ३ 
जयेकसऱ्या तज्ुतापशङ्कया ततो निवर्त्य न मनः Rr a 
गे तस्य परीक्षणक्षणे सतीषु शतिः Me 
$. षता होती 

क ह मेव दी वि और चि आ कि 
| १1 है । ही यकन आदि ध्वनि के पिस री कहने 
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२२० & नेषथचरितम्‌ ४ . 
“नुन अद्वितीय सती हो । तुस शरीर के दाह की शंका १रके आ: 
प्रकार भी अपना मुँह मत मोड़ना वर्योंकि परीक्षा-के समय अग्नि की ही 

- आर बफे के समान देखी गई दै ॥५५॥ म्य | 
स धर्मराजः खलु धमेशील्या त्वया5स्ति चित्तातियितामवाषि 

समापि साधुः प्रतिभालयं क्रमश्चकास्ति योग्येन हि योग्यसह्रा! 
“तुमने यम को अपने चित्तका अतिथि बनाया है क्योकि तुम धै 
यह परिपाटी सुझे भी अच्छी लगती है क्योंकि योग्यके साथ ही योषा: 
'डीक होता है ॥९६॥ . कि 

) . अजञातविच्छेदल्वेः स्मरोद्भवैरगस्यभासा दिशि निम 

' चुतावधिं काल्मस॒त्युशक्लिता निमेषवत्तेन नयस्व ॒ 
“दमयन्ती, तुम अगल्तय नक्षत्रकी कान्तिसे उज्ज्वल द! 


SS 


रहो ! ॥५७॥ 


शिरीषसृद्दी वरुणं किमीद्दसे पयःप्रकृत्या सुद 

विद्याय सर्वान्‌ बृणुते स्म किं न सा निशापि शीतांधुमनेन 

“तुम्हारा अंग शिरीष के समान कोमळ है। जल की 

. मुदु वस्तुओं के खामी वदणको चाहती हो क्या १ क्योंकि निर 
क्या सब देवताओं को छोड़कर शीतांश चन्द्रमा को पसन्द नहीं ' 


असेवि यस्यक्तदिवा दिवानिशं श्रियः प्रियेणानणुराम, 


सहासुना तत्र पयःपयोनिधो ऋुशोदरि ! क्रीड यथा” 
“धब को छोड़कर विष्णु रात-दिन बड़े रमणीय करीर" ९ "१ 


इति स्फुटं तढचसस्तयाद्रात्‌ न्या: प 
श्रत च 
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ओर नहीं भी सुने । नळ के आकार वाले दूत के आदर के कारण सुने ओर 
(र आदि में अभिलाषा रूप दूषण के कारण नहीं सुने ॥६०.। 

| विरादनध्यायमवाडमुखी सुखे ततः स्म सा वासयते दमस्वसा । 

| कृतायतश्वासविमोक्षणाथ तं क्षणाद्रभाषे करुणं विचक्षणा ॥६१॥ 

| फिर दमयन्ती नीचा सुख करके बहुत देरतक चुप रही । दाद में करुणा: 
क हम्बे लभे साँस छोड़कर उसने नळ से कहा-- ।।६१॥ 

| विभिन्दता दुष्कृतिनीं मम श्रुति दिगिनद्रदुवौचिकसूचिसञ्चयैः । 

|  प्रयातजीवामिच मां प्रति स्फुटं कृत ्वयाप्यन्तदूततोचितम्‌। ६२॥ 

| “मेरे दुष्कर्मकारी कानोंको दिकपालोंके दुष्ट ठन्देश-वचनल्प यश्य से 
हेर कर और मुझे मरा हुआ सा समझ कर तुमने युझर प्रलक् ल्प से वही - 


| मे किया जो यम के दूत को करना चाहिये या ॥।६२॥ 
| त्ववास्थनियेन्मदळीकडुयेशोमषीमयं 
` शि समाविश्य भवद रशर सृजत्यदः कीटबदुळटा रज' है: 
| तुम्हारे मुख से निकछे, मेरी ( देवताओं के अनुगग हे उत हुई)... 
मिथ्या कीतिं रूप स्याही से युक्त लेख के समान, दुष्ट अर मेरे कानों में प्रवेश ड 


न करके कोडे के समान उत्कट पीड़ा पैदा करते है? ॥६२॥ | 
| तमारिरुचेऽथ विदभेजेरिता ्रगाद्मौतत्रतयेकया bo 
॥ अपां समाराधयतीयमन्यया भवन्तमार्द स्वरसज्ञय़ा मया 3 ष्‌ 
| ` फिर दमयन्ती से प्रेरित हुई सखीने कहां-- दें दूत, मेरी खी 
असन्त मोन का ब्रत करने वाली जिहा से लर 
हे उ द्वारा अपनी (ज्वा से तुमे यो कहती 
|  पैमेचितु मददरणरु पं स्वयंवर परेथवि ।- । 
माझिन्तमनाः द एसरेलबम्ययः पुनरेष वासरः ॥९५ ` 
| “मेरे 4रण की माला से राजा नळकी पजा करने के लिए कछ खपवर 
| रिणा । आज का दिन उस खयंवर में पिश हे। इसके पहले ही मेरे प्राण 
थत हा Meir By Sidghanta eGangotri DE 
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“अग्नि तुम्हारे प्रास करने की अभिलाषा से अपनी मूसियों मेख. 

करके यदि सर्व-काम-दाता यज्ञ करे तो वेद की विधि असत्य कैसे होगी i | f 
सदा तदाशामधितिष्ठतः करं वरं प्रदातुं 'चलिताद्ादपि । ||; 
झुनेरगस्त्यादवूणुते स धमेराड्‌ यदि स्वदासिं भण का तदा गतिः ||| 
“यम अगस्त्य से तुम्हारी प्राप्ति के लिए यदि कहे तो वतबाभो ह|| 

बया गति होगी १ क्योकि अगस्त्य यम की दिशा में रहता है। कर्ल 
राज भांग बळ-पू्ेक देने के लिए अपने आप प्रवृत्त होगा ॥७६॥ ||३ 
क्रतोः कृते जाग्रति वेत्ति कः कति ? प्रभोरपां वेश्मनि कामधेतव| || 

' स्वदर्थमेकामपि याचते स चेत्‌ प्रचेतसः पाणिगतेव वतेसे॥ 
। _“दमयन्ती, बरुण के घर में यज्ञ के लिए कितनी कामधेनु (> र|. 
जानता है, वह तुम्हारे लिए उनमें एक से भी कहेगा तो दुम अपने मेन 
शथ में आया समझो ॥७७॥ 
न सन्निधात्री यदि विप्नसिद्धये पतित्रता पत्युरनिच्छया शव! % 

स एव राजन्रजवैशसात्‌ छुतः परर्परस्परद्धिवरः स्वयंवरः 
“पतित्रता इन्द्रीणी पति का अनादर करके विध्न करने के शर |. 
उपस्थित न हो तो तुम्हारे स्वयम्वर में राजा लोग. आपस में स क्‌ |. 
उनमें कलह होने के कारण स्वयम्बर कैसे होगा १ ॥७८॥ | पु 
निजस्य वृत्तान्तमजानतां मिथो सुखस्य रोषात्‌ परुषाणि जस ह | 
सथं किमच्छन्नकदण्डताण्डवं भुजाभुजि क्षोणिभुजां दिवे | f 
“क्या तुम उपस्थित राजाओं में बाहु-युद्ध देखा चाहती शे i 

से डण्डे टूट कर ताण्डव करेंगे और किसी को यह नहीं मार्दी षण 
दूसरे पर आक्रोश करके उनके मुख कया कहा च.हते हैं ! ॥०९॥ | 
अपाथेयन्‌ याङ्ञिकफूरकृतिश्रमं ज्वळेद्रुषा चेद्ठपुषा 5 नाज न 

_ अं नः कटुसनभरिलाकषिको वषि विवादे दन सार 


0. ०० NNER, घड़रों,से ) स्र॒य मर की लक्षा करती; दै: eGangotri Gya 
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झी 
` ` &पुरोहितो की $ँक का भ्रम व्यर्थ- करके अग्नि ज्वाला रुप ते दीत न 

| यदि क्रोध से दी प्रदीप्त हो तो हे कमल-नयने, उस विवाह में नळ, अग्नि 
|; तशय के विना, कोन सी विधि पूरी करने में अमर्थ होगा १ ।।८०॥ 

| पतिंवरायाः कुलजं चरस्य वा यमः कमप्याचरितातिथिं यदि ।! 

| कं न गन्ता विफलीभविष्णुतां स्वयंवरः साध्वि ! समृद्धिमानपि ॥८ १॥ 

` “हुम पतिंवरा हो । तुम्हारे किसी वन्धु को या नल के किसी बन्धु को यदि : 
| गा मार डाले तो हे पतिव्रते, समृद्धि से युक्त स्वयम्बर मी केसे विफळ नहीं - 
' रे १॥८१॥ 

| पतिः स्वामितयाऽपरः सुरः स ता निषेधेयदि नेषधक्रधा । 

गाय ज्ञोभात्ततपाणयेडपि ते पिता कथं त्वां वद संगरदस्यते 1॥८२॥ 
जल का स्वाभी होने के कारण वरुण यदि नळ पर क्रोध करके जळ 

| भनिषेष कर देगा तो तुम्हारा पिता प्रतिग्रह के लोम से हाय पसारने वाले नळ 
रे उह कित प्रकार देगा | कहो तो? ॥८२॥ | 

इद्‌ महत्तेडमिहितं दितं मया विहाय मोहं दमयन्ति ¦ चिम्तय। 
सुरेषु विन्नेकपरेषु को नरः करञ्ममप्य्थमवापतुमीवरः !॥८३॥ 
“हे दमयन्ती, मैं तुमसे बड़े दित की बात कहता ह | उ मोह छोड़ कर | 
तिर करो । जब देवता ही विष्न करने पर उतार हो जायेगे तब इथेडी पर . 
अली हुई वस्तु को भो लेने के लिए कोन समर्थ होगा ! ॥८३॥ - 3. 
` इमागिरस्तस्य विचिन्त्य चेतसा तथेति संभ्रत्ययमाससार हा 
निवारितावअहनीरनिशेरे नि र: 
पेड की इस वाणी को सन में विचार कर दमयन्ती को विस्वाण ई ४ 
पात सच है, और जिनका जल-प्रबाह नहीं रका ग हे उदक 
भदो हो गये ॥ ८४॥। 
रुरोत्पळ्माभ्यामलिदम्पतीच तड्विडोचना* कुचछुआलाश ॥ | 
` पिप्य विन्द हृदि कजळाविल मणीव तरह Ca 
मिक ओ 'महीन०।दो'०अभ्रग्षि]ऽ केऽ काकी वन य Gyaan K 
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> भ्रमर-दःपती के समान, खिले हुए कमल रूपी नेत्रा से हदप पर गिर || 

चञ्चल इन्द्रनील मणियों के समान शोभायमान हुए ।:८५॥ | 

धुतापतत्पुष्पशिलीमुखाशुगे शुचेस्तदासीत्‌ सरसी रसस्यसा। । " 

रसाय वद्धादर्याउश्ुधाय्या सनालनीलोत्पललीललोचना ॥6 

दमयन्ती कामदेव के बाणों के आक्रमण ते पीड़ित थी तथा. विप्रब्म वं 

की झील थी । निरंतर गिरती हुई. अश्रु घारा के कारण उसके नेत्र नाझी न 

नीले कमल की लीला समान थे ।।८६।। || 

. अथोद्धमन्ती रुदती गतक्षमा ससम्श्रामा छप्तरतिः स्खळन्मतिः। || 

व्यघात्‌ प्रियप्रापतिविघांतनिश्चयान्छृदूनि दूना परिदेवितानि सा ॥५७ 

फिर नल की प्राप्ति न होने के निश्चय से दुःखित, उन्माद यत, र 

करती, सहन-शक्ति-दीन, सुख-हीन, किंकतेव्य-विमूढ़ तथा संश्रु 
कोमल विलाप-वचन कहने ळगी--।।८ ७।। 

त्वरस्व पञ्चेषुहुताशनात्मनस्तनुष्व मङ्भस्ममयं यशश्चयम | | 

विधे ! परेहाफलमक्षब्रती पाद्य ठप्यज्ञसुमिमेमाफते i | 

“है कामाग्नि, तुम जल्दी करो ओर मेरे शरीर का भस्म करके भसे | 

का विस्तार करो । हे विघाता, दूसरे की इच्छा के फल को महष का 

तेरा बत है । तू भी मेरे वयर्थ प्राणों से तृत हो कर पतित हो ॥८८॥ || 

वियोगानळतप्यमान ! किं विलीयसे न त्यमयोमयं pe | 

स्मरेघुमिर्भेद्य ! न चञ्जमप्यसि ब्रवीषि न स्वान्त ! कर्थ न दी i 

“हे हृदय, तू वियोगारिनि से अत्यन्त संतक्त हो गया है।य 

है तो गळ क्यों नक्षी जाता १ कामदेव के बाण तेण वेधन करते भ al 

ब्र मी नहीं है। तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होते ? यह मुझे |; 

विळम्बसे जीवित ! किं द्रव दरुतं ज्वलस्यदस्ते हृदयं ^ = || 

जहासि नाद्यापि सुषा सुखासिकामपूव चे 
हि तेत “ब रब व, क्य विलय कर उ हि Fn Cyaan uk 
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हय है ओर उसमें आग लग गयी दै । कया आज भी तुझे वृथा सुख .की 

॥ (रा बनी है तेरा आस्व बड़ा अपूर्व है ॥९०॥ क 

|| छो! मृषा पातकिनो मनोरथाः कथं प्रथू वामपि विप्रढभिर । 

| -श्नियः पेक्षणघाति पातकं स्वमश्रुभिः क्षाळयतं शतं समाः ॥५९॥ ` 
"हे नेत्र, पातक युक्त मनोरथों ने तुमह व्यर्थं आशा से कया वञ्चित किया १ 
तुम दोनों नळ की शोमा देखने में दिन्न करने वाले अपने पातक को सौ 

| तक आँसुओं से घोओ ॥९१॥ 
|| पियंनमृत्युं न लभे त्वदीप्सितं तदेव न स्यान्मम यत्त्वमिच्छसि | , 

| वियोगसेचेच्छ मनः ! प्रियेण मे तब प्रसादान्न भवत्वसौ सम ॥९२॥ 
| प मन, न तो मैं नळ को और न मृत्यु को प्राप्त करती हूँ । «जो 
मीत वात तू चाहता है वही प्रात नहीं होती । इस कारण तू प्रियतम ` 


छप मेरे वियोग की इच्छा कर जिससे तेरी पा से वह मुझे तनहे हे 


न काङुवाक्यैरतिवामसङ्गजं द्विषत्छु याचे पवनं छ ब ॥ 
दिशापि मडूस्म किरत्वयं तया गरियो यया वैरविचिन टी 
वरयो के बोच में दीन बचनों से मैं कामदेव से माथना हे याचना 

| शोक वह खनियो की वात नहीं मानता । पर्द a क तरफ मेरी 
ही जिसमे यह मेरी मृत्यु के बाद जिस दिशा में मेरा मिय हर जो 


९३॥ 
भम उड़ा हे जाय क्योंकि वैर मरण पर समास हो जाता आं | 


हिष्ये नहि. 


! मृत्यु मी तो नहीं आती पाक ताओ 
नहीं छोड़ता, मन मेरे प्रिय को नहीं छी | 
जेड़ते ।। ९४।। केन पपे कपा्णेवः। | 
{ | भडुभ्रतापञ्ययशक्तशीकर वः.॥९५॥ 
गा उदेतिः ट्नि मदुत्तमा किमा सङ्कल्पकमशरमेण A 
ह ननम asi.Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan kK 
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“है देवताओ, तुम्हारी कृपा का समुद्र किसने पी लिया है ! उसकी तेह! 

बूँद ही मेरे उम्र ताप का नाश कर सकतो दै । तुम्हारी इच्छा के तो ळग) 
मुझे भी अच्छी करोड़ों खियाँ कया तुम्हारी प्रीति के लिए शीत्र उदि सी] 
सकती हैं ।। ९५।। त 


ममैव वाहर्दिनमश्र दुर्दिनेः प्रसह्म वरषासु ऋतो प्रसञषिते। | 

कथं तु श्वण्वन्तु सुषुष्य देवता भवत्वरण्येरुदितं न मे गिए॥॥| 
“अथवा प्रति दिन मेरो भरभु-घाराओं से वर्षा ऋत आ जाने प क| 

निद्रित होने के कारण मेरी वाणी कैसे सुनेंगे १ इस कारण मेरा वचन बाग | 
रोने के समान न हो ॥९६॥ 
इयं न ते नैषध ! हकपथातिथिस्त्वदेकतानस्य जनस्य यातना। | 

हदे हदे हा न कियद्रवेषितः स वेधसाऽगोपि खगोऽपि वक्ति य 

. “हि नल, जितके जीवन का उपाय केवल तुम हो उसकी इतनी पै 
ठगहारे इष्टि-गोचर नही है? कष्ट है! जो मेरी पीड़ा तुमको उनात | 
भी कितनी ही बार सरोवरा पर देखा गया पर उसे मी विधाता ने लि 
है ॥ ९७॥। 
ममापि किं नो दयसे दयाघन ! त्वद्गिमग्नं यदि वेत्थ मे म | 
निमज्जयन्‌ सन्तमसे पराशयं विधिस्तु वाच्यः क तवागथः कया! 
“हे नळ, यदि तुम जानते हो कि मेरा मन तुम्हारे चरणों में ४ | 

मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते १ पर इसमें तुम्हारा अपराध ल 
विधाता का ही दोष है क्योंकि वह दूसरे के अन्तःइरण को अशान" || 
है॥९८॥ | री 
| कथावरोषं तव सा कृते गतेत्युपैष्यति श्रोत्रपथं कर्थ “ त रं 
i दयाणुना मां समचुमहीष्यसे तदापि तावदयदि नाथ : ना> | 
| “दमयन्ती की तुम्हारे कारण सिफ कहानी रह गई रद a (०0 
कान में नहीं पड़ेगी ! हे नाथ, यद्यपि अब तुम मुझ पर ङा र it | 
_0. ५०००यकय॥०उक/समन्भी०लुम-सुकेऽदया'के-कयरोऽसे। अतग री Gyaa nk 


ही... 
शं rt 


3 
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| । ममादरीदं विदरीतुमान्तरं तदर्थिकल्पट्टुम ! किञ्चिदर्थये । 


“पररा हृदय फटना चाहता है; इस कारण हे. अर्थि-कल्पद्रम, में कुछ 
॥ | ग्राथेना करती है प्राणप्रिय, हृदय के फटने से. उल्लन्न हुआ द्वार पाकर 
॥ मे प्राणों के साथ कहीं तुम बाहर मत चले जाना !? ॥१००॥ 

इति प्रियाकाकुभिरुन्मिषन्‌ श्रं दिगीशदूत्येन हृदि स्थिरीकृतः । 

|| तपं स योगेऽपि वियोगमन्मथः क्षणं तयुद्‌श्रान्तमजीजनत्‌ पुनः। १०१॥ 

नल, दिकूपालों के दूत्य से, हृदय में स्थिर था तथा दमयन्ती उसके सन्मुख 


प्रान्त कर दिया ॥१०१॥ 
हेत्यादि समस्तमात्मनस्ततः स विस्मत्य मनोरथखितेः । 
॥ किया! प्रियाया ललित करिम्बता वितेकयन्नित्यमलीकमालपत्‌ ॥१०२॥ 
{ | तब नळ, अपने इन्द्र दूत्य आदि के सब काम भूल कर, प्रिया कौ-- 
| भपने मनोरथ में स्थित-विलास-मिभ्रित क्रियाओं की बार-बार 
बोहा-_ ।।१०२॥ 
| अवि! प्रिये कस्य कते विलप्यते विलिप्यते हा यमश्विरडुमिः। 
ख्वयाठोकि नमन्नयं न किं लि प ग 
| “अथि म्र विलाप करती 
' बे हो य नि यारे खामने ही तो त्येक टि 
(| EN खड़ा है | क्या तुमने इसे नहीं देखा ! ।।१° ३॥ 
बिन्दुच्युतकातिचातुरी घनाखुबिन्दु 
भसारताराक्षि ! ससारमात्मना तमोषि i 
| र अ सा च शोभायमान दै क्योंकि 
। सर निश्चय पूवक संसार को अपने से स खार बनावी हो॥१ ९ जया बनाती हो ॥१०४॥ 
| इ शब्द का अथे बदल जाता है 


| भिदां दि द्वारमवाप्य सा स में हतासुभिः प्राणसमः समं गमः॥१००॥ | 


तेभी प्रिया के दीन वचो से पर होकंर वियोग रूपी कामदेव ने उहे 


तकैना करके , 
\ 


रर्मंसंशयं यतः ॥१०४७॥ | 
नेत्रःबित्दु गिरने के | 


र “बिन्दु 
1] का री. Gyaan K 
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° 


` मम त्वदच्छाङ्गिनखासृतययुनेः किरीटमाणिक्यमयूखमञ्जयै। | 


ह ख़ 
: सन्मान करता हूँ । दे कोपने, यदि तुम रोष के कारण अपना 2 


च ी Ro याच i 
मेरा प्रणाम स्वीकार करने में कौन सा भम दै १ कहाँ तो प hE 
है! di 181 (८ 101,०४ प्रो igiti “दान ai [i ९( 
) Jana और कहाँ मत अहि अधिर ठर हा | 
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अपास्तपाथोरुद्दि शायितं करे करोषि ळीलाकमळं किमाननम्‌। | / 
तनोपि हार॑ कियद्खुणः स्वैरदोषनिवोसितभूषणे हृदि ॥१०॥ 
“तुमने कमलछका त्याग करने वाले दाथमें अपना मुख रखकर उतर! 
कमल क्यों बनाया है! बिना दूषण के ही भूषण त्यागने वाले हृदय ए छ| 
विन्दुओं से कब तक मुक्ताहार बनाओगी १ ॥१०५॥ | 
दशोरमङ्गल्यमिदं मिलञ्जळं करेण तावत्‌ परिमाजेयामि ते। | 
अथापराघं भवदङ्गिपङ्कजट्ठयीरजोभिः सममात्ममोठिना |ॐ 
“दमयन्ती, तुम्हारे नेत्रों से. निरंतर शिरते इन अमंगल आँधुओं बर 
मैं पोंछता हूँ । फिर तुम्हारे दोनों चरण-कमर्लों की रज के साथ | 
मस्तक से अपराध भी पोंछूँगा १ ॥१०६॥ 


उंपासनामस्य करोतु रोहिणी त्यज त्यजाकारणरोषणे ! ल 

“दमयन्ती, मेरे किरीट के माणिक्य-मयूखों की लालमेजरी को र 

के समान अपने चरणों के स्वच्छ नखरूपी चन्द्रमा की उपासना 

हे विना कारण कोप करनेःवाली, क्रोध छोड़ दो, छोड़ दो॥१"श | 
` तनोषि मानं मयि चेन्मनागपि त्वयि श्रये तट्ठहुमानमानत* | 


रा 
विनम्य वक्त यदि वतसे कियन्नमामि ते चण्डि! तदा स 
' “यांद तुम मुझते जरी भी अप्रसन्न हो तो में नम्र होकर तगर ब 


~ a८ 

नीचा रक्खोगी तो मैं तुम को चरणों तक नमस्कार करता हैं | १ ५ 
pe ° श्रम! 

प्रमुत्वभूम्नानुग्रहाण वा न वा प्रणाममात्राधिगमेऽपि कः श I 


क याचतां करपळतासि मां प्रति क दृष्टिदाने तव बर्ड घान कं 
` “अपनी प्रभुता की शक्ति से तुम मुझ पर अनुग्रह करो ॥ 


हि. 
_ 
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| ल वैसारिणकेतनस्य वा ्रजन्ति वाणा विसुखोत्पतिष्णुताम्‌ ॥११०॥ 
|| "दमयन्ती, चुम अत्यन्त कोमळ होकर कामदेव के बाण केसे सहन करती 
शो! अयबा कांमदेव के बाण तुम्हारे दृढ़ कुर्चों से ढेळे हृदय पर लग कर , 
शत हो उड़ जाते हैं ॥११०॥ ब र 
किस्य संभावय रकणा कणान्‌ विधेहि लीलाचछमश्छं धुवः । 
| ाहरथ्यापथिकी च हेलया प्रसद्य सन्धेहि इशं मप्रोपरि ॥११९॥ ` 
| “दमयन्ती, तुम ओष्ठ प्रान्त में मुसकराइट के कण घारण करो; मोडे के 
है| बक को लीला से चलायमान करो तथा नेत्रं के प्रान्त मार्ग में नित्य चलने 
षै दृष्टि प्रसन्न होकर मुझ पर फं ॥ १११॥ 
|| समापय प्रावृष्टमश्रुविभुषां स्मितेन विश्राणय कोसुदीुदः। 
) इशावितः खेलतु खञ्जनद्वयी विकासि पड्ठेरृहमस्तु ते सुखम ११९ 
५) धुम अभ्ु-बिन्दुओं की वर्षा बम्द करो; अपनी युश से ये चाँदनी 
|| दो । तुरे नेत्र रूपी दोनों खन सुश पर कोडा करें तया द 
. अर हो ॥११२॥ क. या । 
| नरफेलिमक्षर्जा . स्रजान्तमेम | 
डु मदीये सदिराक्षि ! कारय स्मितश्रिया पायसपारगाविधिम११ 
क (च दमयन्ती, मेरे कर्ण-कूपों के बीच में १ 
हा क्रीडा की रचना करो । हे मदिराक्ि, 
रत पारणा से तृत्ति होती है उठी दर 5' 
ऐ्हे॥११३॥ hess 
| कह क कह ये भव मण्डनं न न प्रिये ! हाह ॥११४॥ 
| हे मेरे अब | करो; मेरे वक्षास्यळ 
hh Er । यह मैंने जम से कहा या । शा क्षमा करो स क 
: 1; के रा उनेर ह सके १ पी $R¥i}nta eGangotri Gyaan K 


होने से मेरे हृदय को कामदेव के बाणों का डर न रहे ॥११५॥ 


'परिष्वजस्वानवकाशवाणता स्मरस्य लग्ने हृदयद्वयेऽस्तु नो। 
ढा मम त्वत्कुचयोः कठोरयोरुरस्तटीयं परिचारिकोचिता॥!| 
“दमयन्ती, तुम मेरा आलिङ्गन करो जिसमें हमारे निरन्तर मिले हुए |. 
डुदयों के बेंधने में बाणो को अवकाश नहीं मिले । मेरा अत्यन्त कोर! | ; 
पविशाल वक्षःस्थल तुम्हारे कठोर कुचों का सेवक होने के योग्य है ॥११६ | 


` अधित्यकासु स्तनयोस्तनोतु ते ममेन्दुलेखाभ्युदयाद्भुतं नखः | | ह 
. “दमयन्ती, मैं तुम्हारे उस अघर की इच्छा करता हूँ जिसके मड" || 
से तुम्हारी वाणी मेरे कानों में मधु पहुँचाती है । मेरे नल दग्रे स्म| ४ 
अघित्यकाओं में चन्द्र-ठेख।' के उदय से अद्भुत आश्चर्य का विस्तार i | 
न वतसे मन्मथनाटिका कथं प्रकाशरोमावलिसूत्रधारिणी। | 
तवाङ्गहारे रुचिमेति नायकः सिखामणिश्च दविजरा द्वद gs pl 
“दमयन्ती, अत्यन्त शोभायमान रोमावली रूप फी ७. र 
सत्मथ-नाटिका क्यों नहों हो ! तुम्हारे हार में मध्यमणि ऐसा शोम | गण 
सानो नाटिका का नायक तुम्हारे अङ्ग-विक्षेप में प्रीति करता हो | ब 
तिरस्कार करने वाळा तुम्हारी शिखा का मणि मानो ब्राह्मण 
अपनी शिखा पर मणि रखता है ।।११८॥ | 
झुमाषवर्गस्वदनङ्गजन्मनस्तवाधरेऽछिख्यत यत्र उल ६ 
मदीयदन्तक्षतराजिरञ्जनैः स भूर्जवामर्जतु बिम्बपाट ⁄| | | 
० ००००५०८ १ व द द ० ०० 


ड 
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“दमयन्ती, कामदेव के जन्म का अष्टक! वर्ग लेखनी से तुम्हारे अघर पर 
हिखा गया है | वह तुम्हारा विम्व के समान पाटळ अधर मेरे द्वारा दन्त.क्षत से 
| भोगेपत्र बने | १ १ ९॥| के 

 गिरनुकम्पस्थ दयस्व चुम्वनेः प्रसीद श॒भ्रूषयितुं मया कुचौ । 

| निशेव चान्द्रस्य करोत्करस्य यन्मम त्वमेकासि नळस्य जीक्तिम्‌॥ १२०॥ 
| “तुम वाणी से अनुग्रह करो; चुम्बनोंसे दण करो; प्रन्न होकर मुझे कुचों 
( शी सेवा करने दो | चन्द्रमा के किरण-समूह को निशाके समान एक तुम्ही 


| सुनिर्यथाऽऽत्मानमथ प्रवोधवान्‌ प्रकाशयन्तं खमसावबुध्यत । 

' अपि प्रपन्नां प्रक्कतिं विलोक्य तामवाप्तसंस्कारतया5स्जहिरः ॥१२१॥ 

| जब्र नल की भ्रान्ति दूर हो गई तब उसने जाना कि मैंने अपने को प्रकट 

| स दिया है और दमयन्ती प्रकतिस्थ होगई है । यह समझने पर उसने ये वचन 

| (४ तरह कहे जैसे यती अपनी आत्मा पहचान कर तया तीनों गुणों कौ प्रकृति 

| भ अपने से अलग समझकर व्यवहार छोड़ देता दै ॥१२१॥ | 

| अये! मयात्मा किमनिहृतीकृतः किमत्र मन्ता स तु मा शतक्रतुः 
30 खभक्त्याथ नमन्‌ वि याविळो विळोकिताहे न तदिङ्गितान्यपि॥१२२॥ 

“मैने अपने को नल क्यों प्रकट कर दिया ? यह बढ़ा अनुचित हुआ । . 
| विषय मे इर मुझे क्या समझेगा ! पहले तो मैं भक्ति से नमस्कार कल्या 

| मोर बा से व्याकुल हो जाऊँगा | तब तो मैं इसर की चेष्टा भी न देख 

| मंग ॥१२२॥ 

| ` खनाम यज्ञाम मुधाभ्यघामहो महेन्द्रकार्य व 
दनूसदाय्रेयेशसा मया पुनद्विां हसेदूत्यपथ सितीङत 


श कर 
मन ग. अपना नाग काकर १ ळा अपना नाम कहकर इन्द्रके बड मारी का 
कामदेव का जन्म” 
1--जैत्वे भोजपत्र पर जन्मपत्र लिखा जाता है उसी तरह 


ee से विः हुम्दींरॉश भवर भोजपत्र ल्न): K 
i Ca म र NA MST ES > 
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दिया | यह बड़ा अनुचित हुआ । हनुमान आदि ने जिस दूत-कमं को | 
से सेत किया था उसे मैंने शत्रुओं के दास्य से सवेत कर दिया ॥१२३॥ | 


धियास्मनस्तावद्चार नाचरं परस्तु तेद स यद्ठदिष्यति। .. i 


“मैंने अपनी बुद्ध से इन्द्र आदि के प्रतिकूछ कुछ नहीं किया ले | रे 
होग जो कहेंगे उसे मैं जानता हूँ क्योंकि वे रक्षा के लिए. उद्यम कपे के | ३ 

देवता को 'जनादन कहते हैं । और प्रलय में जगत्‌ का प्राण हरने वाढे क| 
को शिब! कहते है ॥१२४॥ | | 
स्फुटत्यदः किं हृदयं त्रपाभराद्यदस्य शुद्धावबुधैविबुष्यताम्‌। | 
विदन्तु ते तत्त्वमिदं तु दन्तुरं जनानने कः करमपेयिष्यति॥१९॥| 
“भेरा हृदय लजा के मार से फट क्‍यों नहीं जाता जिससे देता | 1 

५ को इस की चुद्धि मालूप हो जाय १ इससे उनको इस तत्व की विषमता 
। हो जाती पर लोगों के मुखपर कोन हाथ घरेगा १ ॥ १२५॥ ॒ 
मम अमञ्चेतनयाऽनया फळी वळीयसाऽलोपि च सैव वेधसा | 
न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वरं सुरेश्वरोडपि प्रतिकपुमीश्वर ॥४॥ 
“मैं दूत हूँ-इस चेतना से सफळ हो जाता पर बली भाग्य ने आ 
लोप कर दिया । देव की इच्छा से नष्ट हुई वस्ठ की चिकित्सा कले के | 
इन्द्र भी समर्थं नहीं है? ॥१२६॥ 8 
इति खयं मोहमद्दोमिनिर्मितं प्रकाशनं शोचति नैषधे निजम | ५ | 
तथा व्यथामग्नतदु दिधी्षेया दयाळुरागाहधु हेमहंसराद॥ । 
जब नल स्वयं अत्यन्त भ्रान्ति से अपने को प्रकट करने की पर र 

रहा था तत्र पीड़ा में मझ हुए नल का. उद्धार करने की इच्या . 

शीघ्र आया ॥ १२७॥ क 
नळ स तत्पक्षरवोरध्यवीश्षिण॑ स एव पक्षीति भणन्तमभ्यषात, 
न नल मा निराशतामसून्‌ विह्यतेयमतः पर परम्‌ 
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ल न 
| उतने हंसके पक्षों के शब्द से ऊपर देखा और बाद में कहा कि यह 


हस है । तत्र हंस ने कहा--“हे कृपा-ददीन नल, दमयन्ती को अत्यन्त 


शश मत करो । तुमने जो कुछ कहा उससे अधिक कहने से बह प्राण 
ब्र देगी ॥ १२८॥ 
[प पर्यन्‌ निज्रसापराधतामियत्ययस्थापि तदर्थसिद्धये । ह 
१कूटसाक्षीभवनोचितो भवान्‌ सतां दि चेतः झुचितात्मसाक्षिका ॥ है 

"हे नळ, देवताओं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुत के हु य 
ले विषय में अपने अपराध के झे साक्षी मत होओ क्योकि 


$ शुद्ध के लिए वे स्वयं साक्षी होते हैं? ॥१२९॥ 
धीरिणापच्छय नल विदर्भजामपि प्रयातेन खगेन सान्त्वितः । 
ग्रदुवभाषे भगिनीं दमस्य स प्रणम्य चित्तेन 

इन वचनों से सान्त्वना देकर और नल दमय 
खा गया. | तब नळ ने दिकपालों को प्रणाम करके \ 

१३-१३ ०॥ ता 
षि तुभ्यं कियतीः कदर्थनाः सुरेषु रागप्रसवा सा ॥१३१॥ 
भदम्भदूर्येन भजन्तु वा दयां विशन्छु वा ब | 

दमयन्ती, देवताओं में अनुराग उत्पन्न करने के लिए हे निलपट बूत 

पीडा दूँ पर वह सब निष्फल है | इस कारण ये देवता मु 

मुझपर कृपा करें या अपराध के कारण दड दें | 


न ` चेदूनां दिताय ऽ नस ॥१३२॥ 
सेति दोषादपि दोषलाघवं इशत वेदना का अनु मंड 


मेरे इस उन्माद से मेरा हित हुआ क्योंकि न है जैसे अशानके _ 
के पाया | दोष से भी. अम्य 'दोष अल्प ई 


| पतिक अल्प हो जाता है ॥१३२॥ कद॒भनात्यथैतया याउगमदयाम्‌ | ` 
र अकः Math मो कस्वाम्तकसते सस Gyaan | 


।१३१॥ 
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“मैने तुमको अत्यन्त पीड़ा दी तो भी तुम्हारे वियोग से उत्त हो 

कामाग्नि ने मुझपर दया की वर्योकि आज मुझमें उन्माद पैदा करके तथा ने | 

ही अपने को प्रकट कराके इसने तुमपर छुपा की ।।१३३॥ [ | 

अमी समीदैङुपरास्तवामराः स्वकिङ्करं मामपि कतुमीशिषे।. | 

'विचाये कार्य सूज मा विधान्सुधा कृतानुतापरत्वयि पाष्णिविप्रहम्‌| । 

“ये देवता केवल दुपको ही चाहते हैं और तुम मुझे अपना दात खा 

चाहती हो । तुमको मी विचार कर काम करना चाहिये । कहीं ऐसा न श 

बाद में पडताना पडे ।। १३४ | 1 

उदासितेनेव मयेदसुद्यसे भिया न तेभ्यः स्मरतानवान्न वा। ` |: 

हित॑ यदि स्यान्मदसुव्ययेन ते तदा तव प्रेमणि शद्धिलब्धय i 

“दमयन्ती, मैं यह बात तुमसे उदासीन होकर कहता हू, न देतो 

डर से कहता हूँ, न कामदेव ने मुझे पीड़ा पहुँचाई है इस कारण कहता {|| 

। मेरे प्राणों के व्यय से यदि तुम्हारा हित हो तो वह, अबतक जो मकर एर. । 

अनुराग है उसका ऋण चुकाने के लिए काफी होगा” ॥१२५॥ | | 

इतीरितैनैंषधसूनुतामुतैविंदभेजन्मा श्रशसुङ्लास सा र. 

ऋतोरधिभ्रीः शिशिरानुजन्मनः पिकस्वरेदूंरविकरवरेवेथा | | 

नळ के इन सच्चे वचनों से दमयन्ती अत्यन्त इषं को प्रात हुई 1 

ऋतु की शोमा अत्यन्त दूर तक फैलते कोकिळ के शब्दो से उस्श 

होती है ॥१३६॥ | 

नळं तदावेत्य तमाशये निजे छुणां विगानं च सुमोच स | 

जुगुप्समाना दि मनो शृतं तदा सतीधिया देषतंबूबा | 

दमयन्ती ने 'दूत को मन में नळ जानकर इणां मोर | 

क्योंकि उस समय वह सती की बुद्धि से देवताओं के दूत | 
कारण जुगुप्सा कर रद्दी थी ॥१३७ | 

| १-द्मयन्ती को इस बात का बढ़ा परिताप था कि वह एक 

से बातें कर रही है। जब उसने जाना कि देवताओं कादून | 
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| रुस्त भविनां मनः पिता निमजयन्नेनसि तन्न जसे । 

| रि ससुत्रकथा रबयेति सा स्थिता सती मन्मथनिन्दिनी थिया ॥ १३॥ 
| जयन्ती ने इस तरह अपने मन में कामदेव की निन्दा की--“हे कामदेव, 
यो का मन तेरा पिता दै । तू उस--अपने पिता--मन को पाप में डाळ 
| नहीं होता ! तूने सत्रों की कया समास कर दी” ॥१३८॥ 

| प्रसूनमित्येव तदङ्गवणेना न सा विशेषात्‌. कतमत्तदित्यभूत्‌। 

| तदा कदम्वं तदवर्णि लोमभिमुदखुणा प्रावृषि हृषैमागतेः ॥११६॥ 

| (पयन्ती का शरीर पुष्प है---यह उसका वर्णन है.पर वह किसे जाति का 
|| रै--इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो सकता । किन्तु जब यह विदित 

झा कि इन्द्र का दूत स्वयं नल है तब मोद के अश्रुओं से उन्न हुए 

| सढ में हर को प्रास हुए रोमां से उसका शरीर कद्व के पुष्प के 


{ | संवोध्य नलं व्यळांपि यत्‌ स्वमाह मदुद्रिमिदंविस्ृश्‍्यतत | । 
तिति आन्तिमसाइमस्वसुः. समापो विम ॥१४०॥ ` 
' अपनी 'प्रान्ति के विलास के क्रम को स्वयं कहने वाले नह ने इमः | | 
|| इस भ्रान्ति को खण्डित कर दिया कि गने ही नह भो 
|| गो विछाप किया उसे विचार कर मुझते जाने गये आने को नळ ने 
| स्मा ॥१४०॥। 


| १-पर.पुरुष का पाप । ` 
| ९--सर्ग ९ nee हे पन । ३८-९ एलो” ५० से चार जी 
५ १२२ ने पहले सोचा किनळने | 


oS 
न ९ इलो ० दें 
१०३ से सात। ५ उससे प्रेम करता है पर इसका कारण ' 


न जव दमयन्ती इसका नाम छे लेकर रोने री पण च जा त 5 

क पी ने मुझे पहचान लिया । लेकिन बाद में अरा उसकी सचाई 

| भेकर किया कि वह नल के सिवाय अन्य कोहली हे 7९. 
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न की इस कारण प्रकट नहीं किया कि वढ 


कभ 
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विदुर्भराज्रभवा ततः परं त्रपालखी वक्तुमळं न सा नल्मू | 
पुरस्तसूचेऽभिसुखं यदत्रपा ममज्य तेनेव महाहदे हियः ॥ ल 
इसके बाद दमबन्ती खजा के कारण नल ते कुछ कहने के लिए || 
नहीं हुई क्योंकि पहले मिरलेज होकर सामने बाद-चीत को थो-इस कालद इ 
लजा के समुद्र में निमग्न हो गई ।१४१॥ 3 
यदापवायोपि न॑ दातुसुत्तरं शशाक सख्याः श्रवसि प्रियस्य सा। | 
विहस्य सख्येव तमत्रवीत्‌ तदा हियाउथुना सौनघना सवस्मिया ॥॥॥| ' 
जब दमयन्ती रहस्य में भी सखी के कान मे नळ को उत्तर देने . 
\ समर्थ नहीं हुई तव सखी ने ही हॅडकर नळ से कहा-- अब आपकी ॥ 7 
/ जा के कारण मौन के खजाने की स्वामिनी है ।।१४२॥ | 
पदातिथेयाँहिखितस्य ते स्वयं वितन्डती लोचननिझेरावियम्‌। |" 
जगाद यां सैव युखान्मम त्वया प्रसूनवाणोपनिषज्निशम्यताम्‌ शश 
“नल, अध्रुओं के प्रवाह को स्वय चित्र-पट पर लिखे तगरे दर्श 
अतिथि बनाकर जो कामदेव के मर्म दमयन्ती ने कहे ये उनको मेरे ह 
सुनो । १४३।। | 

असंशयं स त्वयि हँस एव मां शशंस न त्वदविरददाप्तसंशयाप । | 
. क चन्द्रचंशस्य वतंस ! मद्दधान्दृरासता संभविनी भवादृशे | |® 
“द ने तुमसे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा किं तुम्हारे ब F 
जीवन सन्देह में पड़ गया है; नहीं तो तुम जैसे-चगदर-वं्च के अ | 
में मेरे वध के लिए निर्दंयता कहाँ से आती £।।१४४।। | 
-ितस्त्वयाऽऽस्येन विधुः स्मरः श्रिया कृतप्रतिज्ञी मॅम तौ वधे ई | 
तत्रेति त्वा यदि तजितं मया न मोघसकुल्पधराः किला प 
६नळ, मुख से तुमने चन्द्रमा को जीत लिया दै; p शी 
कामदेव को जीत लिया है । ये दोनों क्यों मेरा वघ किया कि. 

यह सोचते हैं कि मैं तुम्हारी हूँ तब तो मैं जीत गई 


९ ५०५ में, भावी, दै लद, निष्फळ नही, होती, ॥१४५॥ 1. य | 


क भाषाटीकासहितम्‌ कै न २३९ 


| नांगुनिदृग्धमदद्ध भस्मभिमुधा विधुवोष्छति छाञ्छनोन्सृजाम्‌ । 
॥| तदास्तां यास्यति तावतापि किं वधूबधेनेव पुनः कलङ्कितः ॥१४६॥ 


१७ “चन्द्रमा अपनी किरणों से मेरा शरीर जलाकर उसकी भस्म से अपने 


दिया क्योकि फिर तो वह खी-तरघ के पाप से कलड्ित हो जायगा ॥१४६॥| | 
| प्रसीद यच्छ स्वशरान्‌ सनोसुवे स इन्तु मां तेधुंवकोसुमाझुगः । 


| मै प्राण छोड़ेंगी तो में ठुममें मिल जाऊँगी ओर कामदेव को तिनके के ' 
॥ गन जीत लूँगी ॥ (४७! । 
॥ धतिः सुराणां गुणगायनी यदि स्वदङ्गिमग्नस्य जनस्य किं ततः । _ 
|| ततवे रवेरप्सु कताइवेः कृते न मुद्दती जातु भवेत्‌ कुमुद्दती ॥१४८॥ > 
“बेद यदि देवताओं के गुणों का वर्णन करते हैं तो थे क्या ! क्योंकि 
पगारे चरणों से अनुराग करती हूँ । जल में खान करने वाढे पुरुष सुर्य 
ति करते हैं तो भी कुमुदिनी कमी दर्व ठे अनुराग नहीं करवी ॥१४८॥ 
॥ भए शिष्ये वरमद्य न ध्रिये ममावगन्तासि न भावमन्यया। * 
बी लिरेए्ुतया सुनाथ ! मां प्रतीदि जीवाभ्यधिक ! त्वदेकिकाम्‌॥ १४ _ 
जं “हे नळ, आज मेरी कहानी ही रह जायगी। अच्छा है। अब में जिद, 
| मरण के बिना तुम मेरे अनुराग को नहीं स्मझोगे,। इस कारण हे नाय, 

4 कारण प्राणत्यागने से तो तुम मुझे केवळ अपनी ही शरण जानोगे ॥ १४९॥ 

[ ys 


यं यं वापि स्मरन्‌ माबं ल्यजत्यन्ते कणेवरम्‌ । 


वश्ञौभूत हो जाता है। ने 
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२४० # नेषधचरितम्‌ के 
TT 

महेन्द्रदेतेरपि रक्षणं भयाद्यदर्थिसाधारणमस्द्रतम्‌। |; 

प्रसूनबाणादपि मामरक्षतः क्षतं तदुः्वैरवकीर्णिनस्तव ॥१५० | 

“यह झूरों का शरणागतां के साथ साधारण मत है कि वे उनकी का ३ | 

भय से भी रक्षा कपते हैं । वह तुम्हारा त्रत विलकुळ भग्न हो गया सोहि} 

तुमने पुष्पों के बाणों ले मी मेरी रक्षा नहीं की ॥ १५०॥। । ! 1 

तवास्मि मां घातुकमप्युपेक्षसे श्षामरं हाऽमरगौरवात्‌. स्मरम्‌। | 

अवेहि चण्डाळमनङ्गमङ्ग! तं ख्वकाण्डकारश्य मघोः सखा हि सः॥१७॥ 

हारी हूँ । ठम मुझे मारने ' वाळे झँठे देवता कामदेव कोल 

देवता समझकर उपेक्षा करते हो--यह वड़ा कष्ट हे । दे. प्रियतम, आस 

चाण्डाळ है क्योंकि बह अपने बाण बनाने वाले बसन्त का मित्र है ॥!९॥ 

। रुघो उघावेव पुरः परे बुधैर्विधेयसुत्तेजनमात्मतेजसः । | 

पण्डित लोग पहले छोटे से शत्रु पर अपने तेज का आक्रमण की | 

जैसे अग्नि बिना सार के तिन में जलकर क्रम से सूखे गोबर तया १५ | 
जला देती है ॥२५२॥ 

सुरापराधस्तव वा कियानयं स्वयंवरायामलुकर्भ्रता मयि 

गिरापि वक्ष्यन्ति मखेषु तर्पेणादिदं न देवा मुखळलयैव ते 

(क पति का वरण करने मे स्वतन्त्र हूँ । तुम जो कग 

इससे क्या देवताओं का कोई अपराध होगा ! यशी में ठम्हारे ग है 

"होकर देवता शकोच के कारण यह-बात वाणी से मी न कहेंगे ॥ ह A 

जन्तु ते तेऽपि वर्‌ं स्वयंवर प्रसाद्य तानेव ब i । 

न सर्वेथा तानपि न स्पृशेदया न तेऽपि तावन्मद 

«वे देवता मी खयम्बर में मळे ही आवें | मैं उनको 2०. ..॥ 


जी. 


sass 


। 
॥१४ | 
| 


SME FR si) 
१-वसन्त में द्वी पुष्प उत्पन होते दें जिन्ढे कामदेव अपने व. | 


लाता दै । मित्रता बराबर वाळे से दोती है । दा कर | 
0. 22957 -> दशप ‘बहु गए पा दे की. उपा क य १ | य 


6 ] ४ आपाटीकासहितम्‌ § ३४१ 


रे साथ विवाह करूँगी । कया उनमें भी थोड़ी बहुत दया न होगी ज 
न कामदेव हैं, न तुम हो ।। १५४॥ 

 ज्ीयमालेख्यगते5पि वीक्षिते त्वयि स्मरत्रीडसमस्यया5नया। 

4 पे पदे मोनमयान्तरीपिणी प्रवर्तिता सारघसारसारणी ॥१५५॥ 
| “नल, दमयन्ती ने इख तरह अत्यन्त मधुर नदी का प्रचार किया जिसमें 
|| कचन पर मोन रूपी जीव थे ओर तुम्हारा चित्र सामने होने के कारण>-० “ 
| अचेतन होने पर भी--उसमें थोड़ा थोड़ा काम और लज्जा मिली हुई 
ELT 

| चण्डालस्ते विषमविशिखः स्पृश्यते इश्यते न 


इचा मित्रं मधुमधिवनखानमन्तश्चरिस्वा 

| „ सख्याः प्राणान्‌ हरति हरितस्त्वदयशस्तञ्ुषन्ताम्‌॥१५९॥ 
धि य कामदेव चाण्डाल है ; वह न तो स्पर्श किया जाता है, न देखा 
| उसका नाम अनंग (+अंगहोन ) है और तुमने सौन्दर्य के विवाद 
| या तब से उसकी एक उँगली कटी हुईं है! वह -वन के बीचमे 
h है मित्र बनाकर तथा हृदयमे प्रवेश करके दमयन्ती के प्राण हरता है। 
| "' एिशाओंमें तुम्हारा यश विस्तृत हो” ॥१५६॥ 

|| . भीमशुचेन रहोऽभिद्दितां नतमौलिरपत्रपया स निजाम्‌ i 
|. ' सह राजसमाजगतिं जगतीपतिरभ्युपगत्य ययौ ॥१९७॥ 
कै र के साथ तुम आनायो दमयम्ती ने एकान्त में कहा 
AITO i अंगीकार करके लाते अधोमुख होकर नळ बाहर... 


| er प्रियमाप्तुसुद्धुरधियो धाराः सूजन्त्या रया- 

| स भग्रोज्ञत्रकपोळपालिपुळके बेंतस्वतीरअ॒णः । 

| र्ग है न किया गया है। आदाय यह दै कि कामदेव हर ; 

|, रा अपयश होता है। इस कारण जिवे इसकी पौड शार 
0.१६. 


ख्यातोऽनङ्गस्त्वयि जयति यः किं नु कृत्ताङ्गुहीकः । शि 
न 
| 


1) 
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चस्वारः प्रहरः स्मरातिसिरभूत्‌ सापि छपा दुःक्षया 
तत्तस्यां कृपयाखिळेव विधिना रात्रिखियामा कृता ॥(५॥ 
दूसरे दिने नलको प्रात करने में उत्सुक वुद्धि माली, वाघ-पाण शॉ 
का वेज ठे विस्तार करती तथा कपोलोके ऊचे नीचे पुलकोके कारण बुश 
बोर से युक्त, दमयन्ती को चार प्रहर की एक रात्रि भी काम पीडा के भ 
काटने के लिए. अशक्य शो गई । इस कारण विचाताने उसपर सो 
संब राियोंको तीन पहर का कर द्या अर्थात्‌ रात्रि का नाम “रिग 
रुख दिया ॥१५८॥ : 
' तदखिलमिह भूतं भूतगत्या जगयाः री. 
पंतिरमिळपति स्म॒ स्वात्मदूतलतत्तम्‌ |. र्न 


त्रिशुवनजनयावदूवृत्तवृत्तान्तसाक्षात. है 
दिषु. द्राक्‌. ॥ ११ | 


कृतिकृतिषु ` निरस्तानन्दमिन्द्रादिउ 


जलळने दमयन्ती के विषय में अपने दूत होने के सब तत्त्व कोः | 
सची वाणी से कहा । चिभुवन में जो कुछ होता है उसे प्रत्यक्ष देखे * 

ˆ कुशल द्वोते हैं ॥१५९॥ > 
श्रीहर्ष कविराजराजिसुछुटालङ्कारदीरः सुतं | 
र श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामहदेवी च | 
कु संरब्थासववणेनस्य नवमस्तस्य व्यरंसीन्महा- 
काव्ये 'वारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसग 
कविराज की पंक्ति के युकुटोंके अर्लकारस् न 
= स॒था आसल देवी नामक माता ने जिए जितेन्द्रिय भी इ न 
. किया तया जिसने अर्णव वर्णन की रचना की उके महा | 

वभाव से. सुन्दर नवां सर्ग समासत हुआ ॥६ ६०॥ 


ह 


च भाषाटीकासहितम्‌ $ २४३ 


क उपिन-ननासपननन याज 
So 
I ९४/९४/९९४१ 
NN 


दशमः सर्गः 
सैरथायुः कुलजाः छुमाराः शस्त्रेपु च शाख्नेषु रष्टपाराः 
लवम्वरं शम्त्रदेरिक्तायञ्यूदश्रियः श्रीजितयक्षगजाः ॥१॥ 

हिर कुलीन, शर्त्रों तथा जात्रा के पार पहु चनेवाळे, कामदेव के शरीर 
के तमान शोभावाळे, तथा घन में डुवेर के जीतनेवाले राजा लोग रयां में 
लंब मं आये |;१॥। 
| नाऽभूद्भूमिः स्मरसायकानां नासीदगन्ता कुलजः कुमारः । 
| रसाद्पन्था घरणेः कणोऽपि त्जेयु राज्ञां युगपद्रजत्सु ॥२॥ 
| धे मी कुलीन कुमार कामदेव के वाणो का अगोचर नहीं हुआ ओर 
| ऐ नहीं था जो स्वयंवर में गया हो | राजाओं के समूहों के, एक दी 
श्‌ न कारण पृथ्वी का कोई दिसला भी मार्ग होने स नहीं बचा ॥1२॥ 
| "पनिजद्भनरपजां वरीतुं बीरेरनहैंः प्रसभेन हठुम। 
i ३४ परेस्तान्‌ परिकर्तुमन्येः स्वमात्रशेषाः ककुभो वमूवुः ॥३॥ 
| गेय राजा दमयन्ती का वरण करने के लिए गये ये अयोग्य गजा उचे । 
| हि के लिए गये थे | इनके अलावा अन्य तमाशा र केळ्टि ५ 
यु ज से नोकर इन सव की सेवा करने के लिए गये ये | इर 
| .. य खाली हो गई ।।२।। 
॥ शवतितत्तजनयन्त्रणार्ति तामुदिर्य दिए म 
) विश्रान्तिमायुः कऊुभा दिशाय के 


"पे लेग पृथ्वी इ; चळे गये तव 2 
FR । लद्भ्मी दमयस्ती के लिए च 
( ` मे रश्ते असख्य जनों के संकट की पीडा से विश्राम मिला ॥४॥ 5 


| + यने तिळा विकीर्णाः सेन्येस्तथा 
| | s भम + ॥ 
। ष रम्भामिव तत्न मेने यः प्राप भूरडविठं प सल व 
[निक से तिळ मौ भूवळ 
शिप सडके इतनी मर गई' कि ऊपर से आ उसने समश 
®$ ये | वहाँ जो राजा आगे जाने समय इ । 
| दमक ३ “aps Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 
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नृपः पुरःस्थे! प्रतिचद्वबत्मौ पश्चात्तनैः कश्चन तुद्यमानः रे 
यन्त्रस्थसिद्धाथेपदाभिषेकं ळव्ध्याप्यसिद्धाथेममन्यत खम्‌ ॥॥ 
आगे जाती हुई भीड़ से जिसका रास्ता दक गया था तथा पे छ 
मीड़ से जो आगे ढकेला गया था ऐसे-_कोरहू में दबी हुई र्ध 


वाजा ने अपने काम को पूरा हुआ नही समझा ।। ६॥। * 
राज्ञां पथि स्यानतयाचुपूऽयो चिळङ्कनाशक्तिविलम्वभाजाम्‌। 
कम्पेदेदुर्बिदर्भन्द्रपु निक) 


आहानसंज्ञानमिवा्रकम्पेदेडुर्विदरभन्द्रपुरीपताकाः ‘Nl 
सते में अत्यन्त स्ट होने से एक दूसरे के पीछे आने के कः [| 
करने वाले राजाओं को ङुण्डिनपुर की पताका अपना छोर | 


आने का सङ्केत कर रही थी ।।७॥। ण 
प्राग्मूय कर्कोटक आचकर्ष सकम्वलं नागवलं यहुओ।। | 
भुवस्तळे कुण्डिनगामि राज्ञा तद्वासुकेरचा5श्वतरो$न्वगच्छत I 
पृथ्वी पर राजाओं के दुलकी चलने वाले सफेद घोड़े आगे आई 

पुर को जाने वाली--अनेक वों की श्लो से ुक्त--हायियो के मे 

पीछे लाते थे और उसके पीछे खबरों की सेना आती थी । पाता: 
सपे के साथ कोटक सर्प आगे आकर कुण्डिनपुर को जाते हुए 


सर्प-बल को खेंच कर लाया । अश्वतर सर्प उठके पीछे था ॥८॥ | 


आगच्छदुर्वीन्द् 5 र्व न्द्र्चमूससुत्ये भूरेणुमिः पाण्डुरिता मुखश्री' | 
विस्पष्टमाचष्ट हरिडथूनां रूपं पतिय्ागदश्तर | 

दिशा रूपी स्त्रियों की शोमा आते हुए राजाओं की भ भी 
वे ऐसी दशा प्रकट |. 


२४४ 
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= 
| च पुरं भीमघुरोहितस्य तद्वद्धरश्ं विशति क रक्षः! 
| जदं दिक्पतिराततान यातुं ततो जातु न यातुधानः॥११॥ 

| हत कुष्डिनपुर में कैते जाते क्योंकि राजा भीम के पुरोहित के मन्तो 
शमो रक्षा होती थी । इस कारण यातुधान चैत दिक्पाल कदापि वहाँ 
| गा सकता था ।! ११] 

| इं शशाकामिसु्ख त भम्या सगं दृगम्भोरुहतजितं यत्‌ । 

|| असा विवाहाय यथौ विदर्भास्तद्वाहनस्तेन न गन्धवाहः ।1१२॥ 

थे लगती के साथ विवाह करने के लिए वायु विदर्भ को नहीं गया क्योंकि 
(पतती के कमल-नेत्रों से तर्जित होने के कारण अपने वाइन मृग को 
| पाने नही हे जा सकता था ॥१२॥ 

| वातो न वित्ते न गुणे न कामः सौन्द्यं एव प्रवणः स वामः। 

|, खच्छखरोळेक्षितकुत्सवेरस्तां प्रसन्न स्त्रितमों कुबेरः ॥१२॥ 

| अमरेव न. तो जाति पर आसक्त होता है और न घन तया श प्र | 
झड सौम्दय पर मरता है । इस कारण निर्मेछ कैछात पर्वत में अपना 


| उत्तम न देखकर कुबेर नहीं गया ॥११॥ HS 
| भोविवाहं सहते स्म कस्मादर्थ तडुयो उ शा हे 
। रैनाबजन्या विदधे विदृभोनीशानयानाय व र 
॥ पी महादेव का आघा शरोर थी। वह महादेव 
रा भै कैते सहन करती १ इस कारण विदर्भ को नई 
` * जाने में विघ्न किया ॥ १४1) 
सनतं भीमनरेन्द्रजाया दिशः पवि a १५॥ 
|| ठु भारं स निवेश्य करिमन्नदिमदी' व अर बे पृथ्वी के 
के खयम्बर में शेषनाग इस कारण के जाते ! ॥१५॥ 
५ | ES घारण करते हैं । उसे किसके जा जा | 
| शो विटरयोध्वेदिशः पति सब वीकिकध 

१ ; विवाह: ॥१६॥ | 
जके शतिक बार्ता 3090515 Son Gyaan K 
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घगैन्याक्ष पढ्ने वाळे गर्या घर्म-तत्व विचार कर खय्नर में नहींगे। | 
क्योंकि पितामह* के साथ विवाह लोक में कहीं सुना नहीं जाता ॥१६॥ | 
जैमीनिरस्त॑ खमवेल्य दूतीसुखात. किलेन्द्रसुख! दिगीशाः। | 
स्यदे सुखेन्दौ च वितत्य मान्य चित्तस्य ते राजसमाजमीयुः ।१॥ ॐ 

इन्द्र प्रमुख दिकपालों ने दूतियोँ के मुख से सुना कि दमयन्ती ने झे करें| 

दिया है | तब वे चित्त की उदासीनता को मन्द गमन और मलिन सुस | 


में प्रकट करके खयम्बर में गये ।। १७॥ | 
_ नळूत्रमेणापि भजेत जैसी कदाचिदस्मानिति शेषिताश। | 


| अमून्महेन्द्रादिचतुष्टयी सा चतुनेळी क | 
/ दमयन्ती नल के भ्रम से शायद हमारे साथ विवाह कर ले-- |. 
बना से इन्द्र आदि चार दिकपाळ, कुछ-कुछ आशा छे नळ का मम 

घर कर उपस्थित हुए ॥१८) | 4 
दष्टेस परष्टेन पर्स | 


प्रयस्यतां तड़वितुं. सुराणा | 
नैवाउनुमेने नळसाम्यसिद्धिः खामाविकात्‌ क्ृत्रिममन्योव | 


नळ होने का प्रयत्न करते हुए देवताओं ने आपस मै देश 
घूछकर अपनो सफलता को स्रीकार नहीं किया क्योंकि असी से स | 
बड़ा अन्तर होता है ।।१९॥ ` | 
पूरणन्दुमास्यं विदुः पुनते पुनरसुखीचछ th 
खवक्त्रमाद्रीतेऽथ दशे दरों वभखुने तथा तिमव्जु । १ 
उन देवताओं ने अने मुख को पूरा चन्द्रमा बनाया, फिर हक | 
हेर दर्पण में अपना सुख देख-देख कर दर्पण तोड़ डाला क्यौकि ` | 
नल के मुख के समान सुन्दर नहीं था ॥२० ॥ | | 
तेषां तदा ळच्धुमनीइवराणां श्रियं निज्ञास्येन तला i | 
नाळं तरीतुं पुनरक्तिदोषं ्िुलानामरल ही 
0. MTree "उपने से नल के मुख की शोभा प्राप्त कर Er |] 
. ¬ 1 ज्रह्मा का नाम पितामह भी दै । य 
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न? के पुनरुक्त दोष को हरने के लिए समर्थ नहीं हुए ॥२१॥ 
| ावियोगकथितादिवेळाचन्द्राच राहुप्रहपीडितात्‌ ते। 
्रतादूवेन स्मरतोऽपि सारे; स्वयं कल्पयन्ति स्म नळानुकल्पम्‌ ॥२२॥ 
| उन देवताओं ने मानो उर्वशी के वियोग से दरघ हुए पुरुरवा से, राहु 
शत. हुए चन्द्रमा से तथा जले हुए कामदेव से लिये गये सार से अपने 
| के समान बनाया ।:२२।। | 

| र्ल पञ्यत्वियदन्तरं तेभैंमीति भूपान्‌ विधिराहतास्थे । 

| सधा दिगीशानपि कारयित्वा तस्यैव तेभ्यः प्रथिमानमाख्यत्‌॥२२॥ 
|| पिषाता ने राजाओं को इसलिए भेजा कि दमयन्ती नळ के साय इनका 
शिरेल ले दिकपार्ळो की नळ के साथ सर्धा करा कर विघात ने उनकी 
|| नर का उत्कर्ष प्रकट किया ॥२३॥ 

| एभा नलश्रीयमकेयेमायेनेळ॑ विना$भूदुतदिव्यरत्नेः । 

| भपाङ्गणप्राघुणिके चतुर्मिदेवद्रुमेद्योरिव पारिजाते ॥२४॥ 

(नह के बिना उसकी शोभा के दिव्य रत घारी चार प्रतिनिधि होने ठे 
| की सभा ऐसी मालूम हुई जैसे सत्यमामा कै अगन में पा 
रेने गया तव चार देव.वृरक्षा से युक्त स्वर्ग हो ॥२४॥ 

| खाऽमद्दसुक्रिरीशभूषाभस्मोपदेह्ुटगो रदद । 

| 'भीनन्द्प्ाणिगद्यमानप्रसीदजीवाद्यतुजीविबादः ॥ ९५४ भे 
| महादेव की भसम के संमान उकार देह वाडे बाइक स कया कि 
4 कप म ने प्रसन्न हो सेवको का-सा कोगइर 

0 ह 7 भवन्न रहो ! ॥२५॥ 

| पनतरेभ्यः पुरभेद्नं तत्‌ क्षणादवापे सुरभूमिभूपः र 

उ ल्माडस्वि न केन स्वि न केन यूना 'स्मरेपुपक्षानि 2. स्मरेघुपक्षानिळतूडलीडा ॥९ ४ 


ए अग्नि में. 
वृता अग्न 

| तव्हा = अग्नि) + अ.न (= मुख) = भरन ! र जाता है। 
| शक ए ग्रहण करते हैं इससे उनको के समान नहीं या 
पर > आनन का यह अथे भी है कि उनका सुल त्त 
ट दो तरह वः 


pO) 


< 
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नाम अनलानने हुआ। ° 
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देव-भूमिके राजा भी द्वीपान्तरों से कुण्डिनपुर मे झट आ गये | प्रि | 
व के वाणो के पंखों को' वायु से सहका 


युवक ने उस समय कामदे 
अंगीकार नहीं किया अर्थात्‌ जैसे वायु से प्रेरित रुई दूर से झट आ जगी! 
छंसी तरह काम-पीड़ित होकर वे सथ मी अनायाउ आगये! ॥२६॥ ¢ 


रम्येषु इम्येछु निवेशनेन सपयेया कुण्डिननाकना । 
भै प्रियोक्तिदानादरनन्रतायेरुपाचस्वार स राजचक्रम्‌ ॥२५ 
कुण्डन रूपी स्वग के स्वामी भीम ने सुन्दर महला में ठहरा कर, आश. 

करके, प्रिय वचनो से उपहार देकर, आदर करक तथा नम्रता आदिरे' 


ऑति राजाओं के समूह को संतुष्ट किया ॥२७॥ 
चतुभ्ससुद्रीपरिखे नृपाणामन्तःछुR वासितकं तिंदररे | 
दानं दया सूळुृतमातिथेयी चतुष्टयी रक्षणसोविदहा 

. चार सपुद्र रूप परिखा से युक्त राजाओं के 
क्षीति रूप स्त्री को ठरा कर दान, दया, सपय प्रिय-वचन तषा 
बारी को उसका कंचुकी बनावा ॥ २८॥ 
अभ्यागतैः कुण्डिनवासवस्य परो ्ुवृतते 
जिज्ञासितस्वेप्सितलाभलिज्ञ स्वल्पोऽपि नाव 
अतिथि हुए राजाओं को-ऊुण्डिनपुर क इन्द्र --भी 

छे जरा मी तारतम्य नहीं मिला जिससे उन्हें . माळूम शे जात ह 

क्रा लाभ होगा या नहा ॥२९॥ i 
अङ्के विदर्भन्द्रपुरस्य शङ्के न संममो नेष समा | 
यथा यथा जगढ़ा जठ रर ५ 

जैसे अगस्त्य के दाथ अ समुद्र और विष्णु के उ रम ्रेढो 

उसी तरह कुण्डिनपुर के अझ मे कया भ का समू 


म td >“: 
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| इते गये ये तथा राजाओं के आमरणं की प्रभाते वहाँ का आकाश मी 

| ह$ वणो का हो गया था ॥३१॥ 

|| विछासचेदगध्यति भूषणश्रीत्तेषां यथाऽऽसीत्‌ परिचारक्ेऽपि, | 

| अत्ञासिपुः खीशिश्युवालिशास्तं तथाऽऽगतं नायकमेव कञ्चित्‌ ॥३२॥ 

| विलात, चातुर्य तया विभूषणोंकी शोमा राजाओं के सेवकों में मी इतनी 

॥ जिले त्री, बालक और मूर्ख उनको कहीं से आये हुए राजा ही समझते ” 

| ३।३२॥ . 4 

| न स्वेदिनशचामरमारुतैने निमेषनेत्राः प्रतिवस्तुंचित्रे: । | 

| म्छनस्जजो नातपवारणेन देवा नुदेवा बिभिदुने तत्र ॥३३॥ हि 

| 3४ राज हमाज में देवताओं ओर राजाओं में कोई भेद नहीं था 

| “कि बते हुए चामरो की हवा से उनंको पसीना नहीं आरहा या, विचित्र 

(र देखने से उनके नेत्रो में निमेष नहीं था और आतप दूर करने वाढे 

| [ $ कारण उनकी मालाएं मुरझाई नहीं थीं ॥३१॥ 

| अन्योन्यभाषानवबोधभीतेः संस्कंत्रिमामिव्यवहा त्सु । 

दिभ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवर्गवगो न जनैरचिहि ॥३४॥ 

)  -३ष्डिनपुर के मनुष्यों ने दिशाओं से आए हुए राजाओं के बीच में 

व हर के समूह को नहीं पहचाना क्योंकि आपस की भाषा नहीं समने के 

: वे सकृत में बातचीत करते थे || ३४॥ ; 


~ 


| य निन्युद्विस निशां च ततस्वप्नसम्भोगकहाविलासेः ॥ bs 
| रि “नगरी में देवता और राजा पुरजनों से बनाये गये प 
| ह देल हर दिन और स्व मे दमयन्ती के संभोग के कळा कोशल स. - 
£ रेष 

सपनगताऽपि तस्यां निशि खळाभस्य ददे यदेम्यः! 
|, भूमिभुजां वदान्या सती सती पूरयति स्म कामम्‌ ॥२६ 
|, येक कै फ्ह्ले कीरति में षस इंद पि वन” करवती दम्तनती 551 र 
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ने इन देवताओं और राजाओं को अपनी प्राप्ति की श्रान्त देकर अभि | 


yy 
है 


पूरी की ॥३६॥ | 
` दैदभदूतालुनयोपहूतेः श्ज्डारभडीरनुभावर्याहूः । 
स्वयस्बरस्थानजनाश्रयस्तैर्दिने परत्राऽङसकारि वीरैः ॥३७॥ 
) दूसरे दिन भीम के दूतों के दारा विनय से बुलाएं गये तथा शगार बै | 1 
चेष्ट प्रकाशित करते झर राजपुत्रों ने स्वयंवर-भूमि के मंडर को अन | 
किया ॥३७॥ | ड 
'  भूषाभिरुधेरपि संस्कृते य॑ वीचष्याक्त ्राकृतबुद्धिमेब। | 
प्रसूनवाणे विनुधाधिनाथश्तेनाथ साऽशोमि सभा नलेन ॥१९ | 
नल ते उघ सभा की बड़ी शोमा हुई । इन्द्र ने नळ को देखकर अ्ब्ह |. 
से अत्यन्त विभूषित कामदेव के विषय में भी नीच बुद्धि प्रकट को ॥२८॥ _ : 
श्ृताङ्करागे कल्तिद्यू शोभां तस्मिन्‌ सभा चुम्बति राजचन्द्रे। | 
गता बताढषणोर्विषय विहाय क क्षत्रनक्षत्रकुलस्य कान्तिः १॥३९७॥ 
जब शरीर पर चन्दन का अंगलेप करके राज-चन्द्र नल स्वर्ग की गेम | 
जीतने वाळी समार्मे आया तब उसे देख कर क्षत्रिय रूप नक्षत्रों की काति | 
चली गई १ | ३९॥ । 
दाग्दष्टयः क्षोणिसुजामसुष्मिज्ञाचयेपरयुत्सुकिता निपेदः। | 
अनन्तरं दन्हुरितञ्चुवां तु नितान्तमीष्यांकळुषा गन्त | i + 
आश्चर्य से उत्कंठित राजाओं की दृष्टि झटपट नल पर "$ ह. 
क्रोध के कारण उनकी भौंद टेढी हो गई और उनके नेत्र-प्रान्त यारे F 
पढ़ गये | ४ ०॥ ; 
सुधांशुरेष प्रथमो भुवीति स्मरो द्वितीयः किमसावितीमरन. | | 
बततस्टृतीयो उयमिंति क्षितीशाः स्तृतिच्छळान्मत्सरिगो ति 
कया यह प्रथम चन्द्रमा एथ्वी पर फिर पेदा हुआ है! ग ह छ 
“दुसरा कामदेव है ! कया यह तीसरा अश्विनी-कुमार ६ ¦ | 
र ,०। बहने सदय ने मकी हि. Hy eGangotri.G 
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भ 
मायानळोदाहरणान्सिथस्तैरूचे समाः सन्यमुना कियन्तः Rs 
आत्मापकर्षे सति मत्सराणां द्विषः परस्पर्धनया समाधिः ॥ शरा 
| राजाओं ने नल के रूप में छिपे हुए चार देववाओ को देख कर आपस 
है 1 इहा “इस नळके समान तो यहाँ बहुत से हैं |? जब शत्रु से अपनी न्यूनता 
पती है तत्र मत्सर-युक्त राजा दूसरों के साथ उसकी बराबरी ` करके अपना 
| समाधान कर लेते हैं ॥४२॥ 


गुणेन केनापि जने5नवद्ये दोषान्तरोक्तिः खळु तत्खतत्वम। | 
रुपेण तत्संघ्ददूषितस्य सुरेनरत्वं यददूषि तस्य ॥४३॥ 
सौन्दर्य के कारण समा को नल्में कोई दोष नहीं मिढा पर देवताओं ने 
| "म बतढा कर जो निन्दा की उसका कारण दुर्जनता थी | किसी गुण से 
१ (छ मनुष्य में दोधान्तर का आरोपण करना दुर्जनता है ॥४३॥ 

नछानसत्यानबदत्‌ स सत्यः कृतोपवेशान्‌ सविधे सुत्ेषान्‌ । - 
| नोभाविलामूः किझु दपेकरच भवन्ति नासलयुतों भवन्तः ॥४४॥ 5 ४ 
| रवे नड ने पास ही बैठे हुए सुन्दर आकार वाढे इठे नहोंसे | 
| ~या आप पुरूरवा, कामदेव तथा दोनों अख्विनी-कुमर हैं!” ॥४४॥ | 
भमी तमीहर्जशुरत्र मध्ये कस्यापि नोत्पत्तिरमूदिलायाम्‌ । ह 
| *दपेका; समः सविधे स्थितास्ते नासत्यता नाऽत्र विभति कशचित्‌ | ४५॥ कः 
| या नहों ने सच्चे नळ से कहा--“इम पुल्रवा नहीं हा दरे हे डर 
|. इर इम कामदेव से मित्र हैं। हम में कोई अशिया 
ह. ‘een पळ 
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असाम यन्नम तवेह रूपं स्वेनाधिगत्य श्रितयुग्धभावाः । 
तन्नो घिगाशापतितान्नरेन्द्र ! धिक्‌ चेदमस्मद्विबुधत्वमस्तु ॥४७। 
“हे नरेन्द्र ! तुम्हारे सौन्दर्यं को जान कर भी हम लोग उसे धारण 
मुखता से स्वयंवर में आ बैठे हैं इस कारण हमारे 'आशापतित्व को त 
विबुधत्व को धिक्कार है ! (असल ओर नकल में बड़ा अन्तर होता है 
बात हमें समझनी चाहिए थी )” ॥४७॥ | 
सा वागवाज्ञायितमां नलेन तेषासनाशक्कितवाक्छलेन | 
ख्लीरत्नलामोचितयत्नमग्नमेनं हि न स्म प्रतिभाति किदख्ित्‌ ॥१४ 
देवताओं की वाणी पर शङ्का न करने वाळे नळ ने उनके वषो | 
बिलकुल अवज्ञा की ! दमयन्ती के लाभ के उपाय में म्र हुए न को बु 
सूझता ही नहीं था ॥४८॥ 
यः स्पर्धया येन निजप्रतिष्ठां लिप्सुः स एवाह तदुन्नतलम ' 
क; स्पर्थितुः स्वाभिहितखहानेः स्थानेऽवहेलां बहुठां न कुयोत हि 
जो पुरुष किसी के साथ स्पर्धा करके गोरव प्रास करना चाहे बई 
प्रतिस्पर्धी का उत्कर्ष प्रकट करता है । इस कारण स्वयं अपनी न्यू हू 
करनेवाले स्पर्धी की 'अवज्ञा कोन नहीं करेगा || ४९॥ 
गीदेंबतागीतयश:प्रशस्तिः श्रिया तडित्त्वक्ञलिताभिनेता | 
मुदा ॒तदाब्वैक्षत केशवस्त॑ खंयम्वराडम्वरमम्बरत्यः 1५१ 
तब सरस्वती के द्वारा यश का गान किये गये तथा कान्तिं 
बिजली सहित मेघ के विलास का अभिनय करते हुए विष्णु आकार 
(स्थर की तैयारी ६४.पूर्वक देखने लगे | ५ ०॥ | 
अष्ट तदाष्टासु हरित्सु दृष्टीः सदो दिइश्लुनिंदिदेश ५॥॥ 
छेङ्गीमदष्ठापि शिरःश्रियं यो दष्टो सुषावादितकेतक ¢ sb 


१--(१) दिकपतित्व; (२) आशा अर्थात्‌ तृष्णा से पतित क | 
२--दमयन्ती के लिए नळका रूप धारण करने देवता | 
0. व्वस्थष्तथा"पनीरप्यूगती. अक खी इ कारने सल मवम अत 6726 
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में केतकी से झँठी साक्ष्य दिलाने वाळे बह्मा ने भी स्वयग्वर-सभा देखने की 
इच्छा ते आउों दिशाओं में अपने आउ नेत्र फेंके ।।५१॥ 
एकेन पर्यक्षिपदात्मनाद्रिं चक्षुसुरारेरभवत्‌ परेण । 
तेद्वांदशात्मा दशभिस्तु शेषेदिशों दशालोकत छोकपूर्णाः ॥५२॥ 
द्वादशात्मा' सूर्य एक आत्मा से मेरु की रक्षा करने लगा, दूसरी से विष्णु 
| दनेत्र हो गया तथा बचे हुए दश्च शरीरों से दशों दिशाएं देखने लगा ॥५२॥ . 
प्रदक्षिणं देवतहम्येमद्रिं सदेव ङुषेन्नपि शबेरीशः । 
दृष्टा महेन्द्रालुजडष्टिमूत्या न आप तदशेनविष्नतापम्‌ ॥५३॥ | 
चन्द्रमा सवंदा देवताओं के स्थान--मेरु पर्वत--पर चकर लगाता है। | 
' उसे विष्णु के वाम नेत्र के रूप में द्रा होने के कारण खयम्बर देखने में 9 “ 
अइचन नहीं हुई ।।५ ३॥ | | 
आलोकमाना वरलछोकलक्ष्मी तात्काळिकीमप्सरसो रसोत्का | \ 
जनाम्चुधौ यत्र निजाननानि वितेलरम्भोरहकाननानि ॥५४॥ 
| दर्शन को उत्कण्ठित तथा उस समय के राज-समूह की शोभा देखती हुई ` | 
का ने वहाँ जन-समुद्र में अपने मुख रूप कमछ वनों का विस्तार 
४॥ 1 
न यक्षल्क्षेः किमलक्षि नो सा सिद्धैः किमध्यासि समाप्रणोमा। 
सा किन्नरैः किं न रसादसेवि नादृशि हर्षण महर्षिभिवा ॥५५॥ र 
१--एक बार विष्णु और ब्रह्मा में शिव-लिक्ष के पाद तथा मस्तक देखने के 
में विवाद हुआ । उसे देखने विष्णु तो पाताळ को तया ब्रह्मा सललेक को 
। वहाँ न तो विष्णु ने चरण देखे, न ब्रह्मा ने सिर देखा । बाद में विष्णु ने तो 
(| कह दिया कि मैंने. चरण नहीं देखे पर ब्रह्मा ने झूँठ कहा कि गेज म र न 
भौर केतकी से झूंडी गवाही दिलवा दी। जज 
१ धाता मित्रोब्येमा रदो वरुणः सूर्य एव च | > 
य Siddhanta eGangotri अब 
. एकादशर्तथा त्वष्टा विष्णुदोदश उच्यते । वि). 
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उस अत्यन्त सुन्दर समा को लाखों यक्षा ने क्या प्रीति से नहीं देखा! 
क्या सिद्ध वहाँ जाकर नहीं बैठे ! कया किन्नरों ने प्रीति से उसकी सेव कं 

- की ! क्या महुर्षियों ने उसे हष से नहीं देखा ? ५५॥ 
वाल्सीकिररलाघत ' तामनेकशाखत्रयी भूरुदाजिभाजा। | 
झेशं विना कण्ठपथेन यस्य देवी दिवः प्राग्मुबमागमद्वाक ॥५ 
जिनके कण्ठ से विना केश के देव-वाणी पृथ्वी पर आई उन वास्मीहिमे 

उस सभा की प्रशंता की | उनके कण्ठ में अमेक शाखाओं से युक्त तीन बे 
रूप वृक्षों की पंक्ति उपस्थित थी ॥५६॥ 


प्राशंसि संसद्दुरुणापि चार्वी चार्वाकतासवविदूषकेण। | 
आस्थानपट्टं रसनां यदीयां जानामि वाचामधिदेवतायाः ॥५५॥ 
चार्वाकता! से सब वेद आदि का खण्डन करने बाले तथा गिनकी थि 
मैं मैं सरखती का तिंहासन समझता हूँ उन वृहस्पति ने मी सुन्दर समा" 
अशंसा की ॥५७॥ 


नाकेऽपि दीव्यत्तमदिव्यवाचि ` वचःस्गाचाये कवित्कवियेः | 

देतेयनीतेः पथि सार्थवाहः कान्यः स काव्येन सभाममाणीत॥* 
| जो संस्कृत वाणी से शोभायमान स्वग में वचनों की माली 
. आचार्य हैं तथा दैत्यों. के नीति-शाख के प्रकर्तक हैं उन शक्ताचार्य ने 
के द्वारा उस सभा का वर्णन ।कया ।।५८।। 


अमेळ्यद्वीमनुपः परं य नाकर्षदेतान, दमनखसेव | ५ 
इदं विधातापि विचिन्त्य यूनः स्वशिस्पंसवैस्वमदशेयन्नः | र; 
. “केवळ राजा भीम ने इन राजाओं को दमयन्ती के स्वयंवर के गां 

त नहीं किया, न दमयन्ती ने इनका आकर्षण किया किन... किन्तु विधा 
. १--चााक किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जो प्रत्यक्ष के 
ग एनं दिखाई देने वाळे जगत्‌ के सिवा परलोक को खीकार 


fata 
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अपनी कारीगरी के सर्वस्व युवकों को एक स्थान में सम्मिलित करके हमें 
द्या ॥५९॥ ः 
एकाकिभावेन पुरा पुरारियेः पञ्चतां पद्नशरं निनाय । 
तद्धीसमाधानममुण्य कायनिकायलीलाः किममी युवानः ।।६०॥ 
“महादेव ने पहले अकेले कामदेव को मार डाला | ये कामदेव के बहुत से . 
शीरों की काम्ति धारण करनेवाले युवक महादेब के भय के प्रतीकार! हैं ॥६.०॥ 
ूणेन्दुविम्वानचुमासमिन्नानस्थापयत्‌ कापि निधाय वेधाः। 
तेरेव शिल्पी निरमादमीषां सुखानि खावण्यमयानि मन्ये ॥६१॥ | 
` “बिघाता प्रति मास में जुदे जुदे पूर्ण चन्द्र-बिम्बों को किसी जगह डिपा ” 
'ता हे । मैं समझता हूँ कि उन्ही से इनके सुन्दर मुख विधाता ने बनाये 
३॥६१॥ | 
मुधार्पितं मूधेसु रत्नमेमियेन्नाम तानि रवयमेत एव | क. 
खतःप्रकाशे परमात्मवोधे बोधान्तरं न स्फुरणाथेमथ्येम्‌ ॥६२॥ 
“इन राजाओं के शिरों पर स्त वृथा घरे गये हैं क्योंकि ये तो खं ही | 
से हैँ | परमात्मा का ज्ञान अपने आप प्रकाशित होने पर उसके लिए शाना- 
ऐको प्राथना ठीक नहीं है ॥६२॥ | 
| 


3 सुन्वरइन्यसुचेरिद मुदा सहसैरपि न गा 
न्‌ शक्यतो भै. विमिश्रं प C वत्सरं व 

कयतो लक्षयितुं विमिभ्र॑ दौ सदले ३ तव 
पहचानने में समर्थ न 


दोनों अश्विनी-कुमार षं से इस सुन्दर समाज 
| में मिडकर एक दूसरे को हजार वर्षों तक 
।६३॥ 


i को 4 
anga नह ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan | 
०११ नहीं रिदा । 
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को भस्म करके जगत्‌ की क्या दानि की ? पुरे समुद्र में से एक बूँद का ब | 
होने पर झ्या कमी होगी १ ॥६४॥” | 
इति स्तुवन्‌ हुङक्कतिवर्गणाभिगेन्धवेवगेण स गायतैव। | 
ओङ्कारभूम्ना पठतैव वेदान्‌ महर्षिवृन्देन तथाऽन्चमानि ॥६५॥ । 

गाते हुए गन्बवों' ने इस प्रकार स्तुति करते हुए झुक्ताचाये का बार ख| 

हुङ्कार करके तथा वेद-पाठक महर्षियों ने बार वार ओंकार कह कर अमि 
किया ॥६५॥ प्याला ब 

) न्यवीविशत्त तानाथ राजसिंहान्‌ सिंहासनो घेषु विदभेराजः | 


शेरिचे च 


शृङ्गेषु यत्र त्रिदशैरिवेभिरशोभि कातेखरभूधरस्य ॥६॥ | 

तब भीम ने राजाओं को सिंहासनों पर बैठाया और उन्होंने मेर के णह 

पर बैठे हुए देवताओं की शोमा पाई ॥६६॥ रु 

विचिन्त्य नानाभुवनागतांस्तानमत्येस ्वीत्येचरित्रगोत्रान | 

कथ्याः कथङ्कारममी सुतायामिति व्यषादि क्षितिपेन तेन i | 

राजा भीम ने बड़ा विषाद किया कि ये राजा अनेक सुगी ११ | 

इस कारण इनके कुछ-शील का वर्णन देवता ही कर सकते हैं। फिर इम 

सामने इनका वर्णन कैसे हो सकेगा ? ॥६७॥ "a 

श्रद्ालुसङ्कल्पितकर्पनायां कल्पद्ठुमस्याथ रथाङ्गपाणेः! , | 

तदाकुळो5सो कुलदेवतस्य स्मृतिं ततान Ls | 

तब चिन्तित होकर भीम ने अपनी वंश-परमपरा के पूज्य पग he) 

वाड्छित वस्तु की सिद्धि के कल्पद्रुम विष्णु का स्मरण क्षण भ 

किया ।। ६८॥ ९ र | 

तचिन्तनानन्तरमेव देवः सरस्वतीं सस्मितमाह °= ९] | 

स्वयम्वरे राजकगोत्रवृत्तवक्कीमिह स्वां करवाणि बाणिः | | 

भीम ने विष्णु को याद किया सो ही विष्णु ने युव «| 

। सती से कहा--“सरखती, इस खयम्बर में राजाओं के र | E 
0.८" माकि का-र्णमः करने केसि बुद क ७/0 


स्स्स 


8. 


IDI 
| कुलं च शीळं च वर्ल॑ च यूनां जानासि नानाभुवनागतानाम्‌ । 
| ए्पाबतसत्वं सव वावदूका सूकायितुं कः समयस्तवायम्‌ ? ॥७०॥ 
| “सरस्वती, तुम अनेक लोकों से आये डुए इन राजाओं के कुल, शील, 
h गै वड जानती हो इस कारण घुम्ही इनका वर्णन करो | यह अवतर व्हारे 


, जगत्रयीपण्डितमण्डितेवा सभा न भूता न च भाविनी च । 
| राजञां गुणज्ञापनकेतवेन संख्यावतः श्रावय वाङ्युखानि ॥७१॥ 
| ती, यह सभाः तीनों लोकों के विद्वानों से विभूषित है। ऐवी 
एते पहले हुई है और न आगे होगी | इस कारण राजाओं के गुण 
(| एने के बहाने पण्डितों को तुम अपना व्याख्यान सुनाओ” ॥७१॥ । 
| सरिता तबरणात्‌ परागं गीवोणचूडामणिमृष्टशेषस्‌ । स 
|. असारेन सहाज्ञयासावादाय मूध्नोदरिणी बभार॥७२॥ > 
र | पे पं विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर सरस्वती ने देवताओं के मुकुर-र्तो 

“विष्णु के चरण कमर्लो की-- रज उनकी आशा रूः प्रसाद . 
| लेगा कर आदर प्रकट किया ॥७२॥ - 
| षथेसभं साऽततचार वाळा गन्धवंविद्याधरकण्ठनाडा । | 
| मयीभूती विभज्ञा साहिलनिवेतितरकतरद्वा ॥७३॥ 
शिया सती सभा के बीच मे आई । उसका बंठ-नाळ गात-विद्या्म 
ih से उसकी करि की विळवटों की रचना तौनों वेदों से बनाई गईं थी | 
{) _ "क्षों के विक्षेप साहित्य से निर्मित थे ॥७३॥ 
त षी त्रिवलित्रिवेदीमूळाद्विनिर्गय- वितायमाना । 
| भोक भषारोचितमेचकश्रीः श्रुतियंदीयोदररोमरेखा ॥७४॥ 
गया हर के योग्य काळी शोभा वाढा अथर्ववेद नर 
की साया मा रूप तीनों वेदों के मूळ से निकल 


न साला ः 
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उसका चरित वणो की स्थानोच्चारण-बोधक शिक्षा थी। उसकी बग्गी 
विधि कल्प (=कतंव्यता-बोधक अंथ) की शोमा से बनी थी। उसके 
विद्या उब अर्था के व्याख्यानों से प्रादुर्भृैत हुई थी ॥७५॥ | 
जात्या च इत्तेन च भिद्यमानं छन्दो सुजडन्दममूद्यदीयम्‌ 
इलोकार्थविश्रान्तिमयीअविष्णु पवेहयीसन्धिसुचिहमध्यम्‌ ॥ 
उसकी दोनों भुजांएँ मात्राओं के तथा वर्णो' के भेद से दो तए डे 
थे। इर भुजाके बीच में दो दिस्सों के जोड़ का चिन्ह था गे 
र आधे भाग के बीच की विधान्ति का सूचक था ॥७६॥ 
) असंशयं सा 'गुणदीघेभावक्ृतां दधाना विततिं यदीया | 
विधायिका शब्द्परम्पराणां किं चारचि व्याकरणेन क्र 
उसकी करघनी निःसंदेइ व्याकरण ने बनाई जो पून. 
कारण विस्तारवाही तथा बराबर शब्द करनेवाली थी ॥७७॥ | 
स्थितैव कण्ठे परिणम्य हारळता बभूबोदिततार्टी | 
ज्योतिमैयी यद्धजनाय विद्या मध्येङ्गमङ्केच ता विशे 
: ताराओं के वृत्तान्त का वर्णन करने वाली तथा 
गिनी जाने वाली ज्योतिष विद्या कंठ में स्थित होकर उसकी 
रूपान्तर, प्राप्त करके प्रकाशित मध्य-मणि वाळी, गोल तथा 
में चारण की गईं हार-कता हो गई--यह मुझे शंका दै ॥७८ ॥ 
अवैमि वादिग्रतिबादिगाढस्वपक्षरागेण विरा 
ते पूवेपक्षोत्तरपक्षशास्रे रदच्छदौ भूतवती यदीयौ। 
उसके ओष्ठ दोनों प्रसिद्ध वादी-ग्रतिवादी के ६१ ९ ३ 
.' विराजमान पूर्वपक्ष तया उत्तरपक्ष के शास्त्र हो गये | 
.. हूँ] ॥७९॥ ८ 
्रह्मार्थकमार्थकवेदभेदाद्द्विधा विधाय स्वितया> 


ग्रा कर के स्थित हुई--इश्य॑र कर के सपत हुई--ईस्वेर निराकरण हे कदर मगत मे जब पा 
कर कढ बनाये जो उत्तम वस्त्र से रमणीय लगते ये | ८०॥। 

| दशपर्वेण्यपि लक्षणेड्पि द्विधोदितः पोडशमिः पदार्थ: । 

॥ आन्वीक्षिकी यदशानहिमालीं तां झुक्तिकामाकलितां प्रतीमः ॥८१॥ 
सरी के दाँतों की दोनों पंक्तियों को--जो शम स्थान में उगे हुए 
७ म दक्षणों से युक्त बत्तीस दाँतों से शोभित तथा रुँयी हुईं मोठियों माढा 
भिन पुनः पुनः दर्शनीय थीं-- हम उस आन्वीक्षिकी (=न्याय-विद्या) के 
न ही समझते हैं जो *नाम-निदेंश तया लक्षेण-निर्देश द्वारा दोहराये हुए 
शिप्रमेय आदि सोलह पदाथों' से युक्त है तथा मुमुक्ष लोग जितका अभ्यास 
111 ९ ॥८१॥ 

|. फ रदा यद्ददनस्य तकया वादेऽस्य शक्ति; क तथाऽन्यथा तेः । 

| पं क दातुं शुणशालिपूर्ग क वादतः खण्डयितुं प्रभुम्‌ !॥८२॥ 
शती के मुख के दांतों को ही तडि के तर्क मोर. चाहिये । 
र तको के बिना वाद (-शाजार्थ) की शक्ति नहीं होती, ख सक्ष 

भ और पर.पक्ष-खण्डन नहीं ह सकता है. प्रतिवादी गुणी विदत्समू की 
| भखण्डन भी नहीं हो सकता । उसी प्रकार सरखती के सुखसे मी. 
के णो भाषण, काषायादि गुण युक्त सुपारी का खण्डन तया ताम्बूछ- 
सकता या ॥८२॥ ' 1 


11 र 
|, त मीमांसा और उत्तर मीमांसा 1 
| चा सवर को नहीं मानती । . 
| ५ _ पदार्था का नाम के द्वारा वर्णन करना । 
|| (तेक पदार्थ का पुनः लक्षण द्वारा वर्णन करना 

1. : ® तर्क, निणेर 
| प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिदान्त ती ग 
"डा, हेस्वाभास, छळ, जाति तथा निश्रह-स्थान | Ae 
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'सपल्लवं व्यास-पराशराभ्यां प्रणीवभावादुभयीभविष्णु | 
तंन्सत्स्यपद्माचयपलक््यमाणं यत्पाणियुग्मं ववृते पुराणम्‌ ॥८१| 
व्यास तथा पराशर के द्वारा निर्मित होने से दो प्रकार के 
आदि नामों से प्रसद्ध तथा कथा-आख्यायिकाओं से युक्त-पुरण है 
किसल्य-सहश दोनों हाथों के आकार में परिणत हो .गये थे ॥८३॥ 


आकल्पविच्छेददिवजितो यः स धर्मशाखब्रज एव यस्या! |. 
पश्यामि मूधो श्रुतिसूलशञाळी कण्ठस्थितः कस्य मुद्दे न बृ 
प्रलय ' तक नाश न होने वाळे तथा वेद से निकले धः 
समूह---जो- उसको. कण्ठस्थ है--मूर्थधा थी । इससे क्ति 
होती १ ॥८४॥ - 
स्वी दलाभ्यां प्रणवस्य यस्यास्तद्विन्दुना भालतमाल्पत्रम 
तद्धेचन्द्रोण विधिर्विपद्चीनिक्ताणनाकोणधनुः प्रणिन्ये 
विघाता ने ओंकार के खण्डो से उसकी भौंहें बनाई । ओंकार 
से तमाल पत्र के वमान ललाट. का तिळक बनाया । उसको वरह 
जीणा बजाने का कोण-घनुष बनाया ॥८५]] त... 
द्विकुण्डळी वृत्तससाप्तिलिप्याः कराहुली 
केश्यं मर्ष णां स्मितभा कठिन्याः काये यदीये निरमायि 
विधाता ने. उसके शरीर में गोल 'समासि जापक छि 
` कर्ण-फूल बनाये | सुवर्णमय लेखनियों के तार डे हाथ र 
असी के सार से केश्ष-कलाप बनाया । खड़िया के सार से 5“ , 
जनाई ॥८६॥ “० 
या सोमसिद्धान्तमयाननेव शय 
विज्ञानसामस्त्मयान्तरव साकारता 
१-यहों “छ” से आशय है जो द्वाथ की लिखी 3 


छ भाषाटीकासहितम्‌ & २६१ 


SS 
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| उक्ता मुख मानों सोम-सिद्ान्तमयः था; उदर मानो चन्यौरमवाद मय 
॥ ६ मानो विशौन-सामत्त्यमय था और पूरा रूप मानों साकोरता-सिद्धिमय | 


[ध चन्द्रोदय नाटक में सोम सिद्धान्त ने अपना यइ रहस्य वतलाया 

इमि योग:जनशुद्धदर्श नो जगन्मिथोभिन्नमभिन्नमीश्वरात्‌? अर्थात्‌ मेरा नेत्र 
अञ्जन से शुद्ध है और मैं आपस में मेद-युक्त जगत्‌ को भी इसर से EE 
रता हू. जेथे अँगूठी और कङ्कण में मेर होने पर भी दोनों सुबर्ण से . 
खती को राजाओं के कुळ, शील, नाम आदि का. वर्णन करना था । उसको 
पैप-सिद्धान्तमय होने से प्रकट हुआ कि उसके नेत्र योग रूपी अन्जन से 
तिने द्वारा वह अभ्रान्त दृष्टि से राजाओं को देखकर उनश्ा वर्णन कर 


| १. 


१ सत्ता) नहीं मानते । उनका कहना है कि झ्य दी जगत का उपादान | 
भगत्‌ शून्य ही में परिणत ददो जायगा । इम घट पट भर मव: नदि; नी र 
'बहुपव करते हैं वह सव माया है । अविद्या का नाश होने से इन सर क्र 
घस हो जायगा। वाद में जगत्‌ और “मै” दोनों दी अता दी है 
जायेंगे । “न्ग झन्मता-मात्र हूँ ?--इसी ज्ञान के उत्पन होने से विदा 


शय यह है क्रि सरस्वती का उदर झ्य था अयत. वह क प्या 


ते हैं वह ज्ञान ही का. 
'इम ज < नाम रखते हैं वह ज्ञान दी 
) गी सब्‌ पदार्थो के घट पट इत्यादि चाः तन्त्र जड़ पदाथ नदी | 


4 न घट--इस ज्ञान के बाहर घट नाम का कोई ख 
|= ° की सम्पूर्णता या सामस्त्य है। . 

पशय यह है कि सरस्वती का चित्त, स 
> हुआ था 


ज्ञ दोने के कारण, ज्ञान की | कर है 


कुच न्तिक बौद्ध साकार-ज्ञान-वादी ली चे wl नुरे Fo, े 


नु Collectio i Varanasi. 
चपि दम वाह्याथ अत्यक्ष न 


सरस्वती ने भीम से कहा-- यह समय तो आपके इष करे ब्र॥॥. 
समय आप को विषाद नहीं: करना चाहिए | सें इन राजाओं के विसि 
ओर चरित्र का वर्णन कलँगी ॥ ८८॥ की प | 
अविन्दतासौ सकरन्दलीळं भन्दाकिनी यचचरणारविन्दे। |) 
अत्रावतीर्णा गुणवर्णनाय राजां तदाज्ञाबशगार्म काप || 
“जिनके चरण कमल में मन्दाकिनी मकरन्द-डीला को प्रा (| 
उन विष्णु के निर्देश से राजाओं के गुण वर्णन करने के लिए गे ताग. 
आई हू” ॥८९॥ ‘FE 
तत्कालवेदेः शकुनस्वरायेराप्तामवाप्तां पतिः प्रवी | 
॒ तां छोकपालैकधुरीण एष तस्यै सपर्याधुचितां विदेश ॥१| 
) लोकपालों के समान राजा भीम ने उसके आने सेअकट ६ || 
स्वर आदि से अमोष्ट देवी को आया हु" जानकर उसकी योग्य पूज { | 
दिगन्तरेभ्यः  परथिवीपतीनामाकरषेकोतूहळसिद्धावयाप ` | 
ततः क्षितीशः स निजां तनूजां मध्येमहाराजकमाजुदद | 
किर राज' ने अगनी कन्या दमयन्ती को राजाओं के कै! | 
बुलाया । उसने दिगन्तरे से राजाओं के आकर्षण कले? |. 
सिद्ध-विद्या को अपने वश में कर किया या ॥९१॥ मा 
दासीषु नासीरचरीषु जातं स्फीतं क्रमेणाठिषु बि \ 
स्वाङ्गोषु ` रूपोत्थमथाद्भुताव्धिमुद्देल्यन Fe) 
आगे चलती हुई दासियों को देखने से पैदा हुआ | 


Ro, PRS NR 02526 कमे क्की dd 
उसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं । यही ज्ञात 
कहलाती है । 


“४ र ) ९ द्वारा ह 

सरस्वती के सम्पूर्ण अवमो क 

/-(2. Sangam (० लाय यहू है कि सरस्वती हे Siddhanta eGangotri 59५98 
Ya आप्त हुआ था । , ' ~ 


। लिग्धत्वमायाजललेपलोपसयत्नरत्नांशुमजांशुकाभाम्‌ । 
नेपथ्यहीरद्य तिवारिवर्तिस्वच्छायसच्छायनिजालिजालछाम्‌ ॥९३॥ 

॥ उसके वस्त्र की चमक चिकनाई, कृत्रिम जल तथा छेर , इन दीनों 
॥ बिना ही निर्मळ रत्नों की कान्ति के धमान शुद्ध थी। उसकी सखिर्यो का 
0 प्र उसके बच्चों पर «गे. हुए हीरो की निर्मळ कान्ति में चमकते उसके प्रति- | 
यों के समान था |! ९३॥। 

कै विछेपनामोइसुदागतेन तत्कणपूरोत्तत्सर्पिणा च। | 
रतीशदूतेन मधुन्रतेन कर्णे रदः किञ्चिदिवोच्यमानाम्‌॥ ३४ 
|| . विलेपन के परम के हर्ष से आया, तथा दमयन्ती के कर्णफूछ पर बैठा 
॥ | भरेव का दूत भ्रमर उसके कानमें कोई गुप्त वात कहता माढूम होता या।।९४।। 
|| विरोधिवर्णाभरणाइमभासां मल्लाजिकोतूहलमीक्षमाणाम्‌ | 

| सरसवचापशभ्रमचालिते जु रुव वहन्तीम्‌ ॥९५॥ 


| वह एक दूसरे से विरुद्ध वर्णवाले आमरणों के रत्नों की दीति के ल्क, 
| भरकोतुक देखती थी | उसकी-विळास से टेढ़ी-मेंदिं ऐशी माळ ९ 
| [न किया हो ॥९५॥ 


शो उन्हे कामदेव ने अपने घनुष के भ्रम से चलायम थाछठिमालाम्‌ । 
| सामोदपुष्पाशुगवासिताङ्गीं किशोर यात ॥९६॥ 5” 
बसन्तलक्षमीसिव राजमिस्तैः कल्पडठमेरप्य* उसके साथ पतली | 
उसके अवयो में सहर्ष कामदेव अधिष्ठित या । राजा लोग उसकी \ 
के समान हाथ वाली सलियों का समुह 7 ह सुगंधित पुष्यो से ` 
| 'भेिशषा करते थे । वह वएन्त-ल्द्षमी के i अग्रभाग पर भ्रमर” 
0. बायु से सुरभित होती है, जिसकी कोमळ हा करते हैं ॥९९॥ 
शयन करती हे तथा जिसकी अभिलाषा करड *पेणीनाम । 
लभासों WSN 
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पीली, सफेद, लाळ ओर नीळी कान्ति वाले मणियों की किरणों 
रँग जाने के कारण -ऋमसे गोरोचन, चन्दन, कुछुम और कस्तूरी के अनुसर | 
को वह व्यर्थ करती थी.। ।|९७।। ति. . 
स्मरं प्रसूनेत शरासनेन जेतारमश्रदती नलस्य। | 
तस्मै स्वभूषाइशदंशुशिल्पं वळद्विषः कामुकमपेयन्तीम्‌ ॥९८॥ | 
फूलों के धनुष से:नल को जीतने के छिए कामदेव की शक्ति पर विस्त | 
न करके वह कामरेव को अपने भूषर्णों के र्ला को किरणों से बने इर 
) मानों देती थी ॥।९८॥ 
विभूषणेभ्योऽवरमंशुकेषु ततोऽवरं सान्द्रमणिप्रभावु | 
सम्यक पुनः कापि न राजकस्य पातुं दृशा घातृश्वूतावकाशाम्‌ ॥९॥ 
विभूषणों के पास के अंझुक्नों में तथा अंशको के पास के मणिं र | 
घनी प्रमा के वाच में कहीं भी विधाता ने राजाओं की इष्टि के पान इ, 
लिए कोई जगह शायद ही छोड़ी थी ॥ ९९।। र 
प्राक्‌ पुष्पवैर्वियतः पतद्विद्रेष्टुं न दत्तामथ तदुद्विरेफेः 
तद्भीतिभुग्नेन ततो मुखेन विधेरहों वाञ्छितविघ्नयत्न' ॥१०० 
राजाओं ने दमयन्ती को देख नहीं पाया क्योंकि पहले तो आगा > 
फूलोंकी वर्षा होरही थी, फिर भ्रमर उसके पीछे चलने लगे शि 


अमरों के भय से मुँह टेढा कर ल्या । विधाता को वाड्छित १ 
' करने का व्यापार आइचर्य-जनक है ! ||१००।| 


` एतद्रं स्यामिति राजकेन. मनोरथातिथ्यमवापिताय 
 सखीसुखायोत्सजतीमपाङ्गात्‌ कपू र-कस्तूरिकयोः 


. एक सखी के मुँह की ओर वह नेन प्रान्त से कपूर ते 
बाइ छोड़ती थी अर्थात्‌ उसे कटाक्ष से देखती थी । प्रत्येक ढाई 


(रु | ब राजाओं के मुखारविन्दो को आनन्दित करतो थी तथा मुसकुराहट 
सेर | ने के इच्छुक ओष्ठो के चलायमान होने से कुछ कुछ प्रकट हुए दाँतों 
| | रणं से चाँदनी के दृदय में स्थित गवं को नष्ट करती थो || १०२॥ 
8 प्रसङ्गभूवाच्छमणिच्छलेन यहृग्नतज्ञिश्वलझोकनेत्रामू । 

| हाराप्रजाप्रदरुडाञसरदिमिपीनासनाभीङुहरान्धकाराम्‌ ॥१०३॥ 
खा] १६ प्रत्येक अवयव पर भूषणों के निर्मळ रलो के बहाने जि अवयव 
मेहो थे उसी में निश्चल हुए लोगों के नेत्र घारण .करती यी.| उसकी 


|स या | [१० डे i ; | 
॥ | एहोरसारस्मितविस्मितेन्दुप्रभाशिरःकम्परुचो$मिनेतुम्‌ । 

Fl विपाण्डुतामण्डितचामरालीनानामरालीकृतळास्यळीलाम्‌ ॥१०४॥ 
| उसके ऊपर सफेदी से भूषित--अनेक प्रकार के हंसों के समान दीखती- 
| पंक्ति की ताण्डब-लीला हो रही थी | चामर ऐसे. मालूम होते थे मानों वे 


| करते थे ॥१०४॥। 


| पदङ्ञभोगावळिगायनीनां मध्ये निरुक्तिक्रमकुण्ठितानाम्‌ ॥ जे 
| खयं घृतामप्सरसां प्रसादं हिय॑ हृदो मण्डनमपेयन्तीम्‌ ॥१०५॥ 


तय परिपारी में कुण्ठित हुई अप्सराओं को उसने खयं घारण 
उ की भूषण लज्जा' का प्रसाद दिया ||१०५॥ 

| र 1>शरीर-घारिणी चोंदूनी दमयन्ती की मुसकुराहट कौ ज इ स अतत गा 

१ ४५. से अपना शिर दिखाती थी और दमयन्ती के उपर र द्‌ 
E शरीर-वारिणी चांदनी की इस चेष्टा की नकल करते चे । 

रि ष्‌ दमयन्ती की सुन्दरंता की स्तुति 

वाइर था इससे उनक्को बीच में ही रके जाना जेही 


थ 
| “गह, यहाँ उद्रेक्षा की गई है कि अपनी स्तुति के बदले में 


का अंघकार मुक्ताहार के वीचमें देदीप्यमान. मरकत की किरणों से बढ़ , 


॥ अत्यन्त गोर मुवकुराहट से चकित होकर दिर पाने वाढी चाँदनी की 


उसके अवयवों की स्तुति गाने के बोच में स्तुति के समासत होने के प 
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तारा रदानां वदनस्य चन्द्रं रचा कचानां च नभो जयन्तीम्‌। | 
आकण्ठमदषणो डिंतयंमधूनि सहीझुजः कस्य न सोजयन्तीम्‌ ॥१०६| | 
दन्तों की कान्ति से तारों को, वदन की कान्ति से चन्द्र को तया ऐश 
थी कान्ति से आकाश को जीतने वाली दमयन्ती ने किस राजा के दोनने 
को कण्ठ तक मधु-भोजन नहीं कराया १ ।।१ ०६।। | 
अलङ्काङ्गाङ्कुतकेदलाङ्गीं स्तवाधिकाध्यक्षनिनेद्यलद्मीमू | 
इमां विमानेन सभां निशन्तीं पपावपाज्ञ रथ राजराजिः ॥१॥ 
उसके अनलङ्कुत अवयव अलंकृत अवयवों की उपेक्षा अधिक अरुत | 
स्तुति से अधिक प्रव्यक्ष-हस्य लक्ष्मी थी । पालकी में वेठकर सयमा | 
अवेश करती हुई दमयन्ती का राजाओं की पंक्ति ने कटाक्षो से पान किया ||! है | 
५ झसीदसौतत्र न कोऽपि भूपस्तन्मूर्तिरूपोडबदछुतल। | 
| उस्लेसुरङ्गानि मुदा न यस्य विनिद्ररोमाङ्करदन्तुराण ॥१०0 | 
० उसके सौन्दर्य के विलोकन से उत्पन्न हुए आश्वये से जितके १ । 
इं नहीं हुआ ऐसा कोई भी राजा उस समा में नहीं या । अनुराग! | 
उठे हुए रोमांकुरों से उनके अङ्ग ऊंचे नीचे हो गये थे ॥ १०८ ५ 
अहडुछमृध्नों विनिपीडिताम्रा मध्येन भःगेन च मध्यमायाः 
आस्फोटि भैमीमबलोक्य तत्र न तर्जनी केत जनेन नाम 
उस स्वयम्बर भबन मे दमयन्ती को देखकर किसने अ 
अग्रमाग तथा! मध्यमा के मध्य भाग की सहायता से दबाकर ' 
अँगुळी नहीं चटकोई १ ॥१०९॥ { 
अस्मिन्‌ समाजे मनुजेइवरेण तां लसह मेन | $ | 
पुनःपुनलेलितमोलिना न, श्ुवोरुदक्षेपिवर > द| 
इस समाज में बार-बार शिर कुँपा कर किस किंस राज | 
. को देखकर दोनों भौंहें ऊपर नहीं चढ़ाई ! ॥ १ १० ॥ ih 
| खयंवरस्याजिरमाजिद्दानां विभाव्य भेमीमथ कह] 
Mone खण्डय हीन 
279०५०0 (न राजाथ ने सेर के मैदीन में जाई ०हुई। 
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) हळ चित्त होने के कारण आधी उक्तियों से जिहा अळस करके हर्ष-पूरंक 
| ह-॥१११॥ 
| रम्मादिलोसात्‌ ऋृतकर्म भिर्मा शून्येव भुभूंत्सुरभूमिपान्येः । 
इत्येतयाळोपि दिवोऽपि पु सां वेमत्यमट्प्सरसा रसायाम्‌ ॥११२॥ 
|... “सोस्दर्य से अप्पराओं को आतिकरन्त करने वाली दमयन्ती ने खगं के 
| क्षत्राओं की एश्वी पर आने की अनिच्छा! इस कारण रोक दी है किं सम्मा 
॥ आदि अप्ठराओ में अनुराग होने से यज्ञ करके मनुष्यों के खगं चळे जाने परः 
| एली शय न दो जाय ॥११२॥ 
| रूपं यदाकण्यं जनाननेभ्यस्तत्तदिगन्ताहृयमागमाम । 
सौन्दर्थसारादनु भूयमानादस्यास्तदस्माद्रहु नाकतीयः॥१९३॥ ० 
| “हम इसके जिस सौन्दर्य को लोगों के मुखो. ते सुन कर दूर द के दिगम्तो .. 
| पेये हैं वह अनुभव करने से प्रत्यक्ष हुए सौन्दर्य से बहुत ही कम या ॥ ११३॥ 
| रसस्य शङ्कार इति श्रुतस्य क नाम जागर्ति महाबुदन्वान्‌ ! । ह. 
कस्मादुद्स्थादियमन्यथा श्रीळीवण्यवेद्गध्यनिधि पयोधेः ॥ र F 
| “्ज्ञार नाम के रस का महासमुद्र कि देश में ६! नहीं तो यह २ 
| निधि रमी किस समुद्र से उसन्न हुई है ! ॥११४॥ अ 
| साक्षात्सुघांदुसुखमेव भैम्या दिवः सुटं क्षणिकः आत रोता 
एतद्भू वो झुख्यमनङ्गचापं पुष्प पुल विवर 
0. “दमयन्ती का मुल ही साक्षात्‌ बुषा है | आकाश ई सली धनुष है ।. ४ 
|| सुभान से सुधांशु कहाता है। उसकी मेह कामदेव का तर की. 
| पुमो मे तो केबल भौं के गुणमांत्र हैं इसी ठे वे धनुष हाते ॥ व 
किम्‌!। | 

| स्त्ये शृतं कुण्डलिक सुदत्या ताटझयुग्म िमन्तरेव ॥ ११३ १ 
र] > ऐेव्या$पसव्यं त्रिशिखा विसृशस्तेनानबो च _-_- रति 

1 ---------ई-ऑशश आं का आकषेण करता था। वे 

_ --दमयन्ती का लावण्य एथ्वी पर क आदि अप्सरा से प्रीति के 


ते थे जो 
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“दमयन्ती के दोनों कर्ण भूषण कामदेव रूपी धन्वी के कुण्डलाकार ह 
हैं क्या ? कामदेव के द्वारा सीधी ओर वाई' तरफ से छोड़े गये बाण क्या इन 
बीच में होकर जाते हैं. १ ॥११६॥ है 
. तनोत्यकीर्ति' कुसुसाशुगस्य सेषा बतेन्दीवरकणपूरो | | 
यतः श्रवःकुण्डलिकापराडशरं खलः ख्यापयिता तमाम्याम्‌ ॥११७ 
“दमयन्तो नीलोत्पछ के दो कणपूरों से कामदेव की अकीत्तिं का वि 
करती है ! यह आश्चर्य है! इनके कारण दुर्जन कहेंगे कि कामदेव के. 
कणेपूर रूप दो लक्ष्या' से च्युत हो गये ।॥११७॥। 
“रजःपदं -पट्पदकीटजुष्टं हित्वा55त्मनः पुष्पमयं पुराणम्‌। | 
अद्यात्मभ्राद्रियतां स. भैम्या श्र युग्ममन्तथृतमुष्टिचापूम्‌ ॥!१५ 
है “कामदेव दमयन्ती के दोनों भौंदों' के बीच के भाग को सुटी रे फ 
कर धनुष का अब आदर करे | अपने पुष्पमय पुराने धनुष को छोड़ दै 
उसमें धूळ लग रही है तथा वह भ्रमरो और कोड़ों से सेवित है ॥११८॥ 
पद्मान्‌ हिमे प्रावृषि खज्ञरीटान्‌ क्षिप्लुयमादाय विधिः कचित्‌ तार 
सारेण तेन प्रतिवष झुच्चैः पुष्णाति दृष्टिद्दयमेतदीयम्‌ ॥ टे 
| “विघाता नीडोसलों को शीतकाल में तथा खञ्चनों को व्क 
= कहीं इकट्ठा करके रखता है और प्रतिवर्ष उनसे सार निकोल कर 
5 के नेत्रों को पुष्ट करता है ॥ १: ९॥ न 


१--कामदेव बहुधा कमलों को बाण बनाता है । दमयन्ती छ कार 


२--दमयन्तो की दोनों भोंहें कामदेव का धनुष हैं । उनके बीच का 
.के बीच का हिस्सा है । वह दीखता नहीं है क्योंकि कामदेव की 


& भाषाटीकासहितम्‌ छ है 


._* इतीव धाताकृत तारकालिखीपुंसमाध्यस्थ्यमिहाक्षियुग्मे ॥१२०॥ 

` “विधाता ने इस कारण से दमयन्ती के दोनों नेत्रा में पुतली के रूर में 
प्रार-दम्पती को स्थापित किया है कि लोग दोनों के गुणज्ञ भ्रमरो से दमयन्ती . 
 क्ेनेत्रों का कमंलों के साथ तारतम्य पूछेंगे कि कमळ रमणोय है या दमयन्ती 

` डे नेत्र ॥१२०॥ के 

` व्यधत्त सोधे रतिकामयोस्तद्धक्त वयोउस्या हृदि वासभाजोः । 

' तद्ग्रजामरप्रथुशातकुम्भकुम्भो नं सन्मावयति स्तनो कः !॥१२१॥ . 
' , “रति ओर कामदेव के भक्त वय अर्थात्‌ बौवन ने उसके हृदय में रहते 

` इए रति तथा कामदेव के लिए दो महल बनाये क्योंकि कौन पुरुष दमयन्ती के 
'सर्गो को उन महो के ऊपर प्रकाशित बड़े बड़े. सुवर्णे कलश न _ 
मेगा १॥१२१॥ | 

` अस्या भुजाभ्यां विजिताद्विसात्‌ किं प्रथकरो5ग्ृह्मत तत्रसूनम्‌। 
। “ इहेष्यते तन्न गृहाः श्रियः केन गीयते वा कर एव लोकेः ॥१३२ \ 
` `"दमयन्ती की भुजाओं में से प्रत्येक ने अमिभूत मृणाल से उषे पुष 
) केर नहीं लिये क्या १ इस लोक में भुजाओं के कर हुए कमल को कोन 
भै ग छमी का स्थान नहीं समझते हैं और कोन कर समझ कर उसकी सवति, 
| करते हैं ? । १२२॥ ) 
| ` छेझ्ेव तच्छम्वरजं विसिन्यास्तत्पद्ममस्यास्तु सुजाभसद्। « 


| RR 
| ने उनकी प्रतिकूळ ऋतु 
| | वषी के भाने पर खञ्जन चले जाते हैं इस कारण त काहि 


| न को होती हे तब विधाता कदी उनको छिपा देता है | 

पे के नेत्रो के सौन्द्यं को सब ऋतुओं में कायम रखता [| 3 + सा व 

> \-पुतकियाँ दो भ्रमर हैं । ये कमल के विषय मे तया मे कक. 
के विषय में सव जानते हैं। जो कोई इनसे पूछेगा 3 इनसे चिर 


र विलिन नी $ मत्र रं हैं ॥2०५ By Siddhanta 994190१ Gan 
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“जो कमल जल से पैदा होता है वह कमलिनी का उद्य है। स्वा झू | 

दमयन्ती की सुजा के अग्र भाग में स्थित है। यह उत्कृष्ट नखों ते इ | 
है क्योंकि कंटकिंत नाळ से निकला है ॥१२३ ] | न 

जागर्ति मत्यषु तुळाथेमस्या योग्येति .योण्यानुप्म्मनंनः। | 

यद्यस्ति नाके सुवनेऽय बाघस्तदा न कोतस्कुतळोकबाधः ॥!९॥ || 

५ «यदि यह प्रश्न किया जाय कि दमयन्ती के साथ तुलना के योग्य के | 

में कोई स्त्री है तो उसका कहीं न मिळना ही उत्तर है । अगर ऐसी ब 

या पाताळ में है तो सब लोको से आये हुए लोगो की मीड़ प || 


होती ॥१२४॥ 


td 


kp 
नमः करेभ्यो5स्तु विधेन वास्तुस्पषष्टं घियाऽप्यस्य न कि इक 
)  स्प्शोदिदंस्याल्लुलितं हि. शिल्पं मनोसुबोऽनङ्गवयादुर ` | 
“ब्रिघाता के हाथों को इम नमस्कार करें या न 
DRS इस शिल्प को स्प नहीं किया । फिर हाथों से र 
ही क्या ! यह अत्यन्त मृदु सिल हाथ के स्पशे से तो उचच ब 
यह तो.अज्ञद्दीन कामदेव के.ही अनुरूप दै ॥१२५॥ 


२ 

शृद्धारथारां मनसा न ानतिविरनतिन्या्य 16 
“दिघाता ने इट सुकुमार दमयन्ती को हाथों से नहीं कक). 

कुशा धारण करने से ककंश हो गये थे । इस शुज्ञार-घारा क र 

. बनाया क्योंकि मन शान्ति रस की विश्रान्ति केलि मु . 


वृक्ष है ॥१२६॥ र 
कमल > धळ 


. ३--झुणाल पर छोटे छोटे कांडे दोते हें । उससे ळर | 
सच्चे कमळ पर भी कॉटे होने चाहिए । लेकिन जल में अ £ 


उठे हें इससे 
उसमें काँटे नहीं होते । दमयन्ती के दाथ में नख रूप कोटे दे 


र्क 
15 कमल है ॥ै हि , 
र. २--अथोत्‌ मन अत्यन्त si और 'कठिन ३ कॅ ह 
-0: Jangamwadi ४०९ ९०९१७8२ मयी को कैसे बनी सकता? oi Gear कः 


क ] & भाषाटीकासहितम्‌ & २७१ 
1... का पट 
>> ऋछऋछछचऋचछ 
 , उहास्त घातुम्तुलिता करेण श्रोणो किमेषा स्तनयोगुरुवा । 
पेनाऽन्तराठैस्त्रिसिरङ्कळीनासुदीतमध्यत्रिवळीबिछासा ॥१२७॥ 
«यह नितम्ब में तथा स्तनों. में भारी है--यह जानने के लिए विधाता ने 
| यते उठाकर कया इसकी तुलना करी १ इसी से कया चारों उंगलियों के तीन 
अवकाश से मध्य-देश में त्रिवळी-विलास का उदय हो गया है ॥१२७॥ 
| _निजामृतोद्यन्नवनीतजाङ्कीमेतां क्रमोन्मीलितपीतिमानम्‌ (5585 
कृत्वेन्दुरस्या मुखमात्मनाभन्निद्राना दि कि 
“चन्द्रमा इसे बनाकर खयं इसका मुख हो गया | उसने अपने अट्त ७ . 
उरत नवनीत से इसके अज्ञ बनाये जिनमें कम से गौस प्रकट हुई | यह 
| झम 'सज्लोच-शील कमल से दुष्कर था ॥१२८॥ 
अस्याः स चारुर्मधुरेव कारः इवासं वितेने मळ्यानिळेन हा 
अमूनि सूनेविंदधेऽङ्गकाचि चकार वाच विस pi 
ही इसका सुन्दर शिल्यी या । उठने मलयानिल क 
' साया, फूलों से मदु अज्ञ बनाये, पिक के पद्मम से बाणी बनाई | | | 
कृतिः स्मरस्येव न घातुरेषा नास्या द्दि शिल्पीतरकारुजेय र्जे ए Ri 
रूपस्य शिल्पे बयसाऽपि वेधा निजीयते र हली ७ 
“यह कामदेव की बनावट है, विधाता तिरं में कामदेव 
सय शिल्यिया से जीता नहीं जा सकता | विधाता ह | 
ह किंकर-वय' से जोता गया है ॥१३०॥ | 
विनेतुम्‌ ॥ | 
कमा अभवो निवि वाना ॥१३३। 
| _ भवः स्मरत्वैव अवं विशाय उ डरी शब बना 
. १-चनदरमा खयं दमयन्ती का मुख होगा उन्दरकिरणों से बे ये।' . | 
“रक्ता था पर कमल सुरा जाता क्योंकि सन वा है। विधाता यौवन से . 
॥ २--विधाता शैशव बनाता दै । यौवन * कारण विधाता दमयन्ती को नदी. 
| 'च्यून है। यौवन कामदेव का किंकर दै। इस दे अ 


| सुका * 
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“दमयन्ती का वर्णन, करने वाळे बृहस्पति के भी, ओ्-कण बे क| 
सौन्दर्यं के कारण वर्णन करने में अशक्त होने से गर्व का निराकरण अ || 
विनीत करने को दमयन्ती का निर्माण कामदेव का दी है--विधाता झम 
संघार को छोड़ कर मुक्ति को प्रास हुए पुदषों में परिताप पैदा का 
कामदेव का ही काम ह? ॥१३१॥ क. 

आख्यातुमक्षित्रजसबंपीतां॑ भैमीं तदेकाज्ञनिखातर। | 
गाथासुघाइछेषकलाबिछांसैरछ्चकाराऽऽननचनदरभिन्द्र ॥१११ 
उसके एक एक अवयव में दृष्टि को आरोपित. करन वाले रे 

` रीच में हजार नेत्रों से सब अवयव देखने वाळे इन्द्र ने दमयन्ती का क 
करने के लिए इलोक रूपो सुधा की अलल्कारःविद्या के विलातों हे बा । 

मुख-चन्द्र को अलंकृत किया ॥१३२॥ | 
\ स्मितेन गौरी हरिणी सचेय बीणावती सुखरकण्ठभासा | 
) हिमेव कायप्रमयाङ्गरोषैस्तन्वी मतिं क्रामति सेनकाऽपि ॥\ द 
` दमयन्ती मुसकुराइट से गौरी, नेत्रं से हरिणी, अत्य हे 
कण्ड की शोभा. से वीणावतो, अङ्ग कान्त से हेमा, तया अवयर्षो | 
से मेनका होकर बुद्धि में आती है? ॥१३३॥ ह र 
इति स्तुवानः सविधे नळेन विलोकितः शङकवमातसेत | 
व्याकृ मर्लाचितमथेमुक्तेराखर्डलस्तस्थ तुनाद २७ ` को 
इन्द्र ने नळ के समीप इस प्रकार दमयन्ती की र्ड की 

मन में शङ्का कर के उसे देखा । तब इन्द्र ने जो कुछ कह था 
मनुष्यों में घटित होना प्रकट करके उसकी झङ्का दूर की ॥ १ ना 

स्व नैषधादेशमहो विधाय कार्येस्‍्य हेतोरपि नान." = | 
किं स्थानिवद्ध/वमधत्त दुष्टं तादृकृतव्याकरगः पुर न a 
९--मनुष्यो में घटित अ--सुसकुराहट से गौरी, नेत्र ऱ्य हर 

. शोभा से वीणा बजाने वाली, शरीर-कान्ति से सुवर्ण से न्यून ; 
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PT 


( यह आश्चर्य है कि अपने को नळ का आदेश बताकर तया. अपने काम 
हए नळ के अतिरिक्त अन्य कोई-न होकर मी वयों इद्र ऐवी ब्याख्या 
| अपना खाभाविक दुष्ट आशय* धारण करता था ! ॥१३५॥ 
इयमियमधिर्यं याति नेपध्यमऽ्ञु- 
विंशति विशति वेदीसुवेशी सेयसुन्योः। 

इति जनजनितेः सानन्दनादैविजन्ने 
| नळहृदि परभेमीवरणनाकणंनापिः ॥१३६॥ 
|| , “अङुरों से रुचिर दमयन्ती उस मार्ग से जाती है। वह उवंशी के 
सन्दर है । अब खयम्बर-ूमि में प्रवेश करती है |” इस तरद लोगों से 
| गये आनन्द-पूर्ण नाद से नल के हृदय में वर्तमान--दमयन्ती के वर्णन | 
| ने कलाम में विष्न हो गया ॥१३६॥ र 
| श्रीहषं कविरांजराजिसुकटामहारच छुत 

श्रीहीरः सुषुबे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम्‌ | | 
: तर्केष्वप्यसमश्रमस्य दशमस्तस्य व्यरंसीन्महा | 
' काव्येचारुणिनैषधीयचरिते सों तिस्य | ` 
| शविराजो की पंक्ति के मुकुट के अलझ्वार रुप हीरे भी हीर नामक ` 
| मामक देवी नामक माता ने . जिस जितेन्द्रिय भी इथे को जन्म दिया ९ 
७ तक में भी असामान्य अभ्यास किया या- उके महाकाव्य इर 
छिरः समाव से सुन्दर दसवां सगं समात्त हुआ ॥ १ २७॥ | 
हर aa 
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तां देवतामिव be 

ण. निभाळयन्तीम. — 
9०320 - था पर वद नळ के आचरत : “1 
पा से बहुत दूर था। उसने शँठी व्याख्या | के ४: 
( ja Gahhiwvadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
hs Ne प न PSs jp on 20200 


ळाभाय चेतसि 'धृतस्य वरस्य भीम- | 
भूसीन्द्रजा तदठ राजसभां वमाज॥| | 
इसके अनन्तर चित्तमें घारण किये गये वर के लाम के लिए दाही) 
उस ख दत प्रकार आई जैसे hs दूसरे देवता के पात आते | 
वहाँ उपस्थित राजाओं के झुख-चन्द्रा पर पसन्नता थी ओर वे अरुण |. 
कारण निमेष-रहित नेत्रां से दमयन्ती को देख रहे थे ॥१॥ | 
वन्निमैळावयवभित्तिषु तहििभूषारत्नेषु च प्रतिफलज़्िजदेद्दम्मात! | 
इष्टया परं त हृदयेन न केवर्ल तैः सर्वात्मनेव सुतनो युवमिमंगने॥ | 
वहाँ के युवक राजा दमयन्ती में केवळ दृष्टि से अथवा है र 
लिमग्न नहीं हुए. किन्तु उसके निर्मळ अंगों की मित्तियो में हे र 
रनों में प्रति-विंम्बित होने के कारण सब शरीरों से निमग्न हो गये |१ | 
` दझ्यामन्तण वसुमतीमपिं गाधिजन्मा | 
यद्यन्यमेब निरमास्यतं ना 
Et चारुः स याडगभविष्यदभूद्रिमाने- 
| स्ताहक्‌ तद्‌श्रमवलोकितुमागतानाम्‌ ॥ | 
यदि विश्वामित्र प्रथ्वी और स्वर्ग के बीच में कोई औरस | | 
बह जितना सुन्दर होता उतना ही स्वयंवर देखने के लिए 
आदि के विमानों से स्वयंवर के ऊपर का आकाश मालूम हुआ 


कुवेडिरात्मभवसौरभसम्प्रदानं 


भूपा 
आलोकनाय दिवि सद्रतां सुराणा is 
५5! हद च धूप 4 
स्वयंवर देखने को आकाश में विचरते दवता १ बे dh 
_ पूजा की गई । वह धूप राजाओं के चामरं से उत्पन इ... | 
सुगन्ध देतो थी ।।४।। 
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| दं राज-समूह के चन्दन-युक्त कर्पूर से किये गये अंग-पग की गंघ ळे 
| हुई वायु के प्रवाह को अपनी पंक्ति से रोककर आकाश से गिरते फूलों 


तुङ्गमन्गलमृदङ्गनिनादभङ्गी- 
सर्वाबुवादविधिवरोधितसाधुमेथाः । 
सोधस्नजः प्छुतपताकतयाभिनिन्युः 
सैन्ये जनेषु निजताण्डवपण्डितस्वम्‌॥६॥ 
| मरगळ के मृदंग की अत्यन्त ऊँची ध्वनि के प्रतिशब्द से गंभीरता 
||ह की पंक्तियाँ उड़ती हुई पताकाओं से आदमियों को असने दुय के 
शिंग दिखाती थीं ।।६। | 
| `` सम्भाषणं भगवती सदृशं विधाय 
वाग्देवता विनयबन्युरकन्थरायाः | 
ऊचे चतुर्देशजगज्जनतानमस्या 
तत्राभिता सदसि दक्षिणपक्षमस्या* आ. है, 
| पोदह लोको में वन्दित भगवती सरस्वती , दमयन्ती के क्र FE 
ठ पब-समा में उसके दक्षिण की ओर खड़ी होकर बोडी । | 


| २4 समरप विनय के कारण झक रहे ये ।।७।। 


अभ्यागमन्मखभुजामिद कोटिरेषा ® 
अस्या क मन तावकीना ॥४॥ 

| तती, अ करोड़ों देवता आए हैं, उनका क मिर 

५ bl भी पूरा नहीं होगा; हस कारण मन विचार 01 ॒ 

|| ऐर चित्त करता हो उसके साय विवाई क डो || 


ह एषां विसि | 
) Manes IR गुथाशयूतुः eSangotri Gyaan Ko: 


२७८ & चेपधचरितम्‌ ४ [सह 
उद्रत्वरासृतकराथेपराध्येभाल्यं 

चालासभाषत सभासततप्रगलमा ॥१६॥ 

सभा में अत्यन्त प्रगल्भ तथा वाणी के समस्त विस्तार को मुनि सि 

परिणाम ( £४०1४7 ) वतळाते हैं. ऐसी सरस्वती ने उदयाचड प, 

अर्धचन्द्र के समान मस्तक वाली दमयन्ती ते कहो--- ॥१६॥ | 
आइलेपळग्नगिरिजाङुचकुङ्कसेन 

यः पट्टसून्रपरिरम्भणशोणशोभः । 

यज्ञोपबीतपदची भजते स शम्भोः 1 

सेवासु वासुकिरयं प्रसितः सितश्रीः ॥१४॥ | 

- ` “आलिङ्गन से पार्वती का कुच डुङ्कम जिसमें लग गया १ "| 

की सेवा में आत | 

इवेत वासुकि है जो महादेव के यज्ञोपवीत की शोभा घारण करते (110). 

पाणौ फणी भजति कङ्कणभूयमैशे सोऽयं मनोहरमणिरमणीयदुच | 


, कोटीखन्थनधतुरुणयोगपट्टळ्यापारपारगमरु ब 
) (दमयन्ती, यह वासुकि महादेव के हाथ पर क्क होकर र ® 
अत्यन्त मनोहर मणियों से शोभायमान है । तुम इनको खीकार 


शिव जी के जटा-जूट-वन्घन, घनुष की प्रत्यञ्चा तथा योग मै ४ | 


हैं॥१८॥ . 
[ घृत्वेकया रसनयासृतमीइवरेन्दो- 
रप्यन्यया स्वदघरस्य रसं द्विजिह | 
आस्वादयन्‌ युगपदेष परं विरोषं | 
निर्णेतुमेतडुभयस्य यदि क्षमः ` = हय | 
(व्यक जिष्ठा से महादेव के चन्द्रमा के असत का खाद RE 
से तुम्हारे अघर का रस लेकर और दोनों को एक समय पीकर | 
तारतम्य निश्चित करने में समर्थ हो सकता है तो वह यही हैं | 
; ५७ळण्यया 550०5 सतत दवि की 
01122. व एज तण भय शविः किथे'जानेःतराळाम १ eGangotr 0) 
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EE 


प्रॉविषेण रदनच्छददंशदानमेतेन ते पुनरनर्थतया न गण्यम्‌ । 
[ग्र बरिघातुमधरे हि न तावकीने पीयूपसारघटिते घटतेऽस्य शक्ति!॥॥२०॥ 
|| "ताड में विध ' से युक्त वासुकि के द्वारा अघर खण्डन को तुम अनर्थ 
ठ) म्ना क्योंकि तुम्दारे--अमृत के सार से बने हुए--अधरमें वाघा करने 
`| उनको शक्ति नहीं हैं? ।।२०॥ 
ग तहिस्फुरत्फणविल्ञोकनभूतभीतेः 
कम्पं च वीक्ष्य पुलकं च ततोऽलु तस्याः । 

सञ्जातलात्विकविकारथियः स्वभृत्यान ` 

| . नृत्या्यषेधदुरगाधिपतिर्विलक्ष! ॥२१॥ 
| अपने फैडे हुए फर्णो के दर्शन से उरग्न्न मयबाली दमयन्ती के कस ओर 
१३ देखकर और इन गात्र-विकारों को अपने खामी वासुकि के प्रति. 

ङ सात्विक भाव समझ कर नाचते हुए अपने भ्यो को वासुकि ने. 
[शेक नस्य से रोका ॥२१॥ 
| परसिभिः स्ववरणे फणिभिर्निराशे- | 

निःरवस्य तत्‌ किमपि सष्टमनात्मनीनम्‌। 
यत्‌ तान्‌ प्रयातुमनसोऽपि विमानबाद्वा 
| हा हा प्रतीपपवनाशङुनान्न जग्मुः ॥२२॥ 
| १एकि के अतिरिक्त अन्य सगे ने अपने वर्ण से विराध हो निः्वात 
| अहत किया क्योंकि उन सपो के पास जाते हुए El 
0 की परतिकूळ वायु के आशकुन से हव हा करे आगे नहीं बढ़े ॥२२॥ 
कफ ] मनयत्त विमानवाद्दार| 
इव हासमासम्‌ ॥२२॥ 
काते हुए वासुकि को छोड़कर वाहक उठे बम बा 
शो सीधे किरणे' संध्या-समय अपने दलों को सई र 
लेकर कुमुद को देती हैं ॥२३॥ 


]. दरमा 
हे 
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२८७ ४४ नेषधचरितम्‌ ध [एप | 
III oN 
आलोकितासपि पुनः पिवतां च्शेना- 

सिच्छापि गच्छति न वत्सरकोटिसिवः ॥रशा | 

फिर सरस्वती ने कह्य--“भीरु, तुम सावधान होओ । राजाओ, तुग स |. 

अन्ती का दर्शन करो । इसको देखकर भी तुम्हारी फिर देखने को इच्छ र| 

वर्षे में भी पूरी नहीं होगी || २४॥ 
"  जखोकेदाकेशवशिवानपि यश्चकार 

शद्भगरसान्तरशभ्र॒शान्तरशाग्तभावान्‌ । 

पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिषुपञ्चकेन | 

संक्षोमयन्‌ वितचुतां वितनुमुदं वः ॥२५॥ |. 

“जिस कामदेव ने शगार रख से ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु हा 1 

शान्ति न भी दूर कर द्या कप पॉर्चो बाणों से. लोकों को पाचों र 

(विकार पैदा करके आपको इषं दे ।।२५।| | 

घुष्पेषुणा मून िहरमजयडशिचश । 

` श्द्धारसर्गरसिकद्वथणुकोदरि! तवं हीपाथिपान्नयन छ 

“हे शंगाररस उद्दीस करने में रसिक--दो अणुओं के र 

खाली, तुम इन द्वीपाधिरों को नयन-गोचर करो । बा! अंक को 

ने हुंकार रूप मंत्र जपकर उपडे प्रभाव से इनकी शान्ति । 

दिया ॥२६॥ | 


स्वादूदके जळनिधो सवनेन साथ 
भव्या भवन्तु तव वारिविहारलील | 

हीपस्य तं. पतिमझुं भज पुष्कर _ | रणा 
निसतन्दरपुष्करतिरस्करणक्षमाकि * "ह 

“है लिले हुए कमल के विजय करने में समर्थ 


री रमणी 
समुद्र मे इस सवन नामक राजा के साथ तुम्हारी र 
कारण तुम इस पुष्कर द्वीप के पति-के साथ विवाद करो | 


1 नाभिकूपे ! १0... 
8. Jangamwadi Math ससावतेमा भी र है उपवने eGqngotri Gya । 
| स्वभीममेतदु पॅवतनॅमॉरत्मनेव' प. 


] & भाषाटीकासदहितम्‌&  . . २८१ 
0 7 > श्रियसे [a 
' स्वाराज्यमजयसि न श्रियसेतदीया- | 
सेवद्गुहे परिगृहाण शचीविछासम्‌ ॥२८॥ 
(हे आवतं के कारण आश्चर्य पैदा करनेवाले नामि-कूप से युक्त दमयन्ती, 


Do 


) सखन का देश प्रथ्वी पर स्वगो है | क्या तुम इसके स्वर्गराज्य की. प्राप्ति नहीं 


| रोगी ! तुम इसके घर में शची के विलास को ग्रहण करो ॥२८॥ | 
" देवः स्वर्यं वसति तत्र किल स्वयम्भूः | 
न्यप्रोघमण्डळतळे हिमशीतठे यः। 

स त्वां विलोकय निजशिल्पमनन्यकल्प ` | 

र सर्वेषु कारुषु करोतु करेण देम | 8 | 
` “पुष्कर द्वीप में वटबृक्षों के-हिमाचछ के समान शीतळ-मंडप केतलेब्रहा | 


दितिमयों के मध्यमे 


PR 


|स रहता है | बह तुमको अपना अन्यशिसम देखकर स 
बने हाथ पर गर्व करेगा ।।२९॥ $ ; 
न्‍्यप्रोधनादिव दिवः पतबातग | 
न्यैप्रोधमात्ममरधारमिवावरोद! यी 
तं तस्य पाकिफळनीळदल्युतिम्या 
द्वीपस्य पझ्य शिखिपत्र 
“दमयन्ती, तुम उस वटबृक्ष को देखो न्‌ > न्य 
ने पत्तं की कान्ति से उस द्वीप के-मोर पल थे लोक गी 
| भाकाश से गिरे आतप को नीचे रोक लेने के 525 
| भा है | वह शाखाओं में से उतपन्न हुई जड़ 
र शा है ॥३०॥ किक: 
| न श्वेततां चरतु वा सुवते रजः ग्रकीतिः। ` ह 
जप हंसस्य न प्रियतमां ME... 
| चित्रंतु यदिशविमाइेयमादिश नोति ॥३१॥ 
| ) 331२0 amwad i “०१ मिथः + 
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“इस राजहंस की प्रियतमा कीर्ति दवेत क्यों नहीं हो अथवा तीनों लों | 
क्यों जाय १ परन्तु आरचर्य है कि यह कीत्ति तब वस्तुओं को खेत करके भै | 
क्षीर और जल को एक दूसरे से 'अलग नहीं कर्ती? ।।३१॥ शि 

शुरेडपि सूरपरिपत्मथमार्चितेडपि 

शृद्वारभज्जलिमधुरेडपि फलाकरेऽपि । 

तस्मिन्नवद्यमियमाप तदेव नाम 
यत्कोमळं न किळ तस्य नेति नाम ॥३२॥ | 
यद्यपि यह झुर था, विद्वानों को. उभा में इसकी गणना पहले.होती गी | 
संगति आदि कलाओं का स्थान था और <्टंगार-रचना से मधुर था तोी ह है, 
में दमयन्ती ने यही दूषण पाया कि इस सवन का कोमळ नाम नल नहीं है ११ |. 
भूवलिवेजितमथाकृतिभज्ञिमेषा छिङ्गं चकार तदनादरणस्य विज्ञा | 
राज्ञोऽपि तरंय तदळाभजतापवदिश्रिह्वीवभूव मलिनच्छविभूमधूम'* श्‌ | 
तब समझदार दमयन्ती ने सवनके अनादर का चिन्ह भूता की पे! | 
आकृति विगाड़ कर किया | राजा की मलिन कान्ति का धूम भी दम. 
अलाम से उत्तन्न हुई अग्नि का चिन्ह हुआ ॥!३३॥ = 
राजान्तरामिसुखमिन्दुमुखीमथैनां जन्या जनीं वेति “१ 
अन्यानपेक्षितविधौ न खलु प्रघानवाचां भवस्यवसरः स । 
फिर यान-वाहक चन्द्र-सुखी दमयन्ती का केवळ अ 
दूसरे राजा के पास ळे गये क्योंकि जिनको किसी की सहायता न I" । | 
है ऐसे कुशळ सेवक होने पर खामी के वचनों को अवसर ही नही (1 
ऊचे पुनर्भगवती न्पसन्यमस्मे | ग 

निर्दय दृश्यतमतावमताश्रिनेयम्‌ । 

आळोक्यतामयमये ! कुछशीरशाली i 
शाळीनतानतसुदस्य निजञास्यबिस्वम्‌ | ३५ 


- का ग |` 
८ हंस क्षीर और जल को अलग कर देता दै परस राज | 
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भगवती सरस्वती ने सोन्दर्य के कारण अश्विनी-कुमारों को जीतनेवाळे एक 
को दिखाकर कदा--“दमयन्ती, लजा से नप्र हुए अपने मुख को उठा 
झ कुल शीळ से शोभायमान इस राजा को देखो | ३५॥ 
) एतत्पुर/पठद्पश्रमबन्दिवृन्द- 
| ` बाग्डस्थरेरनवकाशतरे5म्वरेषस्मिन्‌ । 
उत्पत्तुमस्ति पदमेव न मत्पदाना- 
> सर्थोऽपि नाथपुनरुक्तिपु पातुकानाम्‌॥३६। . 
“दमयन्ती, इसके सामने विना अम के पढ़ते हुए बन्दियों के वचन-विळारु 
अरण इस वायुमण्डल में मेरे कुछ कहने के लिए अवकाश ही नहों दै 
ब्दो का कुछ अर्थ भी नहीं होगा । वे केवळ पुनरुक्त होंगे ।। ३६॥ 
नन्वत्र हव्य इति विश्रृतनान्नि शाक- 
छीपप्रशासिनि सुधीषु सुधीमवन्त्या । 
एतङ्कुजाविरुद्बन्द्जियानयापि 
किं रागि राजनि गिराजनि नान्तरं ते ॥३७॥ 


दमयन्ती, तुम्हारा मन इस शाकद्वीप के इव्यराज की भुजाओ 
शेप के स्वुति-पाठको की बाणी से क्या इसमें अनुरक्त नहीं हुआ: इनकी 


रणी पडतो को अमृत के समान है ॥३७॥ 
_ शाकः झुकच्छदसमच्छविपत्रमाळ 

भारी हरिष्यति तरुस्तव तत्र वित्तम्‌। 
` यत्पह्चोघपरिरम्भविजञम्भितेन । 
५... ख्याता जगत्सु हरितो हरितः स री 
शाकद्वीप ` में तोते के पङ्क के समध्न कान्ति बा र 

हे इस ¬ गमक वृक्ष तुम्हारा चित्त हरेगा | उ8 

री होकर हरित्‌ः कहाती हैं ।।३८॥ 

चेन्न किछ तत्तरुपत्रजन्मा यन्मारतः 


ie 


२८४ __ ४ नेषथचरितम्‌ ६ [एक 

“शाकद्वीप में शाक के पत्तों से उसन्न हुई वायु के सश से अप हं | 

ग्रात्त होता है। उषका अनुभव करके तुम पराशर' पुराण के आख्यान मेम | ¡ 

अद्धा करोगी ।।३९।। रभ 

क्षीराणेबस्तव कटाक्षरचिच्छटाना- 
सन्वेतु तत्न विकदायितमायताक्षि ! । 
वेलावनीवनततिप्रतिबिस्वचुम्बी 

किर्मीरितोर्मिचयचारिमचापलाम्यामू । ४०॥ | 

“हे विशाल नयने, क्षीर समुद्र वेला-भूमि में बन-पंक्ति के प्रति विम रे |. 

विचित्र हुई तर्ज्ञो को सुन्दरता तथा चञ्चलता से तुम्हारे कटाक्ष की कासि मे || 

छट के विछास का अनुकरण करता है ।।४०॥ ५ 

कहोळजाळचलनोपनतेन . पीवा - 

जीवातुनानवरतेन पयोरसेन | A 
अस्मिन्नखण्डपरिमण्डितोरुमूति- 

रध्यास्यते मधुभिदा सुजगाधिराजः॥४१ | 

) “उस क्षीर-समुद्र में तरज्ञों से चलायमान होने से पास आ उ g 

८ आषघःभूत --बहुत से दुग्ध-रस से परिपुष्ट तथा सर्वदा अपनी ह. 

एखते शेषनाग के ऊपर विष्णु निवास करते हैं ॥४१॥ र 

त्वद्रपसम्पदबलोकनजातशङ्का 
पादाब्जयोरिह. कराह्लुल्िछालनेन । 
भूयाचिराय कमला कलिंतावधाना 


___ ऐ-ट्व्हेमी को सन्दे होगा कि कहीं विष्णु तुम । 
2] ५०३४ उनकी निदा, की बि तसि ० Gyaan [ 
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हि य्न्व््््न्््य्न्क्य् यन 
| तपैः छृतकगैरिकतां कृतां द्विस्तत्रोदयाचयशिलाः परिशीळयन्तु । 
| दवभ्रमञ्रमणजश्रमवारिधारिपादाङ्कुळीगडितिया नखलाक्षयापि॥४श॥ 
| < उदयाचल की शिल्एँ वाढू-सूर्यक्री किरणों से तया ठु ग्हारे नखों 
री महावर से दो तरह की गैरिकता का अनुभव करें । तुम्हारे विलास-पू्दक 
| नवहार से पैरों की उंगलियों में पसीना आ जायगा और उनमें से महावर 


चूणां करस्वितसुदामुद्यन्सृगाइ- . 
शङ्कां स्रुजत्वनघजङ्गि ! परिश्रमन्त्याः । 
तत्रोद्याद्रिशिखरे तव दृश्यमार्स ` 
काइमीरसम्भवसमारचनाभिरामम्‌ ॥४४॥ ह 
` ५हे ुन्द्र-जङ्कि, वहाँ जब तुम उदयाचल के शिखर पर है ४ 
ख एु्हारा--ङुङ्कुम की रचना ते रमणीद--दुन्दर पु दृष्ट मठ 
उद्य होते चन्द्रमा की शङ्का पैदा करेगा ।।४४॥ 7 
. _ एतेन ते विरहपावकमेत्य ताव 
कामं स्वनाम कलितान्वयमन्वभावि । शु 
अङ्गीकरोषि यदि तत्तव लन्‍्दनाये-  . 
._  ऊन्चान्वरयं खमपि नन्वयमातनोतु ॥४५॥ डा 
* “दमयन्ती;-इस राजाने तुम्हारी विरहाग्नि प्रात br र 
| एका हव्य नाम 'अन्वय-युक्त है। अब अगर य लत वक 
थेगीतो तुम्हारे पुत्रों और कन्याओं के कारा यहद _ 
अशेग[? ॥४५॥ ४ 15 
शुन दूषणमजीगणवेकमेच नार्थी ब जा rss नारथी बसू म र र s 
डी १--अग्नि में जो इदन किया जाय उसे दव्य अ reac 
पी की कामारिन उसे मस्म कर ही दै तर EOS 
ष्र ॥ 
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लक्ष्मी रूपछता का आधार जिसका बाहुल्प दक्ष है तथा जिसका हु | 
मुख सरस्वती के रहने का स्थान है ऐसे हब्य राजा में मी दमयन्ती ने ए | 
दूषण पाया कि इन्द्र उसका याचक नहीं हुआ ।।४६॥ | 
ठक्ष्मीबिळाखवसतेः सुसनःसु सुख्या- 
दस्माद्विकृष्य सुवि ळब्धगुणप्रसिद्धिम्‌ । 
स्थानान्तरं तदचु निन्युरिमां विमान- 
वाहाः पुनः सुरभितामिव गन्धवाहाः ॥४७॥ 
विमान-वाहक लक्ष्मी-विछास के आकर तथा पण्डितो में मुख्य इम | 1 
डे इराकर एश्वी पर गुणों से प्रसिद्ध हुई दमयन्ती को अन्य राजा के पाठ | 
तरह ळे गये जैसे वायु पुष्यो में मुख्य तथा लक्ष्मी-विळास के स्थान करू | 
सुगन्धि को अन्यन्न ले जाता है ।। ४७॥। | 
. भूयस्ततो निखिलवाडायदेवता सा 
) हेमोपमेयतनुभासमभाषतेनाम्‌ । 
एनं स्ववाहुबहुवारनिवारितारिं 
चित्ते झुरुष्व कुरुविन्द्सकान्तिदन्ति ! ॥४८ 
तब सरखती सुवण के समान कान्तिवाली दमयम्ती से बोढी-- हि मरि 
के समान दन्तवाळी, अपनी बाहुओं से अनेक बार बाबुओं का | 
करने वाले इस राजा को तुम अपने चित्त में धारण करो ॥४८॥ 
द्वीपस्य पश्य दयितं द्युतिमन्तमेतं 
क्रौव्वस्य चञ्चळदृगञ्चछविश्रमेण । 
यन्मण्डणे स खलु मण्डलसंनिवेशः | 
; पाण्डुश्च कास्ति दधिमण्डपयोधिपूर ोधिपूर ॥ ४९॥ ४. । न 
___ धुम क्रौञ्च द्वीप के पात चुतिमान्‌ नामक तेजस्वी राजा को : 
तरां के कटाक्ष से देखो । इसके राज्य में चारों तरफ सफेद दम 
समुद्र का गोल प्रवाह शोमायमान है ।!४९।। 
तत्राद्रिरस्ति भवदङ्गिविद्ारयावी. ` 
1100801120 वा कोळ सुदति गजि, हद यात. cyaan 
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हंसावलींकळकळप्रतिनादवाग्मिः 
स्कन्देषुवृन्दविवरेविंवरीतुकामः ॥५०॥ 
| “बहा क्रञ्च पयेत तुम्हारे चरणोके विहारकी पर्थना करता है। यह कार्ति- 
) हेय के वाणोंसे बनाये गये छिद्रोंसे आए, हंसेंके प्रतिशन्द रूपवाणी वाले 
| वढे मुखोंसे तुम्हारे गुणांका वर्णन करना चाहता है॥ए५०॥ | 
| वैदर्भि ! दर्भेदलपूजनयापि यस्य 
गर्भे जनः पुनरुदेति न जातु मातुः । 
तस्याचेनां रचय .तत्र एगाङ्कमोले- 
$ स्तन्मात्रदेवतजनामिजनः स देशः ॥५१॥ 
| दमयन्ती, जिनको कुशा के दले पूजा करने पर मी मनुष्य माता के 
फिर कमी नहीं जाता है उन शिव की पूजा करो, क्योंकि उत देश श | 
| की णेग उन्न होते हैं जो केवळ शिव की पूजा करते हैं ॥५१॥ ह 


| ऐमचुम्विमिहिरोदयशेळ्शीटस्तेना स्तनन्धयसुधाकरशेखरस्य 
| सन्‌ सुवणेरसभूषणरभ्यहम्यैभूञ्चद्गटा घटय हेमघटावतंसाः ॥५२॥ \ 
“दह बालचन्द्र को शिर पर घारण करने वाढे शिव के लिए ऐेबर्णरस से | 
रमणीक मन्दिरोंकी परमपरा, पर्वतोके समान, बताओ जिनके ऊपर 
भश छंगे हों और जो शिखर पर स्थित यूय से युक्त उदयाचड के 
( कसण्डन ठे 0४5५ 
मलिम्छुच जन्मधर्मोदबिन्डुमयमौकि ० 
के विमदोदविपूर vet 2. | च्छिनत्तु ॥५३॥ 


ब “हे तरुणि, उत प्रदेशमे चोर की तर नी व आह वाट 


७... पाहों के कल्लोळ रूप चामरोंकी वा 

बिन्दु रूप मौक्तिक-मंडळ को मिटावे ! ॥५३॥ 
एतयशो नवनवं खळ दंसमेषं 
> घेशन्तसन्तरणदूरगमक्रमेण ` न 
">इंसो.-का सब्द ही पर्वत को बाणी है । किष के ब 
त २ है त ह वि 


SS ts Bids sis LN 


Ht व्य | 


२८८ . ४४ नेषघचरितम्‌ के 
अभ्यासमजेयति सन्तरितु समुद्रान्‌ 
गन्तुं व निःश्रमभितः सकलान्‌ दिगन्तान्‌ ॥५४॥ | 

' इसके आकारके समान प्रतिदिन अपूर्व होता इसका यश समुद्री को ऐल || 

के लिए सरोवरा पर तैरने और दूर जानेका अभ्यास करता है वहसे वह स सि" 3 
न्तरे में विना श्रम के यात्रा करेगा” ॥५४॥ | 

| तस्मिन्‌ गुणैरपि ते गणनाद्रिदरे” 
\ : तन्वी न सा हृदयवन्धसवाप भूपे । | 
F देवे निदन्घति निवन्धनतां बहन्ति र्न 
इन्त प्रयासपरुषाणि न पौरुषाणि ॥५४॥ 11 

डे मयन्ती की अभिलाषा ए गौ | 


[ एर |, 


हुई । भाग्य कामें विभ गेरे तब प्रयास से दुः पौरुष मी कार्य पए हे | 
कारण नहीं होता ॥५५॥ | 
ते निन्यिरे नृपतिमन्यमिमामसुष्मा- 
दंसावतंसशिविकांशश्धतः ` पुमांसः । 
` रत्नाकरादिव तुषारमयूखडेखां [ 
ठेखानुजीविपुरुषा गिरिरोत्तमाज्ञम्‌ ॥५९॥ | 
कुंधों पर पालकी को - भूषण के समान घारण करने वाले वारी = || 
. दो इस गाजाके पाससे अन्य राजाके पास इस तरह ेगये जैसे देक 5 | 
चनदर-कलाको ,समुद्रसे शिवके मस्तक पर ळेगये ये ॥५६॥ Fi 


एनां जगाद जगद्ितपादपद्मा 


त्िळोक-विदित 'चरण-कमल वाळी सरस्वतीने मत if 
' - दुषण-रहित एक-एक राजा को छोड़ कर अन्यान्य राजा के ह 
72 29० दशक वसथ भानो 'असहदु/ ुई स्ममी के पि Egor ०,००० | 


~ 


ब] 48 आषाटीकासहितम्‌ § २८९ 
ईशः कुशेशयसनाभिशये ! कुशेन 
दीपस्य छाव्छिततनोयेदि वाब्छितस्ते। 
ज्योतिष्मता सममनेन वनीघनासु 
तत्त्वं विनोदय घृतोदतटीषु चेतः ॥५८॥ 
है कमलों के समान हाथ वाली, यदि कुश से चिन्हित द्वीप का स्वामी 
[ण अभीष्ट हो तो उप ज्योतिष्मान्‌ राजा के साथ घनी छाया वाळे इतः 
गुर के तरोंपर चित्तञ्न विनोद करो || ६८॥ 
वातोमिंदोलनचळददळमण्डलाप्र- 
भिन्नाश्रमण्डलगलजलजातसेकः 
स्तस्वः कुशस्य भविताम्बरचुम्बिचूड- 
शिचित्राय तत्र तव नेत्रनिपीयमान! ॥५९॥ € ऱ्य 
| "दमयन्ती, वहाँ जिसकी शिखा आकाश तक पहुच गई है तया .वायुके | 
से चंचळ हुए पत्र रूपी खो से पन्न किये गये मेध-मंडछ से झरे हुए | 
'बिहकी तिंचाई हुई है ऐसी-तुम्हारे नेत्रोसे आदरपूर्वक देखनेके लयक- 
कौ क्यारी आश्चर्यं पैदा करेगी ॥५९॥ 
'माथसमयोत्थितसिन्धुपत्रीपत्पङ्कजापंणपवित्नश्षिलासु तत्र । | 
«षद विहारमयेरविलासैरानन्दमिन्डुसुखि।मन्दरकन्दरसु॥६०॥ 
है परद्र-मुली, वहाँ तुम मंदर की कंदराओं में पति के साथ विहारमय 
आनन्द प्राप्त करना | समुद्र के मन्यन के समय निकली इर के 
भें से उनके श्चिहा-तळ पवित्र हो गये हैं ॥६०॥ 
आरोहणाय तव सञ्ज इवास्ति तत्र 
सोपानशोमित्रपुररमवलिच्छटाभिः 
केतकके समान शरीर वाली, वहों समुद्र का उस be 


०७७७० ‘a 
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' वो बार लिपटने के कारण घिसने से उसन्न हुई लकीरे मानों सोपान हे जाः 
हैं ॥६१॥ ` | 
सन्थानगः स भुजगप्रसुवेष्टयृष्रिळेखावळडवलनिझेरवारिधार |. | 
वननेत्रयोः खसर्यन्त्रितशीपेरोपरोषाङ्गवेडटितततुञ्रममातनोतु ॥६३। )' 

“दमयन्ती, वासुकि के उसपर लिपटने से घिघजाने के कारण उता हँ]. 
गोल लबीरों में सफेद पानीकी धाराओं से वह मंदराचड तुम्हारे नेत्रों को सा| 
भार ते आक्रान्त मध्तक वाळे शेषनाग के वचे हुए अंग से शरीर हिपट बो का 
भ्रम' पैदा करेगा ॥६२॥ F 

एतेन ते स्तनयुगेन सुरेभकुम्भो | 

पाणिठ्येन  दिविषदूद्रुमपक्षवानि। | 

आस्येन स स्मरतु नीरधिमन्थनोत्थं र 

स्वच्छन्दविन्दुमपि सुन्दरि! मन्दादरः HR 

भर “सुन्द्री, उस मंदराचळ को अपने दोनों स्तनों से ऐरावत के ग है न 

हार्थो से कल्पदक्ष के पेल्ढवका तथा मुख से चन्द्रमा का यथेच्छ स. | 4 

ये सब समुद्र-मंथन के समय निकले ये? ||६३॥ | 
वेदेवेचोमिरखिलेः. छतकीर्तिरत्ने 

हेतुं विनैव घुतनित्यपराथेयत्ने | 

मीमांसयेव  भगवत्यसरतांधुमौलो 6 1 

तस्मिन्‌ मही सुजि तयानुमतिने भेजे i FR) 

सब लोकों ने वेद के समान सत्यवचनों से जिसके कीसि-स्वन ` | 

तथा जो विना ही कारण उपकार करने का यर कर्ता था उस रोजा fl 

अनुमत नहीं दुई जेते पूर्व मीमांसा-- चारों वेदों मे महावाक्यो ये | 

र्त्की स्तुति की गई है तथा जो विना कारण दी परोपकार का | 

_ उनन-भगवान्‌ शिव को अंगीकार नही ब “वर शिव को अंगीकार नहीं करती है ॥६४॥ ळा a ; 

7 ३--जब दमयन्ती देखेगी किं मंदराचळ पर बनी हुई घा ह) | 

ह; कलांश -हीग। मानो बद हो गै. ८० ७१०० 


| 
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तस्मादिमां नरपतेरपनीय तन्वी । | 
राजन्यमन्यमथ जन्यजनः स नित्ये । 
| स्रीभावधावितपदामविस्रइय याच्ञाः 
| मर्थी निवत्ये विधनादिव वित्तवित्तम्‌ ॥६५॥ 
| त्र बाहक स्त्री स्वमावके कारण आगे पेर रखती हुई दमयन्ती उत 


देवी पवित्रितचतुर्भुजवामभागा 
वागालूपत्पुनरिमां गरिमामिरामाम्‌ । 

अस्यारिनिष्कृपकृपाणसनाथपाणः 

1. पाणिप्रहादनुग॒हाण गणं गुणानाम्‌ ॥६६ 

। दिणु का वाममाग शोभित करने वाली सरस्वती गौरव से रमणीय दमयन्ती श 

#-दमयन्ती, शत्रुओं पर कृपा-हीन तथा हाथ में खङ्ग घार करने वाढे 

जा के साथ विवाह करके इसके गुण गणोंकी अइण करो ॥६६॥ | 

' दीपस्य शाल्मल इति प्रथितस्य नाथः प 
पाथोधिना बल सुराम्वुनायम.। | 

अस्मि विस्मय कका. 

र po | नासि किंवा॥६७ | 

है तिळके फूलके समान नासिका वाडी, मदिरा रूपी जलके समुद्रसे घिरे ८ | 


|स द्वीप का यह पति है ! यह गुणका स है | इसका उ. शरीर | ह 
का नाम वपुष्मान्‌ दै 1 क्या इस राजा में तुमको कुछ अद्भुत नहीं - 


॥६७॥ 5 Es 
' विप्रे चयत्युदधिमेकतमं तरे ` क वओ 
_ ,, _ यस्तेषु पद्नसु बिभाय न सीघुसिन्धुः। 
_ तस्मिज्ञनेन च निजालिजनेन च खी 5 
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“अगस्त्य ने जव एक समुद्र पीने की इच्छा की तत्र पाँचों समर र 
भैदा हो गया पर सुरा के समुद्र को डर नहीं लगा क्योंकि ब्राह्मण मुरा गा कै | 
हैं| तुम इस अक्षय समुद्र में इस राजा के तभा अपनी सलियो के साय छू | 
पान क्रीड़ा करो ॥६८॥ या प 
द्रोणः स तत्र वितरिष्यति भाग्यलभ्य- ` र 
सौसाग्यकार्मणमयीमुपदां गिरिति! | 
 तहीपदीप इव दीप्तिमिरोषधीनां ` 
चुडामिङजलदकजलदशेनीयः ॥९ 
वहाँ द्रोण पेत भाग्य से लभ्य वशीकरण औषध रूप भेट तुमो 
आऔषधों की दीप्ति. से वह पर्वत उस द्वीप के दीप के समान है ओर शिख 
संळग्न मेघ रूप काजल से सुन्दर लगता है ॥६९॥ ff 
तहीपलक्ष्मप्थुशाल्मलितूछजालेः 
५... क्षोणीतल्े खदुनि मारुतचारुकीणे! । 
रर लीळाविद्दारसमये - प्वरणापेणानि उ 
("है 4 योग्यानि ते सरससारसकोशखदि ! ॥५५ 
५हे नये .क्रॅमळ कोष के समान सुकुमार अज्ञ वाडी, इस द्वीप के | री 
बड़े शाल्मली इक्ष--के हवा से फैळाए कार्पास-समूहों से मुकुमार £ 
ळोला-विहार के समय तुम्हें चरण रखना योग्य है? ॥७०। 
एतदूगुणश्रवणकालविजुम्भमाण- 
ः तल्ढोचनाव्व 
भावस्य चक्रुरुचितं शिविकाश्तस्ते 
तामेकतः क्षितिपतेरपरं नयन्तः 1४१! 
 वाहकोंने इस राजा के गुण सुनने के समय जमाई लेती 
... कवे नेत्र-प्रान्त के सचित होने से सूचित हुए अभिप्राय के! 
___ कि वे उसे इस राजा के पास से अन्य राजा कै पास ले गये 
लि के तां भारती पुनरभाषत तन्वसुष्मिन्‌ | 


F पर १: 


lection, Varans 
चा 


र 
भ्रीखण्डेपमयदिग्जयकीर्तिराजि- 
1. राजडूजे भज महीभुजि भैमि ! भावम्‌ ॥७२॥ 
` सरखती फिर चोली--“'दमयन्ती, तुम इस राजा से अनुपग करो । | 
| इम के अज्ञलेप के बहाने प्रजा का अनुराग व्याप्त है तथा इसकी | 
ज चन्दन के अङ्गलेप के बहाने दिशाओं के विजय से उसन हुई कोति | 


म से शोभायमान हैं ॥७२॥ 
द्वीपं द्विपाधिपतिमन्दपदे ! प्रशास्ति 
प्छक्षोपलक्षितमय॑ क्षितिपस्तदुस्य । 
मेघातिथेसत्वसुरसि स्फुर स्ष्टसोख्या fo 
ह. साक्षाद्यथैव कमला यमलाजुनारेः ॥७२॥ _ ` 
| अन्त मातज्ञ के सेमान मन्द गमन करने बाडी, यह राजा पाकड के . 
ते युक्त इश्च द्वीप का शासक है । इस मेधातियि नामक राजा के दय के | 
न से तुम उसी तरह शोमा पाओ ठे विष्णु के इदयं उदम प्रात 
वहै ॥७३॥ ; क्क KR भे 
प्लक्षे महीयसि महीवलयातपत्रे ८ १; 
तत्रेक्षिते खळ तवापि मतिभेवित्री । न 
खेला विधातुमधिशालविल्म्बिदोला- 


को होगो | उसकी शाखाओं मॅ .गिरे म 
ने वाळे मनुष्य उघ वृक्ष से अनुराग करते हैं ०४ 


PS - /४7 
~ | [० 
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मेषातिथि तुम्हारी अधरः्ुघा पीकर अपने द्वीप के चारों तस केह |. 
इक्षु-रस के समुद्रो के स्वाद की अभिलाषा नहीं करेगा ॥७५॥ || 
सूरं न सोर इव नेन्ढुमवीक्ष्य तस्मिन्‌ ६ 
नाइनाति यस्तदितरनरिदश्ानभिक्ः।  ] 
तस्यैन्दबस्य भवदास्यनिरीक्षयैव 6 
दर्शेऽर्नतोऽपि न भवत्यवकीर्णिभावः ॥७६॥ || 
“स॒ द्वीप में प्रजा चन्द्रमा की भक्त दै और चन्द्रमा के दर्शन के र|, 
मोजन नहीं. करती है क्योंकि चन्द्रमा के अतिरिक्त देवताओं को वत 
जानती जैसे सूर्य के भक्त सूर्य के अतिरिक्त अन्य देवताओं को नहीं * | 
`तथा सूर्य के दर्शन के बिना भोजन नहीं करते । वहाँ चन्द्रमा से रहित बर. 
बास्या के दिन भी तुम्हारे मुख-चन्द्र के दर्शन के कारण उनके अव १. ; 
नहीं. होगा ॥७६॥ a 
ळक उत्सर्पिणी न.किळतस्यतरक्षिणी या... 
) त्वन्नेत्रयोरहृह तत्र विपाशि जाता । . 

नीरांजनाय नवनीरजराजिरास्ता- 
` मत्राः्जसाजुरज रांजनि राजमाने ॥ | 
«स द्वीप.की. विपाट नाम की नदी वर्षाकाल में अ ह| 
नहीं निकलती --यह आश्चर्य है ! उच नदी में उसन्न हुई का 

नेत्र-कमळी की नीराजन हो! इस उज्ज्वल राजा मे तुम 
करो ॥७७॥ 
- एतद्यशोभिरखिळेऽम्बुनि सन्तु हंसा 
दुग्धीकृते तदुभयव्यतिभेदयुग्धाः । 

क्षीरे पयस्यपि पदे इयवाचिभूयं A ` 
नानार्थकोषविषयोऽद्य रूषोयमस्ठु ap 
“सब पानी इसके यश से दुग्ध हो जाने के कारण दए क्षीर हो दै. 
विवेक के विषय में मूर्ख रहें । नानार्थ कोष में क्षीर औरप्य ` | 
> ५० कही हैं. आस, लुंम "इसको पमिश्याएक़रो1॥0६ पतत Gy | 
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` ब्रू किमस्य नलळ्सप्यळ्माजुहूषोः द 
|. कीतिं स चैष च समादिशतः स्म कुम्‌ । 
= स्व द्वीपसीमसरिदीश्वरपूरपार- | | व 
ह वेळाच ळाक्रमणविक्रममक्रमेण ॥७९॥ डी २ 3 

(दमयन्ती, इसके विषय में मैं तुम से क्या कहूँ? क्योकि यह नल के हि 
मी स्था करता है । नळ और मेघातियि ने साय साथ अपनी कीति को | 
अपने 'द्वीपों की सीमाओं पर स्थित समुद्रं के दूसरे पार के पर्वत पर. अ 
ने के पराक्रम के लिए आदेश दिया या” ॥७९॥ 2 
अम्भोजगर्भेरुचिराथ विद्भसुभ- 

स्तं गर्भरूपमपि रूपजितत्रिलोकम्‌ । 

वैराग्यरूक्षमवळोकयति स्म भूपं | 

i ृष्टिः पुरत्रयरिपोरिव पुष्पचापम्‌ ॥८०॥ र 
कमळ के मध्य के समान दमयन्ती ने सौन्दये से तीनों लोकों को 
तया बयःसन्धि में वर्तमान उस युवक रोजा को भी वैराग्य से दे 
महादेव की इष्टि ने काम को देखा था ॥८०॥ र 
' तेतां ततोऽपि चक्षुजेगदेकदीपा _ 
देखस्थळस्थितसमानविमानदण्डाः । 


क उस राजा के. पास से इटा ले गए जैवे कुमुदो 
[से उदय होने वाली चन्द्ररेखा का आकर्षण करते हैं ॥८९॥ 


सूर्य मेँ प्रवेश करता है और शक 
' गयी दै 
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- भूपेषु तेषु न मनागपि दत्तचित्ता 
विस्सेरया वचनदेवतया तयाथ । 
बाणीशुणोदयटणीक्ृतपाणीवीणा- ह | 
निकाणया पुनरभाणि झगेक्षणा पा ॥८२॥ } 
दमयन्तीने उन राजाओंमें जराभी चित्त नहीं लगाया। इसके पिष | 
हुईं तथा वाणी के गुणों से हाथमेँ रकखी वीणा का रवर जीतने वाही त 
ने फिर कद्दा-- ॥८२॥ - 
यन्मौछिरल्नसुदितासि स एष जस्वू- ह | 
ट्वी पस्त्वदर्थमिलितैयुबसिर्विभाति । 
दोलायितेन वहुना भवभीतिकम्मः 
कन्दपेळोक इव खात्पतितस्त्रुटित्वा ॥८२॥ 
“दमयन्ती, यह जम्बुद्वीप है जिसके शिखर की तुम रत मार्श ९ | 
इसमें तम्हारे उद्देश्य से युवक एकत्रित हुए हैं जो ऐसे मादस ९. 1 
महादेव के डरसे कापते झूले से हटकर आकाशमें इदप जेष 
हो ॥८३॥ 
विष्वम्बृतः परिजनैरयमन्तरीपैस्तेषामधीश शव राजति राजपु 
हेमाद्रिणा कनकदण्डमहातपत्रः केलाशर हमि 
“राज-कुमारी, सब ओर अन्तरीपो से घिरा (रहनेके कारा 
उनका राजा मालम होता है । मेर इसका सुवर्ण दंडका बडा 
कैलाससे निकला .किरण-समुइ इसके चामर-चक्रका चिन दै ॥८ 
एतत्‌ तरुस्तरुणि ! राजति राजजम्वूः 
स्थूझेपलानिव फलानि विखश्य यरा | 
सिद्धस्त्रियः प्रियमिदं निगदन्ति दन्ति- _ , 
यूथानि केन तरुमारुरुह 


“हे तरुणी, इसका चिन्ह राज-जंबू दक्ष. है जि 
अपने पतिय 


“2४१ 
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जास्वूनदं जगति विश्रुतिमेति ग्रलना 
कृत्स्नापि सा तव रुचा विजितश्रि यस्याः । 
तज्जास्ववद्रवभवास्य सुधाविधास्वु- 
| जेम्बूसरिद्दहति सीमनि कम्वूकण्ठि ! ॥८६॥ 
| शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त कंठवाली, जंवू नदी जंबूदीप की 
| पपर बहती है । वह जामरुनों के रस से उत्पन्न हुई है ओर उसका जल अमुत | 
तमान है। उस नदी की सब मिट्टी-जिसकी शोमा तुमने अरनी कान्ति से 
| पीत ली दै-सुवर्ण के नाम से प्रसिद्ध है ॥८६॥ गज 
| अस्मिञ्जयन्ति - जगतीपतयः सहः 
मस्रास्साद्ररिपुतद्वनितेषु तेषु । | श्‌ | 
रम्भोरु ! चार कतिचित्तत्र चित्तवन्धि ` \ 
र; रूपा हूपय सुदाहमुदाहरामि ॥८७॥ 
| “हस द्वीपे हजारों राजा वर्तमान हैं। हे रम्मोर रक्त अभुओ ठे 
“भ शत्रुओं तथा उनकी स्त्रिय्रोसे युक्त अत्यन्त चर राजाओं के बीचमें से मॅ 
दैछ राजाओं. को बतलाती हूँ जिनके सौन्दर्य से तुम आहृष्ट हो जाओगी । 
|. एम इषं से देखो ॥८७॥ 
प्रत्यर्धियौवतवतंसतमालमाठो- 
न्मीलत्तमःप्रकरतर 
अस्मिन्‍नवन्तिनृपतों गुणसन्ततीन 


| क्विं ते ॥८८॥ 
| चिश्रान्तिधामनि मनो दमयन्ति 
दमयन्ती, गुणों के विश्रान्ति-स्थान अतन्ती के राजापर क्या उम्र 


५ चलता है १ यह शत्रुओंकी तरुणिरयोकी आभूषण हुई तमाळमाढा स्त ० 
“रके समूहके विनाशक शौर्य रूप सूर्य से युक्त है। ॥८८॥ 
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आळिङ्गनानि दृदती अविता वयस्या ० 
हास्यानुवन्थरमणीयसरोरुद्दास्या ॥८९॥ | 
“वदाँ अवन्ति में शिप्रा नदी तुम्ही सखो होगी । उपके तीर 
बनों में तपस्वी तथा ब्राह्मण रहते हैं| वह जङ-्रीड़ा के समय तरंग रुपी हषे | 
से तुम्हें आङिंगन देगी |. उसका कमळ के समान मुख निरंतर दास्ते सीर 
है ॥८९॥ । जव 
अस्याधिशय्य पुरमुज्यिनी भवानी वि न 
जागर्ति या सुभगयौवतमौळिमाला। | 
पस्याऽर्थकायघटनाय सुगाक्षि ! तस्याः | 
शिष्या भविस्यसि चिरं बरिवस्ययापि ॥९०॥ 
) “मृगाक्षी, सुभग ख्री-डंद की मोळी-माळा पार्वती इस राजाको उर्जा 
' जं अधिष्ठित होकर रतो दै । तुम पार्वती की सेवासे अपने पतिके अधे शर 
की रचनामें भी शिष्टा होगी | ९०।। 
निःशङ्कमङ्करिंततां रतिवल्लभस्य | 
देवः स्वचन्द्रकिरणाख्तसेचनेन। | 
तत्रावडोक्य सुदृशां हृदयेषु रुद्रः । 
स्तद्देहदाहफळमाह स किं न विद्मः ॥९१ 
` “उज्जयिनी में महादेव अपने चन्द्रमा की किरणों की बुषा 
जियोके हृदयोंमें कामदेवका निःशंक प्रादुर्माव देखकर कामदेवके 
चया प्रयोजन बतळाते हैं- यह हमें नहीं माळ ॥९१॥ 
आगःशतं विद्घतोऽपि समिद्धकामा 
ः नाधीयतो परुपमक्षरमत्य वामाः | 
चान्द्री न तत्र हरमोलिशयाळरेका- | 
5नध्यायहेतुतिथिकेतुरपैति लेखा ॥ 
९ 7 
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| उर नहीं कती क्‍यों कि मदाेवके मस्तकपर स्थित प्रतिपदा! के चिन्ह चन्द्रमा स 
4 एक कला तो उस नगरी से जाती दी नहीं दै। इहते उनका निष्ठुर अक्षर 
| हे में अनध्याय होता दै” ॥९२॥ | ई 
है भूपं व्यछोकत न दूरतरानुरक्त 222 
कै. सा कुण्डिनावनिपुरन्द्रनन्दिनी तम्‌ | ४: 
अन्यानुरागविरसेन विळोकनाद्वा ० 
जानामि सम्यगविठोकनमेव रम्यम्‌ ॥९३॥ 
दमयन्ती ने उस अत्यन्त अनुरक्त राजा को भी नही देखा। अन्य से 
[ग होने के कारण विना रस के देखने से नहीं देखना अच्छा है॥९३॥ 
व भैमीज्ञितानि शिविकामधरे वहन्तः हट 
ह साक्षान्न यद्यपि कथञ्चन जानते स्म। 


जज्चुस्तथापि सविधस्थितसम्गुखीन 
र, भूपालभूषणमणिप्रतिबिम्बितेन ५५ 10४0५ क 
पालकी को नीचे से उठाने वाळे वाहक. यद्यपि दमयन्ती की चेष्टा प्रत्यक्ष 


किसी प्रकार नहीं जानते थे तो भी वे सामने बैठे हुए राजाओं के सादि स 


 पतिबिम्व पड़ने से जान लेते थे ॥९४॥ 
भैमीमवापयत जन्यजनस्तदन्य 5 
गङ्गामिव क्षितितलं 

गाह्नलेयपीतकुचछुम्भयुगां च हार 

ज्र चूडासमागमवशेन बिमूषितां च ॥5५॥ 
रमयन्ती के दोनों कुच छुवे 

का हार और शिर पर आभूषण ये | न 


1 
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भीष्म ने पान किया था तथा वह शिव के दिर के साथ समागम होगे) 
अलंकृत थी ॥९५ ॥ टर 
तां मसत्स्यछाउछनद्राज्छितचापभासा 
चीराजितश्रुवमभापत भापषितेशा । 
त्रीडाजडे ! किमपि सूचय चेतसा चेत्‌ 
क्रीडारसं बहसि गोडविडोजसीह ॥९६॥ 
सरस्वती ने दमयन्ती से कहा, जिसकी भोंडे कामदेव के जरा खे 
'बनुष की कान्ति से चमक उठी थीं--“हे लज्जा के कारण अप्रगत्म, 
गौड़देशाघीश के साथ यदि तुम्हारे मन में क्रीड़ा-एस के उपभोग कसे 
इच्छा, है तो कटाक्ष से मुझे बताओ ॥९६॥ 
एतद्यशोमिरमलानि छुछाति भासां हल 
तथ्यं तुषारकिरणस्य ठृणीकृुतानि] | 
स्थाने ततो बसति तत्र सुधाम्चुसिन्धो ह 

ङ्कुस्तदङ्करबचीकवलाभिलाषात्‌ 190 | 

“दमयन्ती, इसके यश ने चन्द्रमा की किरणों के निर्मल कुलो झो 7 
` दिया है। इस कोरण यह ठीक ही है कि एक सुग--पुघारूपी जं ° 
चन्द्रमा में तृण के अंकुरो के ग्रास की अमिलाषा से रहता दै ॥९७ | 

आलिङ्गितः कमळवत्करकस्स्वयाऽयं ह 

इयामः सुमेसशिखयेब नवः पयोदः | 
कन्द्पेमूर्धेरहमण्डनचम्पक्रग्‌ | ह ` 
दामत्वदङ्गरुचिकञ्चुकितश्चकार् ह| 
“दमयन्ती, यह--कमळ' से युक्त हथवाला. तथा भयास वासी 
) ˆ के केशों को भूषित करनेवाली चंपा की माला के समान हारे आ i 
च्यात होकर जळरूप ओलों से युक्त नीले तथा उुमेंष-शिखा च 
के समान शोभायमान इंगा ।।९८॥ [ 


एक्क rd 


ज 
एतेन सम्मुखमिळत्करिकुम्भमुक्ताः 
कौक्षे यकामिहतिभिरविवसुर्विसुक्ताः । 
एत द्कजोप्मश्रृशनिभ्सहर्‍या विकणीः 
हैः प्रस्वेदविन्दव इवारिनरेन्द्रलह्मया ॥९९॥ 
| दमयन्ती, इस राजा के द्वारा खज्ज-प्रहार से ङुंम-स्थलों के भीतर से गिराए 
र गाम में सन्मुख आए--हथियों के मोती -इसके बाहु-पताप को सहन. 
| ले में अठमर्थ होकर शत्रु-राजाओं की लक्ष्मी ठे विसृष्ट किये गये खेद-विग्दु | 
रूस हुए ॥९९॥। र | - 
आश्वर्यमस्य ककुभामवधीनवाप- 


दाजानुगाद्भुजयुगादुदितः प्रताप! । हे 
व्यापत्सदाशयविसारितसप्ततन्ठ॒' डी 
जन्मा चतुदेश जगन्ति यश्षपटश्च॥१० . 


| सङ्गे घुटने तक पहुँची झुजाओं से उदय हुआ पता क 
पमा तक पहुँचा है तथा पवित्र हदय से किये गये यर्शे ते उसन हुआ स्स ० 
चौदद लोको' में व्यापत हो गया है--यह कैश आश्चर्य है? ॥१००॥ | « 
ओऔदास्यसंविद्वलम्बितशत्यझुद्रा- ही 
सस्मिन्‌ चृशोर्निपतितामवगर 
` स्वेनेब जन्मजनतान्यमजीगमत ता 
| दमयन्ती की इस राजा पर फेंकी गई दृष्टि की त र गये टा 
के उसे 


भेम्याः । 


~ मि 
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सरस्वती ने कुमारी तथा निपुण दमयन्ती से फिर कहा--"हे सरोम ; 
इस राजा पर खिळे हुए कमळ के समान दृष्टि के आछिंगन के विशे न | 
अलीमाँति अभ्यास करो ।।१०२।। है| 


प्रत्यर्थिपार्थिवपयो निधिसाथमन्थ- 
पृथ्वीधरः प्रथुरयं सथुराधिनाथः । 
अच्मश्रुजातमनुयाति न शबेरीशः 
ञ्यामाङ्ककवुरवपुर्ने इनाव्जमस्य ॥१०३। | 
“दमयन्ती, यह मथुरा का राजा एथु है । जैसे मंदर पर्वत ने. सपु ग्र. 
मंथन किया था उसी तरह यह शत्रु-राजाओं का मंथन करता है | चस्मा छो | 
दाढ़ी से दीन मुख-चन्द्र का अनुकरण. नदीं कर सकता क्योंकि उसका भ 
_ कलंक से चितकवरा हो रहा दै ।। १०३।। " 


वालेड्धराधरितनेकविधग्रवाले ! 
पाणी जगद्विजयकासेणमस्य पद्य | 


के ज्याघातजेन रिपुराजकधूमकेतु- 


तारायसाणमुपरज्य मणिं किणेन ॥१०४॥ 

“दे अघर से अनेक प्रकार के विद्रुमों को जीतने वाली, दे बाळे 2” 
राजा-के हाथ में संसार के जीतने के रत्न को देखो जो प्रत्यंचा के 
काला होकर शन्नु राजाओं के लिए 'घूम्रकेतु है ॥१०४॥ 

एतद्भधजारणिसमुहूवविक्रमाग्नि- 
चिह्ठं धनु गुणकिणः खळु धूमळेखा । 
जातं ययारिपरिषन्सशकार्थयाश्रु- ह्या 
विश्राणनाय रिपुदाएदृगम्बुजेभ्यः ॥ १ ° ih 
पंचा से उसल इभा निशान इवकी बगर ग से उत्पन्न हुआ निशान इसकी झुजारूप अरि °| 


o——- 


> हू से उत 
१--इलाई पर धारण किया गया रत्न तारा दै तथा जया-् ह 
-0. 'निश्कत्न"ऊस तारे, की) रिछ दै 'जरिसे,०बलरिदु हते, है ५०१० eGangotri >) रि 
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| द्ापरिन का चिन्ह धूमन्लेखा दै जिसने शत्रुओं की ब्ियों के नेत्रों से आँसू 
ये हैं क्योकि वह शन्रु-संघरूप मच्छर मारने में सफळ हुई है ।।१०५॥ .. 
ञ्यामीकृतां खृगमदेरिव माधुरीणां 
थोतेः कलिन्द्तनयामधिमध्यदेशम्‌ । 
तत्राप्तकालियमहाहृदनामिशोभां . 
| रोमावलिमिव विलोकयितासि भूमेः ॥१०६॥ 
| “बह मध्यदेश में यमुना को तुम प्रथ्थी की रोमावली के समान देखोगी।' 
'क ऐसी मालूम होगी मानो मथुरा की ख्ियों के कपड़ों से घुडी हुई कस्तूरी से 
झम हो गई है तथां कालिय सर्पराज का महा हृद मानो उसकी नामि दै॥१०६॥ 
गोवर्धनाचळकलापिचयप्रचार- 
निर्वासिताहिनि घने सुरभिम्रसूने । 
तस्मिन्ननेन सह निर्विश निर्विशङ्कं 

ः वृन्दावने वनविहारकुतूहळानि व १०७॥ 
हः. भ सरां व्य [वन में दुम इस 
हा न री र त भोग करो । गोवर्धन पर्वत पर 
| शेर मयूरो के संचार के कारण सर्प बन्दावन को छोड़ गये हैं ॥१०७॥ | 
भावी करः कररुहाङ्करकोरकोऽपि  - 

तद्वल्लिपल्ळवचये तव सोख्यल्ष्यः | | 
अन्तस्त्वदास्यह्ृतसारतुपारभाठु- | 
| झोकानुकारिकरिदन्तजकडणाई' ॥ ११९ त 
त. “दमयन्ती, वृन्दावन के लता-किसड्यो के बी i 
$ भ धारण करनेवाला तुम्हारा हाथ अनायाध घुले याप 


| व र का मालूम... 
h जिसके बीच में से तुम्हारे मुख के निर्माण के लिए ल्‌ 

॥____ तज्ञः श्रमाम्बु सुरतान्तसुदा री नर 
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खञ्जन्‌ प्रभञ्जनजनः पथिकः पिपासुः | 

न ना 

9 हुई प्याडी वायु कस्तूरी से पंकिह ह | 

पसीने को निःशंक होकर पी लेगी । वह सुख का अवसान होगे के सं . 
खित हुए, तुम्हारे स्तनों पर संचरण करेगी तथा अधिक वृक्ष होने के कण # | 

होकर सदा मार्ग में रहेगी ।। १०९।। E । 

पूजाविधौ मखभुजासुपयोगिनो ये 

विइत्कराः कमळनिमैळकान्तिभाजः । 

छक्ष्मीमनेन दधतेऽलुदिनं वितीणे- ह. 

त्ये हाटक! स्फुटवराटकगौरगभाः ॥११५ 

६दुंडितो के हाथ देवताओं की पूजा में तत्र रहते हैं । तर के 

उनकी निर्मल कान्ति है तथा इथेली बीज-कोष के समान सफेद दै। ऐ | 
इस राजा के दारा प्रतिदिन दिये गये सुवर्णं से शोमा घारण करते हैं ॥!! 

वैरिशियं. प्रतिनियुद्धमनाप्लुवन्यः हि . 

किञ्चिन्न ठुप्यति घतवल्येकबीरः । 

स त्वामवाप्य निपतन्मदुनेषुवृन्द- ._।, कि 

स्यन्दीनि तुप्यतु मधूति पिवज्निवायम्‌॥११ ६ 

६वृथ्वी पर यह एक द्दी वीर दै । शत्रु-राजाओं की राजी 

उनके साथ निरंतर युद्ध न करने से इसे जरा भी तृत नहीं है | व 


करके अब यह गिरते ह 


OR 
| $। 
>> पं 


गा) 
र 


है: इस प्रकार तृप्ति प्रास करे मानो यह बराबर | 
. के बाणों से रिसते मधु का पान करता हो !? ॥१११॥ 

. तस्मादियं क्षितिपतिक्रमगम्यमान = 

मध्वानमेक्षत नृपादवतारिताश्षी | 


के 


तद्भात्रबोधबुधतां निजचेश्येव प्न जी 
र व्याचक्षते स्म शिविकानयने नियुक्ताः। 0 
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क 


| हे आते जाते थे | वाहक अपनी चेटा से ही उसका आशय जानकर पाको 
पुन्न ले गये || १ १२॥ 
| भूयोऽपि भूषमपरं प्रति भारती तां 
त्रस्यच्षमूरुचछचक्षुपमाचचक्षे ] 
एतस्य काशिनृपतेस्त्वमवेक्ध्य लत्त्मी 
` सक्ष्णोः सुखं जनय खब्जनमज्ुनेत्रे ! ॥११३॥ 
इरे हुए हिरन के समान चंचल नेत्रवाली दमयन्ती से सरस्वती ने फिर 
॥४-'हे खंजन के समान सुन्दर मेत्रवाली, तुम इस काशिराज के शरीर की 
भत देखकर नेत्रो को सुख़ दो ॥११३॥ 
! एतस्य सावनिभुजः कुलराजधानी 
काशी भवोत्तरणधमतरिः स्मरारः | 


यासागता दुरितपूरितचतसो$5पि 
पापं निरस्य चिरजं विरजीभवन्ति ॥११४॥ 


काशो संसार समुद्र तरने के लिए मद्दादेव का धर्म-नोंका है । यह हल 
झी कुछ-राजधानी है। काशी में आकर वडे वड पापा भी अपने चिर 
एंचित पाप को दूर करके शुद्ध हो जाते हैं ॥११४॥ 
आलोक्य भाविविधिकटेकलाकर्दाष्ट 
कष्टानि रोदिति पुरा कृपयेव रुद्रः । 
नामेच्छयेति मिपमात्रमधत्त यततां 


ध्रु 1} 
संसारतारणतरीमस्रनत. पुरी सः ॥६ त 
$, पदादेव अल्या की वनाई हुई लोक सुटि के होने प बहाने ठे 
® ह्ण के कारण रो दिये ये। जब पूछा गया व >> पव 


न येवा इ 1 नि 
इमने मेरा नाम जही रला या इसी बद > घर जादे के लिए 
>ष्द्र=रोने वाळे ) ने इत पुरी को बशर 


ह्‌ 2१५ ॥ 


a 


॥ वाराणसी निविशते न 
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तत्तीर्थैमुक्तवपुषामत एव सुक्तिः 
स्वगोत्‌ परं पदसुदेतु सुदे तु कीदक्‌ ॥११३॥ 
“काकी पृथ्वी पर नहीं है । उसमें रहना स्वर्ग में रहना है। झी मष |; 
उदके तीयो में शरीर छोड़ने वालों को मोक्ष' मिलता है । अन्य किए ह | 
मनुर्ष्या के आमोद के लिए स्वर्ग से बढ़कर पद मिछ सकता है?॥११६॥ | न 
सायुज्यस्च्छति अबस्य मवाब्धियाद- ः | 
, स्तां पत्युरेय नगरीं नगराजपुत्र्या; । 
ही भूताभिधानपडुमद्यतनीमवाप्य 
भीसोडूवे ! भवति भावमिवास्तिघातुः 1११७ 
दुमयन्दी, संसार-समुद्र के जन्तु इस नगरी में आकर सका उर 
करने में समर्थ महादेव के साथ एकता को प्रात होते हैं नै) “अप “| 
भूतकाळ के अर्थ में छुड_विभक्ति प्रास करके भू हो जाती है ॥११७ | 
निर्विश्य निर्विरति काशिनिवासि भोगान | 
निमीय नमे च मिथो मिथुन यथेच्छम्‌ । 
गौरीगिरीशघटनाधिकमेकभावं ' 

_ शर्समिकङ्चुकितमञ्ति पळ्चताया- ॥११८॥ 
“काशी में रहने वाले खरपुरुष आपस में अनुराग 
अनुभव करके तथा यथेच्छ बचन-विद्वार आदि की रीड “ह| 
समय पार्वती और शिवकी आधे आधे अग की से भी | 
परंपरा से युक्त शिव के साथ पूर्ण एकता को प्रात होते हैं ॥११८ | 
न श्रदधासि यदि तन्मम सौनमस्तु | 
कथ्या निजाप्ततमयैव तबाडुभूला। | 
न स्यात्‌ कनीयसितरा यदि नाम काश्या ,॥ रि 
ठ राजन्वती. सुद्स्मिए्डनधन्वना मु के त 9 ७ 
री Jangamwadi (&मबती, यदि, उम मेरे बचनों पर विच है | प 

| FENN पल वा 139.10024१-83-शेपणादत वह 
स्वी में मरने से सीधा मोक्ष आत इति क, 


| 
| 


| 


४ 


त 


है: करने वाले इन्द्रकी राजधानी अमरावती काशी ते हीन नहीं है 
| ॥११९॥ ` 


ज्ञानाथिकासि सुकृतान्यधिकाशि ङुयाः 

“कार्यं किमन्यकथनेरपि यत्र म्र॒त्योः । 
एकं जनाय सतताभयदानमन्य- 
द्धन्ये . ! वहत्यमृतसत्रमवारितार्थि ॥१२०॥ 
“हे पुण्यवती दमयन्ती, तुम्हार ज्ञान बड़ा उत्कृष्ट है । तुम काशी में 
करो] अधिक कहने से क्या लाभ ! काशी में मृत्यु होने से लोगों को 
दान मिलता है जो अमर होने का आश्रय है। वहाँ भागीरथी रूप 
00 मी साधन है जो याचकों का कमी निवारण नहीं करता ॥१२०॥ 


भूभतुरस्य रतिरेधि सृगाक्षि ! सूतो 


सोऽयं तवास्तु कुसुमायुध एव मूतः | 
भातं च ताबिव परा गिरिशं विराद्ध र 
माराडुमाशु, पुरि तत्र कृतावतारौ ॥१२१। ` 


है मृगनयनी, इस राजा की तुम साक्षात्‌ रति होओ और यह एना के 
| हो | तुम दोनों कामदेव. और रति के समाने शोभायमान होभो व 

| सिरो कि पहले क्रोधित हुए महादेव को शीम प्रन करने के लिए काशी | 
| और रति ने अवतार ल्या है ॥१२१॥ स्तनौ ते । 


सडीेसइरशशाइ्णइे ॥१२२॥. 


2८ ह 
~ कश किडी 


३०८ ध नेषघचरितम्‌ ध [ षन | 


= 


पृथ्वीश एष नुद॒तु त्वदनज्ञताप- 
मालिज्य  कीतिंचयचामरचारुचापः । 


) . सङ्कामसङ्गतविरोधिशिरोधिदण्ड- 


खण्डिक्षुरप्रसरसंप्रसरच्‌ प्रतापः ॥१२३) | 
“स॒ राजा का आलिंगन करके अपने मदन ज्वर का शीघ्र नाशे] 
दो | इसका धनुष कीत्ति-समूइ रूपी चामरो से सुन्दर है तथा संग्राम गे हि| 
हुए वैरियो की गर्दनों को काटने वारे--उस्तरे की तरद पैनी धार वे-शे१| 
इसका प्रताप बहुत बढ़ गया है ॥१२३॥ | 
वश्षस्त्वदुम्विरहादपि नास्य दीर्णं वज्रायते पतनङुण्ठितशब्रुशख्‌। | 
तत्कन्दकन्द्ळतया सुञयोने तेजो बहिनेमत्यरिवधूनयनाम्बुनापि | 
“तुम्हारे उम्र विरह से मी बिदीण न दोनेवाला इसका वक्षं | 
समान है । इस पर गिरकर शत्रुओं के शस्त्र मोंतरे पड़ जाते हैं। (१% / 
. के तुल्य वक्षःस्थल से निकली हुई भुजाओं से उत्पन्न हुई प्रतापानि श 
के नेत्र-वाष्प से शान्त नहीं होती ॥ १२४॥ 
किं न द्रमा जगति जाग्रति छक्षसंख्या- 
सलुल्योपनीतपिककाकफलोपसोगाः 
132 स्तुद्यस्तु कल्पविटपी फळसम्प्रदा | 
im कुन्‌ स एष विवुध्रानसतैकदृत्तीन॥ प | 
| “जो कोकिलों और काकों को फलो से एकसी जीवन-शृति ` | 
` जालोंबृक्ष क्या संसार में नहीं हैं १ परन्तु केवळ अडत से 
को अपने फल देने के कारण कव्पकृक्ष स्तुति के योग्य है ॥१९ 


र अस्मै करं प्रवितरन्तु पा न कर्मा 

i पाणः 

" द्स्यैब तत्र यदभूत्‌ प्रतिभूः ढ॑ द्ध 
३--पाडतां और मूर्ख को दान देनेवाळे तो दडले के पक्ष बा दान दवाळ तो अचेतन be he) 


काशिराज नहीं मागनेवाछे याज्ञिक आदि अ 
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दैवाद्यदा प्रवितरन्ति न ते तदैव 
| नेदंळूपा  निजञकृपाणकरग्रहाय ॥१२६॥ 
|| "रब राजा इसे कर क्यों न दें क्योंकि खङ्ग हो इउकी जमानत करता है। - 
[शल रजा कर नहीं देते हैं तब हाथ में काण लेने के लिए इसकी उग्र प्रवृत्ति 
| १॥१२६॥ 
| एतहूलेः क्षणिकतामपि भूखुराप्र- 
स्पर्शायुषां रयरसादसमापयङ्भिः । 
हक्पेयकेवळनमःक्रमणप्रवाहे- 
चीहेरलुप्यत सद्दखडगवंगवेः ।१२७॥ 
| «इसकी सेना के घोड़ों ने'इन्द के घोड़े का गव नष्ट कर दिया हे। वे! 
| ष कारण खुर के अग्रमाग से मी क्षण मए एष्व नहीं छूते हैं। उनके 
| भ आकाश में जाने की परंपरा सावधानता पूर्वक देखने लायक है? ॥ १२9 | 


तद्दणेनासमय एव * 
शोभावळोकनपरा तमसो दिक | 
मानी तया गुणविदा यदनांदता. 
| . .. तद्धूझृतां सदसि दुर्यैशसेव मम्झो ॥[१२८॥ 
| काशिराज के वर्णन के समय नये आये इ द 
॥* रमयन्ती ने उसे अस्वीकार किया । राज-समां ग 
शरा अनादर होने से वह राजा इस तरह कॉल पड़ गया जैव कोई इण ५ 4 


fii १२८॥ । 
न ढे मरुत्पार्थिवान. दिष्टभाज* 1. 
|| सानन्तानाप्य तेज्/सखनिखिलमरुसायिवान्‌ मुळ्चती गृहभावा | च 


| ` पारेबाग्वतिरूपं क॑ शुभाङ्गी न 
| ea मासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय अ र > 
३ ५९ मग शो ठी 
५. १ ताय, आकाश, कां | 


दमं ऽप्रबो० तिद, सामात्य ike aan 1 
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( जाति ), विशेष तथा समवाय ओर पंच संख्या-युक्त कर्म तथा गंग 

निषेध कर के अवाङ. मनस-गोचर, चेतन्य-घन, असीम आनन्दम, | 

पुरुष ( पर ब्रह्म ) रूपी एक मात्र अद्वेत तत्त्व को लद कर के उराई | 

पादन करती है और इस प्रकार ब्रह्म-परक दी अपने को प्रदर्शित कते छ) 

प्रकार मल में गृह प्रीति रखनेबाळो तथा सुन्दर अंगों वाडी उत द | 

भी चित्त में विवाह की आशा लेकर स्वयंवर में पघारने वाढे, तेजल, भा 

गुणशाली, असंख्य नरेन्द्रों एवं देवताओं का निराकरण करके अवै ह| 

वाळे ज्ञानसागर, परमोत्साइ-संपन्न एकमात्र नळ को दी अपने प्रणय बा *| 

बनाया और उसी में अपनी प्रीति-निष्ठा प्रदर्शित की | अतः वह मीम । 

यन्ती उपनिषद्‌ के समान थी ।॥१२९॥ | 

श्रीहष' कविराजराजिसुकुटालझ्वारहीरः सुतं | 

श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामर्ळदेवी च | | | 

खड्जारामतशीतगावयमगादेकादशस्तन्महा- || 

काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगो िसरगोन्बड | 

कविराजों की पंक्ति के मुकुटो के अळंकार रूप हीरे भी हीर बर्फ | 

तथा मामल्ळ :देवी नामक माता. ने जिस जितेन्द्रिय भी इषं को 
उसके श्रृंगार रूपी अमुत के चन्द्र सुन्दर नल-चरित महाकाल 

सुन्दर ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त दुआ ॥१३०॥ के 


; द्वादशः सगे! ।” ` 
प्रियाह्वियाळम्च्य विलम्बमाविळा विलासिनः द| 
,समाजमाजग्मुरथो रथोत्तमास्तमासञुद्रदपरेऽपरे | 

इसके अनन्तर अन्यान्य विलासी राजा दिगन्तों से इ | 


करने चाली स्वयंवर समा में आये | वे अपनी प्रिया्ों कै 
रथ ये | 


1 _ क >> 
9 शं 


| 10 ] ४४ भाषाटीकासहितम्‌ ६ २१२ 


ट 


| विरागतैस्तर्किततद्धिरागितेः  स्फुरद्विरानन्दमहारवेनवेः ॥२॥ 
| उतसभामें दमयन्ती का स्वयंवर जारी या । वहाँ पहले आये राजा तो 
४) सनी का अपने में विराग हो जाने के कारण लम्बे लम्बे साँस छोड़ रहे ये 
१ ए जो नए आये थे वे पहले राजाओं की ओर दमयन्ती की उदाधीनता देख 
४ ऋ आनन्द के अगाध समुद्र मालूम होते थे ॥ २॥ । 

चहत्पद्स्तत्पद्यन्त्रणेज्ञितस्फुटाशयामासयति स्म राजके। | 
रमं गता यानगतावपीयमित्युदीये धुयैः कपटाजनीं जनः ॥२॥ 
शिविका दंड-वाहकों ने दमयन्ती को राजाओं के समूह कें वीच में खड़ा 
| रया | दमयन्ती के चरण के इशारे से उन्होंने उसका अश जान लिया था । 
| एकी में बैठकर कर चलने पर मी श्रम होता है-यह बहाना किया || ३॥ 
नृपानुपक्रम्य विभूषितासनान्‌ सनावनी सा सुषुवे सरस्वती । 

` विहारमारभ्य सरस्वतीः सुधासरःखतीवाद्रेतनूरनूत्यिताः ॥४॥ 
` सनातनी सरस्वती ने आसनों को अलंकृत करते हुए राजाओं को दिखा 
| अ कहा । उसकी बाणी अमृत सपुद्र्मे विर करने से अत्यन्त आइ होगई 


(| पी ओर विना विलंब के ही वहाँ से निकली थी ॥४॥ | 
वृणीष्व वर्णेन सुवर्णकेतकीमसूनवरणादतुपणेमाद मे. | 
| निजामयोध्यामपि पावनीमयं भवन्मयो ध्यायति ताबनीपतिः ॥५॥ 

| . “मुनहरी केतकी के फूल से अधिक 
( विवाह करो । यह राजा तुमे चित्त लगाने के का 


[मी भूछ गया है ॥५॥ ही ०0 
|| च पीयतां नाम चकोरजिहया = को ॥६॥. 

इमां किमाचामयसे न चश्लुपी चिरं चकोरस्य Es हरी 
“दमयन्ती, तुम चकोर की जिहा से तपणे के उत. दोर के नेत्रों को. 
भ किसी प्रकार पान करो । ` तुम अपने गख में कक र i 
दि नबि 'की इस धींदनी 'क्षाव्याना कशे रडी कराती हो. (1... नळ K 


गौरव ऋगुपर्ण राजा के सा तुम 
रण अपनी पवित्र अयोध्या 


>>. 


ळर 


" 


| 
' 
| 
| 
| 
१. 
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. अगाघ' स्थान में जा पड़ते हैं । इसके 


| | की गा त्त 
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अपाँ विहारे तव हारविभ्रमं करोतु नीरे प्रपदुत्करस्तरन्‌। | 
कठोरपीनोचकुचद्वयीतटच्ुटत्तरः सारवलास्वो्िजः॥| | 
दमयन्ती, सरयू की लहरों के--ठम्दारे अत्यन्त कठिन तया उच्च के | 
के आसपास अत्यन्त विशीर्ण हुए और पानी में तैरते हुए--वुल्ुरे बक | 
तुम्हारे द्वारका विमूस घारण करें ! ॥७॥ | 
अखानि सिन्धुः समपूरि गङ्गया कुळे किलास्य रसभ स मंत्ते। | 
विळुड्यते चास्य यशःशतेरहो सतां महत्सम्सुखधावि पोरषम्‌॥॥ | 
«इसके वंश में सगर-पुतरों के द्वारा समुद्र खोदा गया और मगा | 
द्वारा गंगा से मरा गया । इसके वंश में दी वळ पूवक रामचर: के द्वप र| 
बंधन किया जायगा । उसी को अब इसका व्यपक यश अक्रत क 
बडे आदमभियों का पौरुष बड़ों के सामने दी जाता है ॥८॥ | 
एवद्यशःक्षीरधिपूरगाहि, पतसयाथे वचत Re 
. एतहुणानां गणनाङ्कपातः प्रद्मर्थिकी्तीः खटिका बहे. 
#कवियों के शब्द इसके यशा रूपी क्षीर-सपुदर के उह 
गुणों की गणना वै | 

वखड़िया का नाश करती दै ॥ ९॥ 

भास्वद्वंशकरीरतां दधद्यं वीरः कर्थं कथ्यतः 
ध्युष्टापि हि. कोटिरस्य समरे रोमाणि सत्वा 

नीतः संयति बन्दिभिः श्तिपर्थं यन्नामवर्णावली 

मन्त्रः स्तम्भयति प्रतिक्षितिश्धता 
५९द्मयन्ती, सूर्य-वंश के अंकुर तथा वय -संधि । 
राजा की प्रशंसा कैसे की जाय क्योंकि युद्धमेँ साढ़े तीन ली P| 
शरता के अंकुर का काम देते हैं | इसके नाम के अ 1 
१--इसके गुण इतने हैं कि उनका गिनना अश्व है प्र इ | 


यश को अंधकार में गेर देती दे । 
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। यों के दारा शत्रु गजाओं के कान में आने पर उनक्री-सपों के समान- 
हप वाहुओं का स्तम्भन करते हैं ॥१०॥ 


€ ) 
|| ताहग्दीवेविरिञ्चिबासरविधां जानामि यत्कट्ता 
शङ्के यस्प्रतिविम्वमम्बुधिपयःपूरोदरे वाडवः 


| ज्योमव्यापिविपक्षणाजकयशस्ताराः पराभावुकः 
कासासस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥१९॥ 


| “दमयन्ती, इस राजा का प्रताप रूपी र्व किस वाणी के पार नहीं पहुच 
|स है ! यह शत्रु-राजाओं के आकाश-व्यापी तारा रूप यशों का तिस्कर्ता है [i 
हा का इतना लग्बा दिन बनाने में इस सूर्य का 'हाय है। मैं समझती हूँ कि 
| के प्रवाह के बीच में वइवानळ इसके प्रताप रूपी सूर्य का प्रतिविम्ब 
Re 

| द्वेष्याकीर्तिकळिन्दशैङुंतया नद्यास्य ER 

| कीर्दिश्रेणिमयी समागममगाहङ्गा रण 

|| वत्तरिमन्‌ विनिमज्य वाहुजभटेरारम्मि रम्भापरी 

रस्भान 


४ ॥१२॥ | 


| त्य रति परम्परा गन्ना है। 
कल गे रे ह दोनों में संग्र.म- 


के पायन से उत हुई अशीति यना पै समा के 
| संयोग हुआ | तब क्षत्रिय योदां स्नान कर ह, 

|, प आाढिङ्गन के स्थान नम्दन-वन में डा के लिए त 

| पे अतिस्वादिततडुणस्दृतिभ सरख सन्यत ॥१श 

| ` शिरस्तिरशःकम्पनयैव भीमजा न तं मनोरन्व ग वापी न 
र स्तने स्वर्ण वा 5 प ऋतुपर्णं के गुणों की स्वि खाद र 

| ह कि साधारण 

| सूये द्दी दिन बनाता है पर ब्रह्मा का दिन म से बनाया गया मादस 


नाश] गोडीळला।साकता तिद, तपरणे ०५ By Siddhanta eGangotriGyaan K 
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rr ता तत5 
सरस्वती की वाणी से उत्तन्न हुए आश्चर्य से शिर हिलाकर ऋतुपर्ण को अङ्ग | 
नहीं किया ॥१२॥ 
युवान्तरं सा वचसासधीश्वरा स्वरास्रतन्यक्कतमत्तकोकिता| | 
शशंस संसक्तकरेव तदिशा निशाकरज्ञातिमुखीमिमां प्रवि॥॥॥॥ 


हाथ का इशारा करके उसका वणन करने लगी ॥१५॥ | 
न पाण्ड्यभूमण्डनमेणळोचने ! विळोचनेतापि नृपं पिपाससि। | 


| तुम नेत्रां की किरणों को अपांग के देश से चलाओ ॥ १५॥ 
सुवि श्रमित्वाऽनवलम्वमम्त्ररे विहतुमभ्यासपरम्परापरं 
अहो ! महाव॑रामझुं समाश्रिता सकोतुकं चृत्यति कीर्तिनतकी | 
दमयन्ती, इस महाकुलीन राजा के आश्रित होकर कोति रु || 
कुतूइल से नाचती है । वह पहले पृथ्वी पर भ्रमण कर चुकी दै | 
विलम्ब के आकाश में विहार करने का अम्यास रती है ॥ १६॥ 
इतो भिया मूपतिभिर्वनं वनादट्विरुचैरटवीत्व (शं 
निजापि साऽवापि चिरात्पुनः पुरी पुनः स्वमध्यासि विछासमन्दि (१ 
- “इसके भय से वन से बन में घूमते हुए राजाओं ने ग | 
अपनी पुरी को भो चिरकाल के बाद फिर वन की बुद्धि से प्रात 
वहाँ फिर अपना विळास-मन्दिर बनाया ||१७॥ 
आसीदासीमभूमीवळ्यमळ्यजाळेपनेपथ्यकीतिंः 
सप्ाङूपारपारीसदनजनघनोद्रीतचापप्रतापः | 
वीराद्स्मात्‌ परः कः पद्युगयुगपत्पातिमूपातिभूः 
). Jangamwadi ॥३चूडन्ोडः पन्नीक्ररएसि्रएपाककतदक्खे? | ह दुर 


हि 
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झा सहित भूमंडळ के चन्दन के अङ्गराग रुप भूषण के समान हैं। सातो 

| के तीर पर रहने वाळे लोग इसके प्रताप का गान करते हैं | इसके चरणों . 
(एक साय गिरते राजाओं के असंख्य चूड़ा रत्न रूप ताराओं की किरणों के 
तार में नख रूपी चन्द्र अत्यन्त आनन्द प्रास करते हैं ॥१८॥ 

| मङ्गाकीतिमषीमळीमसतमप्रदयर्थिसेनाभट- 

रेणीतिन्दुककाननेषु विळसत्यस्य प्रतापानः । 

| तस्मादुत्पतिताः स्फुरन्ति जगदुत्सङ्ग स्फुलिङ्गाः सुटं 

'  मालोद्भतभवाक्षि भालुहुतसुग्जम्मारिवम्भोङयः ॥१९॥ 

"इसकी प्रतापारिन पराजय से उसन्न हुई अकी्ति रूप मसी से अत्यन्त 
| न शतरु-सैनिकों तथा झूरों की श्रेणी रूप तिन्दुक-काननों में विाठ करती 
॥॥ माह में उत्पन्न महादेव का तीसरा नेत्र, अग्नि, दूस तथा इद को "क 
री प्रतापारित से निकठे हुए चिनगारे हैं जो संतार के मध्य में चमकते 
॥॥१९॥| 2 


| एतरन्तिवलेविंोक्य निखिलामालिज्ञिताडीं मुवं क, 
| गरिसतोमभ्रमाघायिमिः [| 1. 


>" 


Do 


| सङ्घामाङ्गणसीम्नि जङ्गमगि 

| शध्वीन्द्रः प्रुरेतदुमसमरपेक्षोपनश्रामरः 
` श्रेणीमध्यचरः पुनः धत्ते धियम्‌ | 
“द्मयन्तो, इसके उग्र संग्राम देखने के लिए आये हुए hs 
देल को प्रास हुआ राजा टु फिर पर्वत उखाड़ने का 
। हा युद्ध के मैदान के अहाते में यहा 
| ` रान्ति पैदा करते ह्वाथियों की सेना ने भूमिका 
: ॥२०॥ oe ; | 
२.१ दाीक्षितविदविर्भजामिो नतु खार्मिनि " 10006 शा | 
ग सोधामनदे, पाळे चठेऽपि काशस्य पदा i ली हू 
द 4 दमयन्ती डा . भिय गाली केबी वेदि eGangot Gyaan | 
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नकल करते थे ॥२५॥ 
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जरा यह तमाशा तो देखिए--राजमहरू के ऊरर फहराती हुई चञ्चल पा 
की झालर पर अपना पंजा रखने के लिए एक कोआ बार-बार उद्यो मो 
रहो है” ॥२१॥ | | 
ततस्तदप्रस्तुतभाषितोत्यितेः सद्स्तद्श्वेति हसेः सदःसदम। | 
' स्फुटाऽननि म्लानिरतोऽस्म भूपतेः सिते हि जायेत सितेः सुरुश्या॥॥॥ 
दासी के अप्रस्तुत वचन से सभ्य हसने ळगे जिससे समा सफेद हे र| 
इस राजा का रंग काला पड़ गया | सफेद वस्तुओं में काढा वर्ण हुए 
पकेट हो जाता है ॥२२॥ 
ततोऽनु देव्या जगदे महेन्दरभूपुरन्द्रं सा जगदेकवन्यय। | 
तदाजेवावजिततजेनीकय़रा जनी कयाचित्‌ परचित्स्वरुपया॥\| 
उत समय जगत्‌ की एक ही पूजनीय, श्रेष्ठ चित्स्वरूपवाली तया $ 
सरस्वती ने महेन्द्र देश के स्वामी की तरफ अपनी उँगडी उठाकर बर) 
से कहा-- ॥२३॥ 


स्वयंवरोद्वाहमहे वृणीष्व हे ! महेन्द्रशेळस्य महेन्द्रमागतप। | 

स्वकुचद्वयभिया कछिं गजानां श्रणु तत्रकुम्भगो। || 

, “दमयन्ती, स्वयंवर के उत्सव में आये हुए महेन्द्र शैल के लागी * | 

पसंद करो । वहाँ तुम अपने दोनों कुचो की लक्ष्मी के साथ क्लि 
उत्न्न हुए हाथियों के कुंभों को कलह सुनना ॥२४॥ 

अयं किळायात इतीरिपोरवाग्भयादयादस्य रिपुरेष (| 

थुतस्तदुत्स्वापगिरस्तदक्षराः पठड्धिरत्रासि शुकेवेनेशपि कै ३ 

“सुना जाता है कि-राजा आया-यों कहनेवाले पुरजरनो की १ | 

भीत होकर इसके रिपु वन में भाम गये | यह भी बथा हुआ * 

निद्रा में वे इन्हीं शब्दों के प्रलाप से डर जाते थे और तोते 


इतस्रसदविहुतभूभदुस्झिता प्रियाऽथ दृष्टा वनमातवीबते 
५27००7०० (उश्नद्भुनमाव्मदेयर्ज' शंशिस्विर्षः fm 
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३| “इससे डरकर मागे हुए राजाओं से छोड़ी गई पियाएँ मीळनियों ने 
रबी । जब भीलनियों ने उनके देश की अद्भुत बात पूछी तव रानियों ने 
शकि हमारे यहाँ के चन्द्रमा की चाँदनी शीतळ होती है ॥२६॥ [ 
| इतोऽपि किं वीरयसे न कुवतो नृपान्‌ धनुवाणगुणेवेशंवदान । 

$ गुणेन शुद्धेन विधाय निर्भरं तमेनसुवीवलयोवंशी वशम्‌ ॥२७॥ 

| “दमयन्ती, क्या तुम इस राजासे अधिक झर नहीं हो ! यह राजा तो . 


|॥ंशी से भी अधिक सुन्दर होने के कारण इसको सोन्दर्यादि गुणों से . 

||स ही वश में कर लोगी ॥२७।। - . 

| एतद्गीतारिनारी गिरिबिलविगलद्धासस निःसरन्ती 

स्वक्रीडाहंसमोहग्न हिलशिशुश्शप्रार्थितोनिद्रचन्द्रा । | 

| भाकन्दड्ूरि यत्तन्नयन जलमिलबन्द्रहंसालुविम्व- हि हि 

1. प्रल्यासंत्तिप्रह्मष्यत्तनयविहसितैराश्रसीन्न्यधवसीचच ॥२८॥ . 

| F "ससे डरे हुए शत्रुओं की स्त्रियँ पतों की कन्दराओं में अपने दिन ' 

(लोह, रात्रि में कंदराओं से बाहर निकलती हैं | तव बाळक अपने डा | 

| मति से चन्द्रमा माँगते हैं । उनके आग्रह के कारण स्त्रिया बहुत रोती 

| बहुत से आँहुओं में चन्द्रमा का प्रतिविम्ब देखकर बालक प्रसत 

| i पब उनको तसही होती है ॥२८॥ ; 

| भस्मन्‌ दिग्विजयोद्यते पतिरयं मे स्तादिति ध्यायिनी 

` कम्पं सात्त्विकभावमञ्ऋतिं रिपुक्षोणीन्द्रदारा धरा ` 

अस्वेवाभिसुखं र निपल्य समरे निजः येके ॥२९॥ 

| पन्था भास्त्रति दृश्यते विङमयः प्रत्मयर्थिमिः पार्थिवः के 

|. (पनती, जब यह राजा दिग्विजय करने के लिए तैयार रा क्व ८ 
"ते राजाओं की पिया प्रथिवी-यह राजा मेरा पति श he 

रे भावों के बीच में कंप की मत तहं इंड! इन ज25४ 


D> 


I Fe न 
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शस्त्रो से मरकर ऊपर जाते हुए शत्रु -राजाओं को सर्य-मण्डळ के गैर 
अपना रास्ता देख पड़ता है ॥२९॥ | 
विद्राणे रणचत्वरादरिगणे त्रस्ते समस्त पुनः र 
कोपात्‌ कोऽपि निवतेते यदि भटः कीला जगत्युडूट | 4 
आगच्छन्नपि सम्थुखं विसुखतामेवाधिगच्छत्यसौ 
्रागेतच्छुरिकारयेण ठणिति ` च्चछिन्नापसर्पच्छिरः ॥१॥. 

“डरे हुए तथा लड़ाई के मैदान से भागे हुए सब शत्रु मं से बरोह 
यशवाला योद्धा क्रोध कर के यदि फिर लौटता है तो वह इसके सामने भा 
ही विमुख हो जाता है क्योंकि शाप्र ही इसकी छुरी की घार से कट कओं 
शिर जमीन पर छोटने लगता है? | ३० ॥ | 
। ततस्तदुर्वीन्ह्रगुणाद्वुतादिव स्ववक्कपद्मेऽुळितालदायिती | | 
विधीयतामाननसुद्रणेति सा जगाद वैद्ग्ध्यमयेक्षितैव ताग॥॥| 

तब मानों उस राजा के अदूभुत गुणों के आश्चर्य से अपने पुलनक 

ऊपर उगली रूप नाळ रखकर चतुरता से युक्त चेशवाली दमयन्ती ने | 


से कहा कि भौन रहो ॥ ३१॥ 


अनन्तरं तामवद्न्नुपान्तरं तदध्वदृक्तारतरङ्गरङ्गणा। | 

तणीभवत्पुष्पशर सरस्वती खतीत्रतेजःपरिभूतभूतलम ॥ ३१ 

र इसके अनभ्तर अन्य वणनीय राजा की ओर हृष्टि की त हे 

१9 ज्य सरस्वती ने दमयन्ती से अन्य उप का वर्णन किया मि 
भू मण्डल को वश में जसके 

एक तृण के बराबर भी नहीं या ॥ हर य न | 

तदेव किन्नु क्रियते न का क्षतियेदेष तदूदूतमुखेन का ग | 

द काब्ीमयमाच्छिनत्त ते प्रसह्य काम्ीपुरभूषएद | 

व्य ३ कांचीपुर का राजा तुम्हारे पास भेजे गये दूत के व { || 

¬ ` नदी ठम क्‍यों नहीं करती हो ! इससे ठुम्हारी बमा शॉ... 


उ 


Bi १—जो र क ह Ey 
). Jangamwadi Math एग मे सन्सुख होकर मरते है. के सवे साडळ, उव लग ank 


& भाषाटीकासहितम्‌ ४ 


|एक होकर इसे अपनी कांची ( =मेखला ) शिथिल करने दो ॥३३॥ 
| प्रयि स्थितिनञ्रतयैव छभ्यते दिगेव तु स्तव्धतया विल्द्दयते । 
| इतीव चापं द्धदाशुगं क्षिपन्नयं नयं सम्यशुपादिशह्विषाम्‌ ।।३४॥ 
| | “घनुष लेकर ओर शत्रुओं पर बाण चलाकर यह राजा उनसे यह नीति 
||्ना मालूम होता है--हे शत्रुओ, मेरे पास नम्न होकर आओ । अविनीत 
|| रे तो तुम लोगों को दिगंतरो में जाना पड़ेगा ।।३४॥ - 
अद्‌१समित्सम्सुखवीरयोवतन्रुटड्भजाकम्वुसृणालहारिणी । 
ह| द्विषद्णख्रेणद्ृगम्ुनिझेरे यशोमराठावलिरस्प खेळति ॥३५॥ 

| (स राजा की कीतिरूप हंस-पंक्ति शत्रु समूहों की ख़रियों के आसुओं के 
| मे खेलती है । युद्धे मे-इसके सामने आये वीरों की स्त्रियों की शंखो 
हटी चूडियाँ ही मृणाल हैं जिनको यह भक्षण करती हैं ॥३५॥ 
1. सिन्‍्दूरद्युतिमुग्धमूधैनि शृतस्कन्धावधिश्याभिके 
व्योमान्तःस्पृशि सिन्धुरेऽस्य समरारम्भोद्गुरे धांवति । 
| जानीमो नु यदि प्रदोषतिमिरव्याभिश्रसन्थ्याधिये 

वाऽस्तं यान्ति समस्तवाहुजसुजातंजः्सद्राशवः ॥२६॥ 


नि इत कारण होती है कि हाथी का मस्तक ठिम्दूर्‌ की कान्ति से मनोहर ` 
| है उसके कन्घे तक काजळ का लेप लगा रहता है तथा ऊंचा वह इतना | 


कि आकाश का स्पर्श करले ॥ ३६॥ 


हित्वा दैत्यरिपोरुरः खभवनं शून्यत्वदोषस्फुटा 
सीदन्मकैटकीटकृत्रिमसिवच्छत्रीमवत्कोस्तुमम्‌ । 


न तव्यक्तावनडीकृतं 
) निजसद्य डक श्रीरस्प विभाम्यति ॥३७॥ 
j bg (मी आज इसकी झा at, a (वुभन करेती।है]पउर्समे'अर्पना?/१21 K 
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भवन-विष्णु का वक्षःस्थल-छोड़ दिया दै ओर अपना भवन-कमल्गी हे 
` दिया है । विष्णु के वक्षःस्थल का कोस्तुम लक्ष्मी के छोड़ने से शय 
दोष के कारण इकट्टी हुई मकड़ियों के जाले के समान लगता है और इहे 
मकड़ियों के इ से बँधा मालूम होता है ॥३७॥ 2 ऱ्य 
सिन्धोजैंत्रमयं पविन्रमरुजत्‌ तल्कीतिपूर्ताद्भुत॑ | 

यन्न स्रान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचंयमाः। 

) _ यहदिन्दुश्रियमिन्दुरञ्ति जळं चाविञ्य दृञ्येतरो 


A 


यस्यासौ जळदेबतास्फडिकभूर्जागरति यागेश्वरः | 
“इसने समुद्र के जीतनेवाले पवित्र कीतिरूप सरोबर का एक आश्र 
किया है जिसमें तीनों लोक स्नान करते हैं | इसका वर्णन नहीं हो ला 
कारण इसके विषय में कौन से कवि मोन नहीं हैं ? चन्द्रमा तो इ सो 
एक बिन्दु है | इसके जळ में प्रवेश करके तथा अहस्य रहकर कैश ४, 
स्फटिक के शिव लिंगरूप जल-देवता का स्थान ग्रहण करता है ॥३८॥ | 
अन्तःसन्तोषवाष्पैः खंगयति न द्ृशस्ताभिराकरणेयिष्यः ` | 
नङ्गेनानस्तिरोमा रचयति पुळकश्नेणिमानन्दकन्दार! | 
न क्षोणीभङ्गभीरुः कळ्यति च शिरःकम्पन्नं तन्न विद्मः 

शृण्वन्नेतस्य कीर्ती; कथमुरगपतिः | 
“शेषनाग अपने नेत्रा से इसके गुण सुनकर आनन्दाश्रुओं के कार | | 
बन्द नहीं करता है और न अपने शरीर पर आनन्द-कन्द रोमांच, 
रचना करता है . क्योंकि उसके रोम नहीं हैं | वह संतोष के कारण 

नहीं हिलाता दै क्योंकि उसे डर है कि यदि मैं शिर हिळाऊँगा तो पपी 
जायगी | इस कारण इसकी की सुनकर दोबनाग अन्तःकरण म _ | 

प्रीति किस प्रकार प्रकर करता है-यह हमें नहीं माम ॥२९॥ 

शाचूडाप्रममजयज्जयपडुयेच्छल्यद्ण्डानयं 

संरम्भे रिपुराजकुज्षरघटाकुम्भस्थळेषु खिरान । 
९, सा सेवासय एथुः प्रसीदसि लया नास्मै कुतस्त्वत्कुच | 
0 हपता Math ९नख्हेगधिफु'तेथु सम ४तेबतेदण्डानं बम्ब a 
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| युद्ध होने पर जय में चतुर राजा ने शत्रु-राजाओं की गंज-घटा के कुम" 


न | सढ मद दूर कर के तुम्हारी बड़ी सेवा की इस कारण तुम क्यों न प्रसन्न 

' लो क्योंकि वे कुम्म-स्थल तुम्हारे कुचों की समानता के अभिलाषी थे, इससे 

|| कठिन दण्ड दे दिया गया” ||४०॥ 

| सितश्रिया सक्षणि लीयमानया वितीणेया तदुणशर्मेणेव सा । ` 

| उपाहसत्‌ कीत्येमहत्त्वमेव त॑ गिरां हि पारे निषधेन्द्रवेभवम्‌॥४१॥ 

/| उसकी कीर्ति वर्णन के योग्य थी पर नळ की कीर्ति वर्णन के योग्य नहीं 

है। | शस कारण दमयन्ती ने मानों उसके गुण सुनने से उसन्न हुए सुख से प्राप्त 

ह हं पया ओषइ-परान्त में विलीन हुई मुसकुराइट की शोभा से उस राजां का 

| मिर में उपहास किया ॥४१॥ 

|ाक्षिरष्ष्मीहसित्ेणशावकामसाऽवभाणीदपरं परन्तपम्‌ | 

१ तहिगवलनश्रियां सुवा भरवा विनिर्दिश्य सभासभाजितम्‌ ॥४२॥ 

| पिर अपने नेत्रां की कान्ति से हिरन के बचे को जीवने वाढी धरखती ' 

Sn श राजाको अपनी मौंद से पहले ही दिखाकर दमयन्ती से 

| इपा ज्पाणासुपरि चिन्न ते नतेन दा हा शिरसा रसादृशाम्‌ । 

` भवन्तु तावत्‌ तव छोचनाञ्चहा निपेयनेपाळरुपाळपा क ग मम 

हे न्ती राजाअं म 

| ह ३ राक षो देल रहे ह जेहेन वरे] 

) य नैगल देश के दर्शनीय राजा का पानं करने के लिए असर [ 
३॥ 
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| 'जुत्वमोनश्रुतिपारगामिता यंदीयमेतत परमेव हिसिहुम्‌ 1. ह्‌ 
F नीव विश्वासविधायि चेथित॑ बमेद्दानस्थ स वात शा का 
अल | 
$. रिसमा बे/पारंगामी “दक्ष हि NEY Siddhanta eGangotri Gyaan K 
५० २१ LS ARENT Se ची 
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“दवना करने बाळे, सीधे जाने वाले, शब्द-रहित, कान, तक पहुँचने वहे ह 

प्राण लेने वाले हैं ॥४४॥ | 

रिपूतवाप्यापि गतोऽवकीर्णितासयं न याबजनरञ्ञननरती। | 

श॑ विरक्तानपि रक्तवत्तणन्‌ निकृत्य यत्‌ तानरजास्शुि | 

“इस राजा का व्रत है कि मैं सवका 'रज्ञन करूँ इस कारण शतु, 

प्रात करके भी इसने अपना अत भङ्ग नहीं किया क्योंकि इसे देख (१ । 
हुए शत्रुओं को बाणों से छेद कर इसने उनका रक्त-रंजन कर दिया It 

यतत्येतत्तेजोहुतभुजि कदाचिद्यदि तदा . 

पतङ्गः स्यादूजीछृततमपतज्ञापदुद्यः | 

यशोऽमुष्ये्ोपाजेयितुमसमर्थेन विधिना 1 

कथञ्चित्‌ क्षीराम्मोनिधिरपि छृतस्तत्मतिनिचिः ॥४॥ | ` 

“यदि सूर्य कमी इसके तेज रूपी अग्नि में गिर पडे तो. उक 

की सी दशा हो । किसी प्रकार भो इसका यश उतपन्न करने के 6. | 

हुए जा ने बड़े-बड़े क्षीर-समुद्रों को इसके यश का प्रतिनिधि बरी || 

यावत्पौलस्यवास्तूस्वदुसयहरि्वोमरेखोत्तरीये | 1 

सेतुप्राठेयशैळी चरति नरपंतेस्तावदेतस्य *_ | 

, यावत्‌ प्रावप्र्यगाशापरिवृढनगरारम्भणस्तन्मसुद्रा- . | 

चद्री सन्ध्यापताकारुचिरचितशिखाशोणशोभाई मौ र | 

“दमयन्ती, सेतु और दिमाचल जहाँ तक हैं यहाँ तक , इसकी a | 
करता है । ये सेतु और हिमाचळ रावण और कुवेर की ग झे 1 

से दक्षिण और उत्तर दिशाओं में हैं। इनके स्याम और i 

इनकी रोमावली और उत्तरीय धारण करता दै । पूर्व र 

इन्द्र और वरुण के दोनों नगरों का आरम्म बतलाते- त्रस तप 

पर्वतौ तक यह फैलता है । इन पर्वता के शिखरों पर पातः | 

- फी--ध्वजाओं के समानं--संध्याओं की कान्ति से ढाल | | 

` 'जातीहै॥४७॥ ` 
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| युद्धा चाभिझुखं रणस्य चरणस्येवांदसीयस्य वा 

बुद्धान्तः स्व्रपरान्तरं निपततामुन्सुच्य वाणावछीः । 

`| छिन्नं वावनतीभवन्निजभियः खिन्नं भरेणाथ वा 

| राज्ञाऽनेन हठाद्विठोठितमभूद्धमाबरीणां शिरः ॥४८॥ 
ण (इस राजा ने हठ से शत्रुओ के शिरों को भूमि पर छोटने दिया | ये 


पे। उनके शिर खण्डित होकर या तो नीचे पड़े ये या भव के भार से 
शिक गये -थे ॥४८॥ 
| न तृणादुद्धारे न गुणघटने नाश्र॒तिशिखं 
| समाकृष्टी दृष्टिने वियति न लक्ष्ये न च सुवि । 
1) ऐणां पश्यसस्य कचन विशिखान्‌ न पतित € 
हिपडक्षःश्व्वेरुमितिरमून गोचरयति ॥ 
| | युद्ध का तमाशा ब बारे मनुष्यों की दृष्टि इसके वाणों को कि 
सिमी देख नहीं सकती है-न तरकस से निकाले जाय तब, निचा में ठगाये | 
भै तव, न कानतक खेंचे जॉय तव | न आकाश में जॉय तब, न इसी न 
“शाने पर | किन्तु गिरे हुए बहुत से शत्रुओं के वक्षस्थल के रहार 
| भमान होता है? |॥४९॥ 
सुश्चित्तमयेद्य हासिका जगाद देवीं कियदृस्थ वक्ष्यसि | “क 
"ण प्रभूते जगति स्थिते गुणंरिद ott य जय 
१% हॅसोड़ नौकरानी दमयन्ती का आशय जानकर सरस्वती थे हि 
| इनका तुम. कितना वर्णन करोगी ! तम इस एरर क्यों ह क a 
/ पे पूर्ण संसार इतना बड़ा है तो भी इस पेशा में संकट ठे समा 


ग वेदना प्राप्त करते हैं? ॥५०॥ 
च दासीहू, किमागसहर. ति गी i 
मी '8भा साधुरितीरिण क्रुधा “८ च रेतीत्तिपोर्ठगाशजन? 1 Gyaan%' 


one — 


nn CT) द RS 


अच्छी समा है ! इस में एक दासी चादे जो कुछ कह देती हऐै- उत्ति १ 
नहीं; अब दासी से भी नीची यह चेटी प्रगरमता की सीमा को पुंगी 
इस तरह समा में कहीं नहीं होता? ॥५१॥ / 
अथान्यसुदिश्य नृपं कृपामयी सुखेन तदिङमुखसम्मुखेन सा। | 
दमखसारं ददति स्म देवता गिरामिळाभूवदतिस्मरश्रियम्‌ | 
फिर कृपामयी सरस्वती ने एक अन्य राजा की तरफ मुँह कर $ सी 
से कहा । उस राजा की शोमा पुरूरवा के समान कामदेव से बढ़कर यी |i 


4 
ig 


रूपी मार्ग में भ्रमण करनेवाडी--चाँदनी के समान--दीति की खे 
किसी बद्मने--ळजा छोड़कर--मळयपर्वत के कान्तिमान राजा की ९९. 
इमं परित्यज्य परं रणादरिः स्वमेव भग्नः शरणं मुधाविर 
न वेत्ति यत्रातुमितः कृतस्मयो न दुर्गया शैलसुवाऽपि 0) के 
“युद्ध से भागा हुआ घमंडी शत्रु इसे छोड़कर अपने धर 
क्योंकि वह नहीं जानता कि विषम पर्वतों के दुर्ग भी इस राज 15 ह 
नहीं कर सकते ||५४॥ | 
अनेन राज्ञाईर्थिषु दुर्भगीकृतो भवन्‌ चनध्वानजर १. 
तथा विदूराद्रिरदूरतां गमी यथा स गामी तव क 2 |. 
“इसका वरण करने से प्रसिद्ध १विदुराचल बढ़ता बढता द d 
जायगा और तुम्हारा क्रीडा-पर्वत होगा क्योंकि इस राजा के ढे | 
उसके पास पहुंचते नहीं इससे व्यय न होने के,- कारण नये ष hr 
_उतन' हुए रों से वह बड़ा परिषुष्ट हो गया है ॥५५॥ ` 


रथ भाषाटीकासहितम्‌ ध ३२५ 


| रसर्थिप्रथ्ी पतिमुखकमळम्छानताभृङ्गजात- 

| छायान्तःपातचन्द्रायितचरणनखश्रेणिरैणेयनेत्रे ! । 

| सारिप्राणबाताखतरसळहरीभूरिपानेन पीनं 

| भूछोकस्यैप सर्ता सुजभुजगयुगं सांयुगीनं विभति ॥५६॥ 

"हे हिरन के बच्चे के समान नेत्र वाली, यह भूगोल का मर्ता राजा दो रण- 

युज्ाआँ को दो सपो के €मान धारण करता दै। नग्न हुए शत्रुओं के 

अहो की स्लानंता रूप भ्रमर-शोभा से इसके नख चन्द्र के समान साइस >. 

| इसकी सुजाएँ घमण्डी शत्रुओं की प्राण-वायु रूप अमुत-रस को तरङ्गों 

तुर पान करने से अत्यन्त पुष्ट हो गई हैं ॥ ५६॥ | 

भष्याहारः स्मरहरशिरश्चनद्ररोषस्य शेष 

_ स्याददेभूयः फणसमुचितः काययष्टीनिकायः | 
घेझेनिचुळुकनत्रासनाशाभ्युपायः 

` कायव्यूहः क जगति न जागत्येदः कोतिपूरः ॥५४॥ 

“इसकी कीतिं का प्रवाह किस होक मेँ प्रकाशित नहीं होता ! महादेव | 

"र चन्द्रमा की एक कळा को यह पन्दरद कलाओं ठे पूर्ण करता है क्योंकि व 
में दोनों एक से हैं। शेषनाग के हजारो रों टे पुकावग करने ` 

'शरोर-यष्टियां का समूह है तथा--अगस्य के बुष ते पनत भ 


थे करने के लिए बड़ा भारी तावन--य दुर के सुदर का क व्यूडू | 
| 


रक्षामस्य शतेन किं कल्यो देतिं शतती छत 

„ अश्नैलेक्षमिदों दशैव जयतः पद्मानि परम्‌ । 

४ सबेपरच्छिदः किभ्षपि नो शकं विठ्ठतैतद्विषाम्‌ ॥५८॥ 
हें१जो 


„` पेत्सह्क्यापगमं विनाऽस्ति न गतिः का 
खे सौ राजा क्या कर 


यमय - & नेषघचरितिम्‌ & ` [ ४ 


संख्या के शत्रु कया कर सकते हैं। इस कारण इसके शत्रुओं के लिए जो! 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है कि वे संख्या से परे हो जाय? ५८ 


बयस्याया55कूतविदा दमस्वसुः स्मितं वितत्याभिद्थे$्य भाखी। || 
इतः परेपामपि पश्य याचतां भवन्युखेन स्वनिवेदनत्वराम्‌॥९॥ | 
फिर दमयन्ती का अभिप्राय जानने वाळी एक सखी ने हस कर सह| 


सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं? ॥५९॥ | 
कृताऽत्र देवी वचनाधिकारिणी त्वसुत्तरं दासि ! ददासि का सती! | 
इतीरिणसन््ृपपारिपार्थिकान्‌ खभलुरेव  शुकुटिन्येवतेयत | 
उनके खामी की भकुटी इस तरह कहते हुए परिचरों का पि र 
लगी---“अविनीत दासी, सरस्वती ही वर्णन करने की अधिकारी 6 E 
बोलने वाली कोन हो” ॥६०॥ र 
घराधिराजं निजगाद भारती दहन्ति | 
दमखसारं प्रति सारवत्तरं कुळेन शीलेन च प 
तब सरखती ने एक राजा के विषय में दमयन्ती से की | 
चरित्र के कारण राजाओं में श्रेष्ठ और बलिष्ठ था और जिसे उसी | 
आगे बढ़ कर सरखती ने दमयन्ती को दिखा दियां था ॥६१॥ 
कुतः कृतेवं नवळोकमागतं प्रति प्रतिज्ञा नवसा 
अपीयभेनं मिथिलापुरन्द्र॑ निपीय इष्टिः शिथिल १ ४१ 
“दप्यन्ती, तुमने खयम्बर के लिए आये हुए नेताओं" बी 
देखने की प्रतिज्ञा क्यों की है ! कम से कम इस मिथिला १ 
पान करके अपनी दृष्टि को शिथिल हो जाने दो ॥६२॥ | । 
न पाहि. पाहीति यदत्नवीरमुं ममोष्ठ 


Jonge णक्षिता Ma i य, विरोधिमपैमिर्विदय्‌,, वतिय, eGango ७% 


| 


न होठ दांतों से काट कर 
[फति हदे ओऽ, तुमने इस राजा के सामने--रक्षा करो, रक्षा करो--नहीं 
[एरी कारण हमारा मरण हुआ ॥६३॥ | 


"| जुनेऽपसरपेसपि दक्षिणे गुणं सद्देषुणाऽऽदाय पुर'प्रसपिणे । 

| घ्ुःपरीरम्भमिवास्य सम्मदान्महाहवे दित्सति वामवाहवे ॥६४॥ 
| “बड़े भारी युद्ध में दक्षिण भुजा बाण के “साथ प्रसञ्चां.डेकर कान की 
ह$ जाती है तध सामने जाती हुई वाम वाहु को घनुष इ ते आलिज्ञन' 
ह| चाहता है ।।६४॥ 

| अ्योर्वीरमणस्य पार्वणविधुद्वेराज्यसजं यशः 

` ` सर्वोङ्गोऽज्वलशवंपर्वतसितश्रीगर्वनिवोसि यत्‌.। 
 प्लम्युप्रतिबिम्वितं किमु शरत्पजन्यराजिश्रियः । 
| ट पर्यायः किसु दुग्धसिन्धुपयसां सर्वांनुवादः किसु॥६५॥ 

| राजा का यरा पूर्ण चन्द्रमा के साथ सम्मिलित राज करने को तैयार 
सब अंगों में उज्ज्वळ केस की खेत कान्ति के गरे का दूर करनेवाला 


? क्षीर समुद्र के दुग्ध की सब प्रकार से पुनरक्ति है! ॥६५॥ 
रिवारणघटाङुम्भाख्िकूटाऽवटः 

) खानस्थायुकमौक्तिकोत्करकिरः केरस्य नाय कर | 

| िश्चतुरङ्गसेन्य घ्रमरत्वङ्गततरङगक्रः ` 

' शुण्णासु क्षितिषु क्षिपन्निव यश्ञ्षोणीजबीजत्रजम्‌ ॥६२॥ 

$ के कुस्मों की इडूर्यो के गड्ढे में पड़े हुए मोतियों को बलेरता है. 

२, पैदल, रथ तथा घोड़ों से. युक्त सेनाओंवा 


)>आाशय 


पढ़ता 


TTT 
~ 


स ने राजा का हाथो नई देख जो तलवार से काटे गये शत्रुओं ' 


र 


या यह शंख का प्रतिविम्ब है ? शरद्‌ के मेघों की पंक्ति की शोमाः का ः “78 


ळेयदो में जाते हुए | 


i से धनुष को गोल. | 
ह सह दै कि यह राजा युद म के १9 Me ती 
a a Olleclion, Var I.DIQIUZ y Sl n n | SGyaan mi 
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घोडं के खुरो ते खोदी गई भूमि में यशरूपी दक्षा को उत्पन्न करनेवाठे बेर 
छो मानों बोता है ।।६६। हे 

अर्थिभ्रंशवहूभवरफळमरव्याजेन छुव्जायितः 


) सलस्मिज्ञतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रुमः | 


' आस्ते निव्ययरक्नसम्पदुद्योद्आः कथं याचक- 
श्रेणीवजनदुर्यशोनिविडितत्रीडस्तु रन्नाचळः ॥६७ | 
“कल्पवृक्ष केवल कल्पित बस्तु देता है पर यह राजा अत्यन्त दानी ऐ) 3 | 
कारण अकल्पित भी देवा है । इस कारण कल्पवृक्ष य चको के न होने गे भा 
भी व्यय न होने के कारण एकत्रित हुए फलों के भार के बहाने अलतत इ | 
किसी तरह बड़े कष्ट से रहता है पर रत्ाचछ' याचकों से परित्याग हेरे 
कारण उसन्न हुई अपकीर्ति छे उजा घनी होने के कारण स्वःपती |$ 
ऊँचे शिखरवाला होकर कैसे रह सकता है १” ॥६७॥ रे 
सूजामि किं विष्नमिदृर्॒पस्तुतावितीह्वितैः एच्छत्रि तां सखीबने। | 
स्मिताय बकं यदवक्रयद्वधूस्तदेव वैसुख्यमलक्षि वन्छ IE 
दमयम्तो की एक सखी ने इशारे से पूछा कि इम इतकी प्रशंग ग | 
डालें क्या १ तब अपना अभिप्राय जताने के लिए हुँसकर दमयन्ती ने fd 
` देढ़ा कर छिया जिसे उस राजा की तरफ विराग प्रकट हो गया 1६४ |. 
शास निदिरय नरेश्वरान्तरं मधुखरा वक्तुमधीश्वरा गिराम! त 
अनूपयामास विदर्भजाथुती निजास्यचन्द्रस्य सुधामिरकिनि' ) र 
फिर मधुर स्वरवाळी सरस्वती ने वर्णन करने के लिए नेत्र ऐ की ः 
को दिखाकर दमयन्ती के कानों को अपने मुख-च्द्र की उ || 
{ कामरूपाधिप एष हा त्वया न कामरूपाधिक ई£ ||| 
स्वपस्य सा योग्यतमा5पि वल्ळभा सुदुळेभा यत्प्रतिमश्‍ळरमा ही, 
“यह कामरूप देश का स्वामी है. और सौन्दर्य में कागदे 


) * न 1८00 ४/ मे.सेवो के आर्ज करे समय; 


यै हॅ | > द क 
उल, 187 ; 


] & भाषाटीकासहितम्‌ क *« ३२९ 
, ama ्््भ्भ््ीि 
||) | ष्ट है कि तुम इसकी तरफ देखती मी नहीं ! तुम इसकी सब से योग्य 
॥ग हो | ऐवी अन्य स्त्री नहीं मिलेगी जो तुम्हारी अपेक्षा सुन्दर हो ॥७०॥ 
॥ अकर्णवाराशुगसम्भूतां गतां गतेररित्रेण विनास्य वैरिभिः । 
| | विधाय-यावत्तरणेर्थिदामहो ! निमज्य तीर्णः समरे भवाणेवः ॥७१॥ ˆ 
| इसके शत्रु युद्ध मे मरकर सूर्य मंडळ का मेद कर के संसार समुद्र के. 


[३ प्रत्येक अवयव पर बार्णो ने प्रहार किया या ।।७१॥ 
| यदस्य भूलोकभु जो भुजोष्ममिस्तपतुरेव क्ियतेऽरिबेशमनि | 
प्रपां न तत्रारिवधूस्तपस्विनी ददाह नेत्रोत्यवातिमिजळेः ॥७२॥ 
“इस राजा की बाहुओं के प्रताप से झत्रुओं के घरे में उनके 
ते सन्ताप होने के कारण ग्रीष्म ऋउ हो जाती है इस का दोनशवु-लिपा | | 
सेकमळो के अश्रुओं से क्या प्याऊ नहीं ह. दै | 3२|| FE. ५ 
| सहइततासिघातखवदतगसुद्रढंशसाद्ेन्वनेर्व- 4 
|. दोरुदामप्रतापञ्वलद्नलमिरड ८मधूमभ्रमाय 

एतदिग्जेत्रयात्रासससमरभर॑ पश्यतः॥ कंस नासी- SS 

देत्ञासीरवाजि्रजखुरजरजो राज्िरानिखड _हेना के 
 'संगराम-भूमि में इसकी में विधय प्रात करने वा ० 
ँ मार को देखते हुए कित री रे 
| ग्र खुरों से उड़ाई गई धूल को इसका बोड, । 
मा ब ` व समझा ! वह असि इसके पर 
«भान अग्नि के घूम का वाहुल्य नह स ३ हवन से प्रज्वलित 
आपातों से रुधिर गिरेश सम बगे के गी 
॥७३॥ पर 
शीरोदन्वद्पाः प्रमथ्य गिते सनम्‌ 

$ स्वाक्रम्यं सृ जतस्तदर्य pp हट: 
या नाजनि वा जनेन जगतानेतत्क ह्सवः ॥७ I ड 
०7० दवा सुकी कडसीमाजामिगेडोतात:.,! SBE Gyaan K 
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“तेते कौन से भुवन हैं जिनके निवासियों ने इस राजा के यश का अमि. | 
-चेक नहीँ किया १ क्षीर-समुद्र के जळ को मथ कर देवताओं ने सुदृद कर हि , | 
तब यश ने उसमें अपने बैठने को सिंहासन बनाया । निवातियों के पास षा! | 
से कर्ण रूपी दो कलश थे जो इसकी स्तुति में बनी हुई कविता समी दे | 
प्रवाह! में हब गये थे ||७४॥ | 


समिति पतिनिपाताकर्णनद्रागदीणे- 
प्रतिनृपतिमृगाक्षीलक्षवक्षःशिछासु । 
_ ` रचितलिपिरिवोरस्ताडनव्यस्तहस्त- 
प्रखरनखरटङ्केरस्य कीतिंग्रशस्तिः ॥ ७५॥ 
। ५ “इस राजा की कीतिं की प्रशंसा संग्राम मे स्वामियों का मरण सुमेर. | 
तत्काल विदीण न हुई--इजारों मृगाक्षी स्त्रियों की--छाती रूप सिली ९ | 


पीटने के लिए घरे. गये होथों के नख रूपी टाँकों छे लिखी गई है” ॥५९॥ || 


विधाय ताम्बूलपुटी करांडूगां बभाण ताम्बूडकरडुवाहिनी । 4 
दमस्वसुभावमवेत्य भारती नया5नया चकत्रपरिश्रमं शमम्‌ ॥॥ | 

एक ताम्बूल-वाहिनी दमयन्ती का भाव जान कर ताम्बूल अपने रॅप | 
लेकर सरस्वती से वोडी--“देवी, तुम पान खाकर अपने मुख का भम गे | 
डो? || ७६|| ` | 
सञुन्सुखीइत्य वभार भारती रतीशकल्पेऽन्यचुपे निजं सुज. | 
ततखसद्वाल्पषद्विळोचनां शशंस संसञ्जनरञ्जनीं जनी. 

सरती ने कामदेव के तुल्य अन्य. राजा की तरफ अपना ह gl 

किया और फिर डरे हुए हिरन के वच्चे के समान नेत्र वाळी तथा समो ॥९ 
करने वाली दमयन्ती को उसे दिखा कर कहा ।।७७।। 


९१). 


ग त्त यश के अभिपेक का वर्णन है। यश ने क्षीरसमुद्र में है ग. 
या ५ 
() Pn Ftd ता, Fo 


| >ऱर्‍स्<<्व्व्व्व्त्व्क्क्क्क्क्क् क्व 
अयं शुणोधेरनुरज्यदुत्कळो भवन्मुखालोकरसोत्कलोचनः। . 
सृशन्तु रूपास्ृतवापि ! नत्वमु तवापि टक्तारतरङ्गभङ्गयः ॥७८॥ 
“हे सौन्दर्य रूप अमृत की सरही, यही वह राजा है जिसमें अनेक गुणों 
है कारण उत्कळ की भूमि अनुरक्त है | इसके नेत्र तुम्हारा मुख देखने के लिए 
| यन्त उत्कण्ठित हैं | इस कारण तुम्हारी भी दृष्टि की उज्ज्वल तरज्ञो की लहरें 
) छक स्पर्श करें ॥७८॥ 

| अनेन सवोर्थिकृताथताकृता55हतार्थिनों कामगवीसुझछुमौ। ˆ 
मिथःपयःसेचनपङ्घवाशने प्रदाय दानव्यसनं समापनुतः ॥७९॥ 
“कामधेनु ओर कल्पवृक्ष आपस में एक दूसरे को क्रम से दूध और पलव 


| भ भमीऽ दान देकर कृतार्थ कर दिया है ॥७९॥ 
| पदीयचूडाङुरुविन्द्ररिमिभिः  स्फुटेयमेतत्करपादरखना ॥८०॥ | 


शे हे इपा करके उठाता था उनके मुकुट-माणिक्य की डाळ शोमा से शायद 
(हे हय पैर छाल हो गये हैं ।।८०॥ त र 
यत्‌ कस्यामपि भानुमान्‌ न ककुमि स्थेमानमालस्वते | 

जातं यद्वनकाननेकशरणग्राप्तत दावाभिना । 
एेतद्भुजतेजसा विजितयोस्वावचयोरौचिती 3 
धिक त॑ वाहवमम्भसि द्विवि भिया येन प्रविष्ट पुनः ॥८१॥ 
पये किसी दिशा में स्थिर नहीं होता है। दावारिन केवळ अत्यन्त गहन 


'को जीत लिया है इस कारण उनके लिए यह ठीक ही था लेकिन कप 
परे को धिक्कार है जो इसते डर कर अपने सइज शु 
. * ॥८१॥ > 


पर ५ मावत | ६ 

द 800 $ उ न्छुरभवे na य ८ , 
“Jangamwae h Collgction, nasi. Scans eGangotr 
ग्रारञ्ध वसथुभिऽ॥ 


i Er 
Ces 
NDR 


> 
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त शरण प्रास कर के रहती है । इ6की भुजाओं के तेज नेसर्य ओर | 
_जल-में प्रविष्ट हो. | 
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| तिर दान के व्यशन को समाप्त कर लेते हैं क्योंकि इत राजा ने सव याचको. | 


“यह राजा जिन--अपने दोनों चरणों पर गिरते हुए--नम्न राजाओं को \ 


) 


३३२ & नैषधचरितम्‌ ४8 [ दाद | | 
eC J 
न कम्पन्तामन्तः प्रतिनृपभटा म्लायतु न त- | 
इधूवक्ताम्सोजं भवतु न स तेषां कुदिवसः ॥८२॥ | 
` बत राजा के-रण में जाते हुए-सेना के हाथियों को सूँडो की बह. | 
बिन्दुओं से हिम ऋतु आ जाने पर क्‍या शल राजाओं के सैनिक. इमे | 
कंपित नहीं हुए १ कया उनकी रमणियों. के सुख कमळ म्लान नहीं हुए! सा | | 
वह दिन सब के लिए अशुभ नहीं हुआ १ ॥८२॥ | 

.. आत्मन्यस्य समुच्छितीकृतशुणस्याह्दोतरामोचिती 
) यद्रात्रान्तरवजेनादजञनयद्भूजानिरेष द्विपाम्‌ । 


. भूयोऽहं क्रियते स्म येन च हृदा स्कन्धो न यश्चानमत्‌. 
तन्ममीणि दळं दलं सभिदळङ्कमीणवाणत्रनः ॥८॥ | 
“में एकत्रित हुए गुणों के लिए यइ उचित हो था कि रण में उदयो || 
युक्त बाणंबाळे इत राजा ने अपने शत्रुओं के अन्य अवयवो को छोड़ हस | 
और कंधों के ममों' के टुकड़े टुकड़े कर डाळे क्योंकि हृदय बार बार गैर | 
. करता था ओर कंधे झुऊे नहीं थे ॥८३॥ । 
दूरं गोरगुणेरहंकृतिभ्वतां जैत्राङ्ककारे चर- 
त्येतददोयेशसि प्रयाति कुमुदं विभ्यन्न निद्रां निशि । 
धम्मिंल्ले तव मल्लिकासुमनसां माल्यं भिया लीयते. | 
पीयूषञ्रवकैतवाद्भतदरः शीतद्युतिः स्विद्यति ॥८४॥ |. 
“इसकी बाहुओं दे--इवेत गुण के अहंकार से युक्त वस्तुओं की ही 
` चाले-यश के, योद्धा के मान, सत्र जगत्‌ में प्रसार करने पर मीत कुप छ 
` सें निद्रा प्राप्त नहीं करता, महिङक्ा के फूर्भे की माला इंससे डर पति डी 
पाचों की चोटी में अपने को छिपा लेती है और चन्द्रमा डकर | 
कै बहाने पसीना छोड़ देता है ।, ८४॥ 
एतटून्धगजस्तृपाम्भसि भ्रृशं कण्ठान्तमञ्जततछुः _ 
फेने; पाण्डुरितः स्वदिक्करिजयक्रीडायशः स्पर्धिमि' | 
| दन्त न्ड जजानुच्िम्बनचतुदेन्तः कराम्भोवमि- . 
(0. Jangamwadi ibn लक लत | ह (डी 
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“का गंध-गज अपनी रँड के ऋपन ३ 7 सर ला यन बानी ३०३ आप व यू यू यू उस 
| । सद्र के ऐरावत के विरह से उतन्न हुए--शोक की शान्ति बरवा है । वह | 
|| यास के कारण गले तक जल में डूब रहा है। अन्य हाथियों के साथ जयः ` 
¦ कीड में उपाजित किये गये यश की दीति से स्पर्धा करनेवाले झागों की 
| गिखर से वह इवेत हो गया है। दोनों दाँतों का प्रतिविम्ब बल में पडने से 
| उसके दाँत चार माळूम होते हैं? ||८५ ॥ 
| अधेतदुरवापतिबणैनादुतं न्यमीलदास्वादयितुं हृदीव सा। 
मुखजा नेपधनामजापिनी स्फुटीभवड्यानपुरःसुरज्ञदा ॥८६॥ 
उस उमय दमयन्ती ने नेत्र बन्द कर लिये मानों वह उस राजा के अछुत 
| एगो पर हृदय में विचार कर रही हो | फिर हाथ में मधूक-माळा लेकर बह | 
| ठ का नाम चुपचाप. जपने लगी और नळ उसकी” आँखों के सामने प्रत्यक्ष | 
| हो गया ।।८६॥ 3 
शंसिठुं संसदुपान्तरञ्जनं श्रिया जयन्तं जगतीश्वर जिनम्‌ । 
. गिरः प्रतस्तार पुरावदेव ता दिनान्तसन्ध्यासमयस्य देवता ॥८७॥ 
दिनान्त--संध्या---समय की देवता सरस्वती पहले की तरह समा को दोनों है | 
| वफ रंजन करनेवाले तथा शोमा से बुद्ध को जीतनेवाळे एक राजा का वर्णन | 
अने के लिए फिर मधुर वाणी बोली-- ॥८७॥ ऱ्य 
j पेथाधिकु्वा रुचिरे | यथोत्सुकः सम्प्रति सम्प्रतीच्छति। | 
भे यळ्म्पटाः करटाक्षधारास्तव  कीकटाचिपः ॥८८ र : 
. “मुन्दरी, तुम इस तरह का प्रबन्ध करो कि मगध देश का स्वामी को र 
पराको का उत्सुक होकर ` अपान्गरूरी रंग-भूमि में इत्य करनेवाली तु र - 
` “क्ष-्वारा अब अंगीकार करे ॥८८॥ त 
इद्‌यशांसि द्विषतः सुधारुचः किमडमेतह्रिषतः bv # | 
यशोभिरस्याखिळलोकघाविभिर्बिमीषिता धावति 0327 जनना वी 
७ स्थ छोकों को आक्रान्त करते इसके यो के द्वारा डराई गई | ओति के है. 
श री सती इय इक येथे से झेष करने वा डे+-> चरम के ८ 
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पचास 
` पास चढी गई है! अथवा क्या इसके शत्रुओं के मुखों में जा लगी है ! ||८१| 
इदं नृपप्राथिभिरुज्यितोडर्थिभिमणिप्ररोहेण विवृध्य रोहणः | 
कियहिनैरम्बरमावरिष्यते सुधा युनिर्विन्थ्यसरन्ध भूधरम्‌ ॥९५॥॥ | 

“हस बड़े दानी राजा के याचकों से छोड़ा गया ` रोइण पर्यत मिं ३ | 
अंकुरों की उत्पत्ति से इद्धि को प्रात होकर थोड़े ही दिन में आकाश हे 
ढेंक लेगा इस कारण अगस्त्य सुनि के द्वारा विंध्य पर्वत का रोकना वृथा है 
जायगा ॥९०॥ | 
भूशक्रस्य यशांसि विक्रमभरेणोपाजितानि क्रसा- 
देतस्य स्तुमहे मद्देभरदनस्पर्धीनि केरक्षरेः। . ` | 

ठिस्पद्धिः इतकं कृतोऽपि रजतं राज्ञां यशापारदे- 

रस्य स्वणेगिरः प्रतापदहनेः स्वर्ण पुनर्निमितः॥९१। | 

“पराक्रम के भार से क्रम-पूर्वक उपाजित किये गये इस--परथी के इह | 

के यशों का किन शब्दों से वर्णन किया जाय ? वे यश ऐरावत के दांत रे व| 
स्पर्धा करने वाले हैं, अन्य राजाओं के यश रूप पारे से लिप्त होते के काण | 
पर्वत ची चाँदी हो गया था लेकिन इसकी प्रतापार्नि ने उसे फिर हु |. 
दिया 11९१] fF 

` यङः कुरुतेऽभिषेणनमयं शक्रो भुवः सा धुवं 
दिग्दाहेरिव भस्मभिमेघवता बृष्टतोडूलना । 

शम्मोमा वत सान्धिवेळनटचं आजि अतं द्रागिति | if 
शोणी शसति मू्तिरष्टवपुपोऽसरष्िगसिन्थ्याधिया व ५ 

“वह एथ्वी, जिसके नर के सामने यह राजा सेना लेकर जाता ६ १ | 
मटियाळी हो जाती है मानो इन्द्र से किये गये दिग्दाइ की मरम त हि) ॥ 
अधयति शिव की एक मूर्ति एथितरी संग्राम में रुषिरइृषटि को हः 
उमझ कर झटपट नृत्य आरम्भ कर देती है और सोचती है किं ८ | 
` सके रत्य का नियम भङ्ग न हो ।।९२।। र 
मागतद्वपुरायुखेन्दु सजतः सष्टुः समस्तस्तिषा | 
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| निःशेषयुतिमण्डलुग्ययवशादीपहमैरेष वा 
शेषः केशमयः किमन्धवमसस्तोमैस्ततो निर्मितः ॥९३॥। 
“पहले हीमा-रहित संसार के निर्माण में जो ब्रह्मा का दीति का सञ्चय 
| थद नहीं हुआ था वही उब इस राजा का चत्रयुख तक शरीर बनाने में 
| नब हो गया । क्या इसका बाकी बचा हुआ केशमय भाग पूरी दीसि के नाश 
| चे से सुलभ हुए अन्धकार से बनाया गया है ॥९३॥ 
'_ तत्तदिग्जेत्रयात्रोद्भु रतुरगखुरामोद्ध तैर्थकारं 
निर्वाणारिप्रवापानलजमिव सृजत्येष राजा रजोभिः । 
भूगोळच्छायमायामयगणितविदुन्नेयकायो भियाभू- 
देतस्कीतिप्रतानेर्विधुभिरिव युधे राहुराह्यमानः ॥९४॥ 
“यह राजा सत्र दिशाओं के जीतने में उत्साह शोल तथा अत्यन्त वळी . 
ह के खुरों से उठी हुई धूड ते अस्षकार उन्न करता है । वह अत्बकार 
| शुभो की इुझी हुई प्रतापाग्नि से उन्न हुआ माठूम होता है । इसके यशः 
| नार रूप बहुत से चन्द्रमाओं के द्वारा मानो युद्ध के लिए ललकारा गया राहु | 
) ससे भूमण्डल की छाया के बहाने अपना शरीर छुपा लेता दै जिसकी तना | र 
| भोतिषो' कर सकते हैं | [९४॥ 
| भासे दामोद्रीयामियसुद्रद्रीं यावलम्ब्य त्रिलोकी ह 
सम्माठुं श्लुवन्ति ल 
वां पूरयित्वा .निरगुरिव मधुध्वंसिनः पाण्डुपद्म 
छझापन्नानि तानि द्विपदशनसनामीनि नामी 
| “तीनों छोक विष्णु की. जठर-कन्दरा के आश्रय में रहते पा शो 
| तीनों छोकों में अत्यन्त महत्व के कारण समाने के लि सम नही | ० 
ne टल है पर ज्योतिष के अनु. 
| समव हल गई है कि इस राजा के 
| __ रथी को छाया चन्द्रमा पर पढ़ती है । यहाँ उत्सा और उपने ऐसा. 
| ¬ रो के रूप में बहुत से चन्द्रमा को देख कर राहु डर 7४ पनी 
). A कि" सनो <ज्वोतिषी? हहत nana eGangotri क 
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इस कारण दाथीदाँत के सहृ अत्यन्त श्वेत यश तीनों लोकों को पूर 
नाभि से उसन्न हुए श्वेत कमळ के वहाने विष्णु की नाभि के माग हे क 
निकल आये दै ।। ९५।। 
. अस्यासिर्भुजगः स्वकोशसुपिराकृष्टः स्फुरत्कृष्णिमा 
ु कम्पोन्मीलदराळलीळवळनस्तेषां भिये भूभुजञाम्‌ । 
सङ्कामेषु निजाइुडीमयमहासिद्धोषधीवीरुधः EE 
पास्ये विनिवेश्य जाङ्कलिकता येनोम नालम्विवा ॥९६॥ | 
“इसका खड्ग रूप भुजङ्ग राजाओं में भय पैदा करता है कोकि उक | 
संग्रामों में अपनी उँगली रूप सिद्ध मददोषध की लता की ग्रन्थि को मुख म 
कर गारुडिकता' प्राप्त नहीं की दै। खड् म्यान रूपी बॉबी से निकाल ग | 
उसका चमकता काला रज्ञ दै. और वइ पकड़ कर फिराने से ठेढ़ा होकर के | 
है ॥९६॥ | 
यः पृष्ठं युधि दशेयत्यरिभटश्रेणीषु यो वक्रता- हु 
मस्मिन्नेव विभर्ति यञ्च किरति ब्रूर्ञरनिं ` निष्ठुर 
| दोषं तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य गृहन्‌ शुणं ` , 
` विख्यातः स्फुटमेक एप नृपतिः सीमा गुणप्राहिगार 
“जो युद्ध में शत्रु सैनिकों को पीठ दिखाता दै, अग्ने ऊ ६ 
जाता है तथा निष्ठुर होकर ऋर ध्वनि करता है ऐसे दोघ-पूर्ण ष" 


चारण करनेवाला यह राजा घनुषघारियों में अग्रगण्य होने की 
प्रसिद्ध है |।९७॥ 


अस्थारिप्रकरः शरश्च नृपतेः सङ्के पतन्तावुभौ 
सीत्कारञ्च न सम्मुखो रचयतः कम्पञ्च न प्रा 
वथु न पुननिवृत्तिरभयोर्जांगर्ति यन्सुक्तयो- ` 
भिनत्ति मित्रमपरख्थामित्रमित्यई 


___ १-जिसने सुख में औषध नही रकखी है उसे द्दी सर्प मार 
श्र छोड़ कर दीनता मुख पर उ गली 


Ma |) Collection, Varanasi उरी नही रखी दै 
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॥ | “इस राजा के रानु और वाण दोनों क्रम से सामने आकर और युद्ध में 

| | कर न सीत्कार करते हैं ओर न कम को प्राप्त करते हैं | मु! होने से जो 

| | ह्न प्रत्यागमन नहीं होता शे ठीक ही है पर आश्चर्य है--वैरी तो मित्र! 

भर बाण अमित्र का उच्छेद करते हैं ॥९८॥ 

{ धूलीमिर्दिवमन्धयन्‌ वधिरयन्नाशाः खुराणां रवे पक, 

.. वीत संयति खञ्जयन्‌ जवजवेः स्तोतृन्‌ गुरौूकयन्‌ । के 

धर्माराधनस न्नियुक्तजगता राज्ञा5मुनाधिष्ठित र 

| सान्द्रोत्फालमिषाद्वियायति पदा ख्टुं तुरङ्गोऽपि गाम्‌॥९९॥ 

| “इस राजा ने जगतू को घर्म की आराधना में लगाया है| यह राजा. 

भिर आरूढ होता है वह घोड़ा भी खुरे की रज से आकाश को अंधा करता | हक 

'खुरो के शब्दों से दिगन्त में रइनेवाळे मनुष्यों को बहरा करता है, संग्राम में... 

भिर वायु को अपंग बनाता है तथा गुणो से बत्दियों को मूक कर देता है | न्य 

बोडा निरंतर छळाँग मारने के बहाने चरणों से एरी का सश करने ठे | रश कु 

1 करता है || ९ ९।| | 

एतेनोत्कत्तकण्ठप्रतिसुभटनटार्धनाट्याद्भुतानां 

कष्टं द्रष्टैव नामूद्धुवि समरसमालोकिलोकासदेअपि । 

कृतखुरखुरलीमद्लुविक्षु्यमान क 

५ प्र त्‌॥१००॥ _ 
माप्रशेत्तिषठन्बकरणरणधुरारेणुधारान्य ण त 

संग्रामभूमि में बहुत से दर्शक ये वयापि इर रा (प 

। ये रिपु-वीररू चर्यदायक तत्य का देखनेवाला | 

| पी नर्टो से आरब्ध इए आर श्र चूर 
झे. परि हे तेज पोों के खे र न 

' पर उठी हुई अंघा करनेवाली --रण के आर्म की भू र 

~" केर दिया था || १००॥ ङ ; 

१ करते हें । 

जु संसार से मोक्ष और बाण घलुष से के दवारा स्वयां 

हो भित्र का अर्थ है । शरणे गरर म 


sR 


tk 
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उन्मीलहीळनीलोत्पलद्छदळनामोदसेदस्विपूर- | 
क्रोडक्रीडष्विजालीगरुडुदितसरुत्स्फाळवाचाळवीचिः । 
एतेनाखानि शाखानिवहनवहरित्पणपूण्णद्रुमाली [ 
व्याळीढोपान्तशान्तम्यथपथिकहृशां दत्तरागस्तडागः ॥१०॥ ' 
८इस राजा ने ऐसा सरोवर वनाया है जिसकी तरंगे विलास-युक्त गे | 
सळों के पत्तों के विकास से उत्पन्न हुए परिमळ के पुष्ट प्रवाह के उसंग] 
क्रीडा करती इंसादि पक्षियों की पंक्ति के पक्षों से उत्पन्न वायु की आगे १ ।क्‍ 
शब्दायमान हैं और जिसने शाखाओं के समूहों तथा नये हरे पत्तों ये एम से| 
की पंक्तियों से व्याप्त तीर-प्रदेश से व्यथा शान्त होनेवाळे पथिकों की ४ ग 
संतोष दिया है ।।१०१॥। 
< वृद्धो वार्थिरसौ तरङ्गवलिमं विश्रद्पुः पाण्डुरं 
हंसाळीपछितेन यष्टिकळितस्तावद्ठयोवं ट 
बरिश्रचन्द्रिकया च क॑ विकचया योग्यस्फुरत्सङ्गतं ब | 
खाने ख्रानविधायिधार्मिकदिरोनद्यापि नित्याद्ता ॥* | 
. “ इसका बनाया हुआ तालाब बृद्ध है । उसमें तरंगे हैं; रंगे |. 
प्रवाह शेत है; परिमाण जानने के लिए बीच में यष्टि गाडी गई है; 
अनेक जातियों के पक्षी हैं तथा उज्ज्वल चाँदनी के योग्य 
निर्मल जळ है | वृद्ध में सिळवरे आ जाती हैं । शरीर बुढ़ापे 
जाता है; शिथिछ शरीर के सहारे के लिए वह दण्ड ले लेता के 
समीप की अवस्था में पहुँच जाता है तथा केश-हीन चाँद ते र्ण 
झेता रहता है । स्नान करने वाळे धार्मिकों के द्वारा शिर झुक र 
आदर करना उचित ही है ॥ १०२॥ ` 
न यूना सहद विहर. पयःकेलिवेलासु 
त्वदक्षिप्रतिफडनभिदा तत्र नीडोत्पढाता | 
O. Jangamwadi Math Collection PEER DigMzed अवदीयाननस्यानि, eGangotri 6 त < 
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| ''मल-दण्ड को दिखाने दो | उसके जल के देवता का अधिकार तुर 
दारी देह के 
शा | पतिविम्व को ही मिळे । उसके खिले हुए कमल के. राज्य में तुम्हारे मुख का 


एतत्कीतिंविवतेधोतनिखिछत्रेळोक्यनिर्वासितै- 

,.. विंश्रान्तिः कलिता कथासु जगतां इयामैः सममैरपि । 

जज्ञे कीतिमयादहो भयभरैरस्मादकीर्ति: पुनः 

„सा चन्नास्य कथापथेऽपि मलिनच्छाया वन्ध खितिम्‌ ॥१०४॥ 
| | “भुवनो की सब काळी वस्तुओं ने कयाओं में आभ्रय अज्गीकार किया 
| `! काली वस्तुएँ इसकी कीतिं के परिणाम से घवळ हुई पूरी त्रिलोकी से 
निल दी गई हैं। इस कौतिसय राजा से अकीति डर गई क्योंकि मलिन 

। जदा तक इसकी पहुँच थी वहाँ तक भी आश्रय नहीं ल्या ॥१०४॥ .. 
अथावदद्धीमस॒तेज्ञितात्‌ सखी जनैरकीर्तियेदि वास्य नेष्यते | | 
मयापि सा तत्‌ खलु नेष्यते परं सभाअव/पूरतमाल्वलिताम्‌ ॥१०५॥ । 
भ एक सखी ने, दमयन्ती के इस राजा की तरफ इशारे से, सरखती से 
J हे वाणि, यदि लोग इसकी अकीतिं नहीं चाहते हैं तो में भी उचमुच _ 
'॑ो अकीति नहीं चाहती हूँ पर वह समा के कर्णामरण की तमाढ-ढता को 
|| मात होगी अर्थात्‌ सभा उसे अवश्य सुनेगी ॥१०५॥ 

| भ्य क्षोणिपतेः परार्धपरया ढक्षीकृताः सझ्ञया a 
अज्ञाचक्षुरवेक्ष्यमाणतिमिरपस्या: किलाः । 

स्वरमष्टमं कळयता जातेन वन्ध्योदरा- ` 
__न्भूकानां प्रकरेण कूर्मरमणीढुग्धोदधे रोष या 

| (र है पाणि, अष्टम खर को अज्ञीकार करके बर्या के उदर ह उ 

| जे " ऐमूड इस राजा की--पराधे से भी अधिक लाखों ठे गिनी गई तया _ 
भे देखे गए अन्धकार के समान--अकीति को निःसन्देह कच्छपी के 


जः सन 5१ ।। १०६।। र 
8199100१ इप/समुन्केजठ जमाते. 1; तत Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९ 
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तदक्षरैः सस्मितविस्मिताननां निपीय तामीक्षणभङ्गीमिः सभाम्‌। | 
इहास्य हास्यं किसमृज्न वेति तं विदभजा भूपर्सापे न्यभालयतू ॥१०७ | 
सभा में इस राजा का हात्य हुआ या नहीं--यह जानने के लिए दमत | 
ने इसे उदासीनता से दृष्टि सम्मुख करके देखा । पहले हास-रत ते उक्त | 
हुए नेतरो के कटाक्ला से सभा की ओर सादर देख लिया था । समा में को | | 
मुख आश्चर्यं से चकित थे ॥१०७॥ 
नलान्यवीक्षां विदधे दमस्वसुः कनीनिकागः खलु नीलिमाळ्यः। | 
चकार सेवां शुचिरक्ततोचितां भिलन्नपाङ्गः सविधे ठु नेषधे ॥१०॥ | 
दमयन्ती की काळी पुतली ने नळ से अन्य राजा के देखने का भए | 
किया पर अपाङ्ग ने पास ही बैठे नल को देख कर घवळ! तथा रक्तपा के गोष | 
सेवा की ॥१०८॥ 
दृशा नरस्य शरुतिचुम्विनेषुणा करेऽपि चक्रच्छलनख्रकासुक। | 
सरः पराङ्गेरतुकरप्य धन्वितां जनीमनङ्गः स्वयमादेयचतः ॥११॥ | 
फिर खयं अद्भ-रहित होने के कारण नळ के कानों तक पहुँचते ९ | 
रूप बाण से कामदेव ने नल-के अवयवों से घन्वी होकर दमयत्ती को 


दी । कामदेव ने नल के हाथ में रेखा-रूप चक्र के बहाने नम्र हता 
घारण किया था ।।१०९।| 


उत्कण्टका विल्सदुज्ज्वलपत्रराजिरामोदभागनपरागतरा$तिगोरी 
रुद्रकुधस्तद्रिकामधिया नले सा वासार्थितामधूत काखनकेव 


इनहरी केतकी के लमान दमयन्ती ने, मानो महादेव के गोष रे | 
उनके शत्रु कामदेव की बुद्धि ते नळ में आश्रय लिया । दमयत्ती रोगी । 
. शोमा-सहित, उज्ज्वल बेळ बूटे वाढी, परिमळ युक्त, सानुराग तथा 


ओर केतकी कण्टक-युक्त उज्ज्वल इवेत पत्तो की पंक्ति से युक्त, 
धराय-युक्त तथा गोर-वण थी ॥ १३ ०॥ 


१ 


Ed 
१-भपान्ग धवल तथा रक्त होता केवल नल को दै 
सेवा की जैसा खामिभक्त और यी 
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तन्नाळीकनळे चळेतरमनाः साम्यान्मनागप्यभू- 
दृप्यये चतुरः स्थितान्न चतुरा पाठुं दृशा नेषधान्‌। 

आनन्दाम्बुनिधो निसञ्ज्य नितरां दूरं गता तत्तला- 
रङ्कारीभवनाज्ञनाय ददती पाताळकन्याश्रमम्‌ ॥१११॥ 

सच्चे नल. में निदचळ मन बाली दमयन्ती आगे बैठे हुए मी चार झठे 

| हों को उसके समान होने पर भी कटाक्षा से देखने मी बिलकुछ प्रदत्त नहीं 

| हे । वह आनन्द्‌-रूप समुद्र में डूब कर इष की परम काष्ठा को प्राप्त हो गई 

| सा आनन्द समुद्र के नल का अलङ्कार होने से लोगों को पाताल-कन्या का. 

| रम पैदा करने लगी । १११॥ 

| सवस्वं चेतसस्तां नृपतिरपि दशे प्रीतिदायं प्रदाय 

प्रापत्तदडष्टिमिष्टातिथिममरठु रापामपान्नोत्तरज्ञाम्‌ । 

|  आनन्दान्ध्येन वन्ध्यानकृत तदपराकूतपातान्‌ स रत्याः 

| ` पत्या पीयूषधारावढनविरचितेनाशगेनाशु लीढः ॥११२॥ 

| नळ ने भो अपने चित्त की सर्वल दमयन्ती को अपने नेत्र को संतोष | 


| त दान देकर (कटाक्ष से सादर देखकर ) इन्दादि से दुलम--अपांग में 


भैयन्त चंचल-- उसकी दृष्टि को ही प्रिय अभ्यागत प्रात किया | इसके अनन्तर 
गरदन झुकाकर देखने से कटाक्ष रूर 


कटाक्षो को. आनन्द | 


~ 


| रेव के द्वारा सुधारूप दमयन्ती. के 
वे शीन बिद्ध हुए नळ ने दमयन्ती की दृष्टि के अन्य 
ग Ee निष्फल किया ।॥।११२॥ ठु 
कविराजराजिमकुटालड्वारहीरः 
राजराजिमुकुटालड् पामछेवी च यम्‌। 


श्रीहीरः सुपुवे नितेन्द्रियचर्य | 
गीलेमेहा- 
सस्य द्वादश एष मादचरणाम्योणा चि निसर्योञ्चलः ॥ ११ ३॥ 
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त्रयोदशः सः 


कल्पद्ठुमान्‌ परिमछा श्रृद्भधमाला- । 

मात्माश्रयामखिलनन्द्नशाखिबृन्दात्‌ । . 

तां राजकादपगसय्य विमानधुर्या- | 

निन्युनेलाक्कतिधरानथ पञ्च वीरान्‌.॥॥. | 
शिविका-चाइक दपयन्ती को राजाओं के समूह से हटाकर नढे 

पाच वीरों के पास ले गये जैसे मनोहर गंध, परिमल पर आश्चित प्रमेह] 
जन्दन-वन के समस्त वृर्षो से इटाकर, कव्यवृश्षों के पास ले जाती है॥॥ | 
ह * साक्षात्कताखिलजगज्जनताचरित्रा | 
कं तत्राधिनाथमधिकृत्य दिवस्तथा सा। 
|. उचे यथा सच शचीपतिरभ्यधायि | 
>.” प्राकाशि तस्य न च नेषघकायमाया ॥२॥ | 
उस समय सब लोको की जनता का चरित्र साक्षात्‌ करने वाळी 0 | 
रप प्रकार इन्द्र के उद्देश्य से कहा कि इन्द्र का वर्णन तो हो गंवा 7 री ४ 
का वेष घारण करने की माया प्रकट नहीं हुई 11२, | 


मूस! किमस्य वरवर्णिनि ! वीरसेनोद्धूतिं डिषदूवडविजित्वरदपत | 


सने अपने बळ नामक शत्रु को पराक्रम से जीत ब 


{ 

इसके संग्राम की लक्ष्मी ने गणेश है 
तथा नारायण को सैनिक बन 

| भयभीत कर दिया है | ३॥ i 


३] ` 
के पक्ष में ] हे वरवर्णिनि, इसको वीरसेन से उत | व 
0...!811989110/801 Math 0०००७ 0। केक ओ०के सुर नर ह ् KO 


म i “3 
ऋण हि पै | >>> 
(| > 
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1 | ' सके संग्राम की लक्ष्मी सेना में भरती हुए हायियों के मुखो से रिसते हुए मद के 
| अर्ग से सुगन्धित हो गयी दै ॥३॥ 
झुञ्नांशुहारगणद्दारिपयोधराङ्क- 
चुम्यीन्द्रचापखचितद्युमणिप्रभाभिः । 
अन्वास्यते समिति चामरवाहिनीमि- ` 
यात्रासु चेष बहुलाभरणार्चिताभिः ॥४॥ 

| [इन्द्र के पक्ष में ] चन्द्रमा, इर के गण, कार्तिकेय तथा मेघ-गणों को 
' सश करनेवाले इन्द्र धनुष से आकाश में अत्यन्त सुशोभित होनेवाली सूर्य किरणों 
| सेदेदीप्पमान तथा अत्यन्त लाभ-जनक अमुर-युद्धो में कौर्ति-शालिनरी देव-सेनाएँ 
| इदतयात्राओं में तथा शोभा-यात्राओ में सदा इस देवराज इद्र का अनुसरण 
| करती हैं ||४॥ ` 
| [ नळ के पक्ष में ] शुभ्र किरणों से युक्त मोतियों की मालाओं चे 
| चित्ताकर्षक स्तनों पर इन्द्रधनुष की शोमा से सू्य-तरमा के समान शोमा घारण , 
| | केनेवाढी और नाना प्रकार के अभारणों से अल्कत चैंवर-डुलाने वाली इदः 
| + राज-सभा में तथा जुळूलो में सदा इस महाराजा नछ की सेवा क्विक 

- ९ ||४) र र 
॥ शोणीश्वतामतुलककेशविश्रह्मणामुद्दामदर्परिकुखरकोदिभाजाम्‌ । | 
| पश्षच्छिदामयभुदमरवलो विधाय समनं विषजलनिधो जगढुलहार ५ र 
| [इन्द्र के पक्त में ] इस उदग्र पौद्षवाडे देवता ते च्च ड 
| अरर सिं तथा हाथियों को रखनेवाले तया असन्त उच और कर्कश नि र 

' तो के प बाक आपत्ति के समुद्र में मग्न हुए जगत्‌ को बाहर कान . 


ञ त | 
|| _ [नळ क पक्ष में ] इस उदय पौराणे को त हाथियों के 
| भे घोड़ों को मारने वाळे तथा करोड़ों असनत उड्र कब मे यम 
` वाले शनु-राजाओं के सहायकों का नाश कर के आपत्ति रर 
व ३३ जाति की पाहर निकाह हैं (002०० By Siddhanta 0041५० Gyaan K 
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I RRS T_T 
भूमीशतः समिति जिष्णु्पञ्यपायं 

जानीहि न स्वसघवन्तससुं कथञ्भित्‌। 
गुप्तं घटप्रतिभटस्तनि ! वाहुनेत्रं § 
नाळोकसेऽतिशयमङ्टुतमेतदीयम्‌ ॥७ 

[ इन्द्र के पक्ष में ] हे घरों के स्पर्धी स्तनवाली, तुम इसे संग्राम में पे 
. के जीतने वाले इन्द्र को छोड़ अन्य किली को मत जानो । इसके बज्र का क 
, नाश नहीं होता | क्या तुम इसकी यह अद्भुत वात नहीं देखती हो कि इले 
' 'असंख्य नेत्र हैं जो किसी तरह छिग लिए गये हैं ।।६॥ 4 
[ नल के पक्ष में ] हे घरों के स्पर्धी स्तन वाळी, यह विचार मत को 
कि यह किसी प्रकार पापी है यह राजाओं को जीतनेवाळा है और युद्ध से मागत 
` नहीं है | इसकी आइचर्यजनक बाहुओं और नेत्रों को कया तुम किसी बहनों हे | 
) नहा देखोगी ॥६॥ ह 

लेखा नितम्बिनि ! बलादिसमृद्धराज्य- 

प्राज्योपभोगपिशुना दधते सरागम्‌। 
एतस्य पाणिचरणं तदनेन पत्या ज 
साड शचीव हरिणा झुदसुद्रहस्त्र ॥७॥ 
[ इन्द्र के पचत में ] हे नितम्िनी, :बछ आदि के सम्पण राज्य के घ | 

EE उपभोग को नहीं सहन करते हुए देवता इसके हाथों और चरणों को अठ 
. सहित घारण करते हैं | इस कारण इन्द्र के साथ शची के समान गो h 
शा हे 
[ नळ के पक्ष में ]हे नितम्विनी, इसके अरुण हाय तया. 
आदि से समृद्ध राज्य के उपभोग की सूचक रेखाओं से युक्त है जी, 
जा पति के साथ उसी हर को प्रात होओ जैसे शची इद के य“ | 


a 


भेना 


किक पाए 7 


। EE CT ल्न 
| आक्यं तुल्यसखिलां सुदती ढान्ती- 
| साखण्डळेऽपि च सछेऽपि च वाचमेताम्‌ | 
| रूपं ससानसुभयत्र विगाहमाना 
7 fa € 
| श्रोत्राज्न निणेयमवापदसो न नेत्रात्‌॥८॥ 
| दमयन्ती ने इन सब वचनो को सुना जो इन्द्र मे तथां न में एक से 


| f न] 
७ होते ये तथा दोनों में एक सा रूप देखा तब वह. अपने नेत्रो या कानों 
1 निर्णय नहीं कर सकी ।।८॥| | 


| शक्रः किमेष निषधाधिपतिः स वेति 

| -  दोळायमानमनसं परिभाव्य भैमीम्‌। 

| निर्दिश्य, तत्र पवनस्य सखायमस्या 

ग भूयो5र्जद्भगवती वचसः खजं सा ॥९॥ 

भया यह इन्द्र है! या क्‍या यह नळ है १ इस प्रकार दमयन्ती को दोलाय- 
रेस कर भगवती सरस्वती ने अग्नि के उद्देश्य से फिर वचनो की माला 


| 
| 


RT । र ५ व 
एष प्रतापनिधिरुद्धतिमान्‌ सदाऽयं EE 

किं नाम नाजिंतमनेन धनञ्जयेन | >: 

हेम प्रभूतमधिगच्छ शुचेरसुष्मान्‌ ड, ३ 

है नास्येव कस्यचन भास्वररूपसम्पत्‌ ॥१०॥ दरे 
नि के पक्ष में ] यह प्रतापनिधि उष्ण का सर्श-स्थान है | यह सदा र. 


क है। इस घनज्ञय ने क्या प्रास नहीं किया है! इसे तुम प्रभूत 
गि करो । इसके समान देदीप्यमान किली की भी रूप संपत्ति नहीं 
ht "|| ग 

गे के पक्ष में ] यह क्षात्र तेज का स्यान है । अर पा 
ह. इस घनञ्जय ने क्या प्राप्त नहीं किया है! इसः 6: 


{+ 


ष क यान. किसी की मी स्पसमतिनहो | 
ह. फेर किसी की [ 3 %, 
Ron त्यो i ७डिके मात देी यमा Digitized By Siddhanta eGangotri दो 
EF. 2712270206, 5: se क १२५०८४१२०२ 
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अत्यथेहेतिपडुताकवडीभवत्तत्तत्पार्थिवाधिकरणप्रभवा5स्य भूति। || 
अप्यङ्गरागजननाय मददेशवरस्य सञ्जायते रुचिरकर्णि ! तपसिविनोऽा॥ 
[ अभि के पक्ष में | दे रुचिर कर्ण बाली, इसकी ज्वालाओं डे ह| 


आवेश का ग्रास हुई. एथिवी की भिन्न भिन्न वस्तुओ से उत्पन्न हुई मझ 
शिव के अङ्कराग के काम आती है ॥११॥ 


एतन्युखा विवुधसंसदसावशोपा 
माध्यस्थ्यसस्य यमतोऽपि महेन्द्रतो$पि। | 
म एनं महस्विनगुपेहि सदारुणोचच उ 
8... यनासुना पिठ्सुखि ! ध्रियते करश्रीः ॥१२॥ 
[ अभि के पक्ष में ] हे पिता के समान सुखवाली दमनी 
देव-सभा का मुख है । यम और इन्द्र के बीच में इसका स्थान | 
तेजखी को खामी बनाओ जो सदा कान्ति की अत्यन्त अरुण शो | 
करता है ॥१२॥ व. 


. विद्वत्समाका प्रधान है। इन्द्र और यम से मी अधिक 
' तुम इस तेजस्री को स्वामी बनाओ । इसके सुन्दर दाया न न 
है ॥१२॥ ] | 
नेवाल्पमेधसि पटो रुचिमत्त्वमस्य 
मध्येसमिन्निवसतो रिपवस्ट॒णानि । है 
उत्थानवानिह पराभवितुं तरस्वी ` 
शक्यः पुनर्भवति केन विरोधिना ; 
यम दक्षिण का ओर इन्द्र पूर्व का दिक्पाल दै। थग | 


nN, Varanasi.Digi 50 8५ 51 
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Soe 


Mma OS 
' [अग्नि के पक्ष में ] यह अत्यन्त समर्थ है इस कारण काठ पर इतकी 
कम नहीं हं । जव यह काष्ठ के मध्य में निवास करता है तव तृण इसके 
हो जाते हैं यह बड़ा वेगवान्‌ और ऊपर उठमेवाला दै | कौन विरोधी 
| परामव कर सकते हें १ ।।१३॥ 
[ चल के पक्ष में | अत्यन्त समर्थ होने के कारण अलय बुदिवालों को 
18 एंद नहों करता । जब यह युद्ध में विद्यमान होता है तब शत्रु ठण के 
नन हो जाते हैं | इस उन्नति करने वाले और वेग वाळे झा परामव परी पर 
फि कर सकता हे १ ।। १३।। 
साधारणीं गिरसुपबुधनेषधाभ्या- 
सेतां निपीय न विशेषमवाप्तव॒त्या । 
ऊचे नलोऽयमिति त॑ प्रति चित्तमेक 
[ तरते स्म चान्यदनलोऽयमितीदमीयम्‌ ॥१४॥ 
` अग्नि तथा नल में साधारण बाणी को सुनकर दमयन्ती ने उन दोनों के 
पीच में कोई तारतम्य नहीं जाना | एक वार तो चित्त ने कहा कि यह नळ 
पर उसी समय कदा क्रि यह ( अ+नळ ) नळ नहीं दै ॥१४॥ । 
एताहशीमथ विळोक्‍्य सरस्वती तां 
सन्देहचित्रभयचित्रितचित्तवृत्तिम । 
देवस्य  सूनुमरविन्दविकासिरइमे 


१५॥ 
हर रुदिइय दिकपतिमुदीरयितु प्रचक्े॥ य 
' ३, आदचर्य तथा भय से युक्त चित्ति वाळी दमयन्ती को देखकर 


ने अन्य दिकगळ यम के विषय में कहना आरम्म किया ॥१५॥ § 

दृण्डं चिभत्येयमहो जगतस्तत hs js 

Ei कम्पाकुळस्य सकछस्य न द पक. 

हा करिवदस्ति ॥१६॥ | 92 

र हे > रेतस्य रुग्मिरमरः किड डा ह 
कल लेस ह का 
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Te 
से कापता है और पाप करने से बचता है । चिकित्सा में समर्थ स्वग के बे |. 
भी गर्वे को क्षीण करने वाले इस के रोगों से कोन नहीं मरता है ! ॥१६| | 

[ नल के पक्ष में ] यह शासन करता है इस कारण सव संर फ 


के गर्व को क्षीण करनेवाली इसके शरीर की कान्ति से युक्त कोई दस |' 
क्या १ ॥१६॥ ह 
मित्रप्रियोपजननं प्रति हेतुरस्य | 
संज्ञा श्रुतासुहृदयं न जनस्य कस्य । 
छायेरृगस्य च न छुत्रचिद्ध्यगायि ५ 

तप्तं यमेन नियमेन तपोऽसुनेव ॥१७॥ « 
|. [यम के पक्ष में | इसके जन्म के प्रति संशा नामक सूर्य -पतो कार 
/ जाती है लेकिन छाया कहीं भी इसके जन्म की हेतु नहीं सुनी | यह किस ४ 
“नहीं हर छेतां है ? इसी यम ने नियम से तप किया था।।१७। | _ 
[ नल्ल के पक्ष में ] इसका नाम सुनने से मित्रों को इष्ट कोपरा | 
है। यह किसका मित्र नहीं है? इसके जैसे शरीर की कान्ति कहीं नहीं दे | 
. इसने यम और नियम से तप किया है ।।१७॥ हः | * 
किं च प्रभावनमिताखिळराजतेजा “AS I 
` देवः पिताम्बरमणी रमणीयसूर्तिः! | 
उत्मान्तदा कमनु न प्रतिभाति शक्तिः टा 

कृष्णत्वमस्य च परेषु गदान्‌ नियोक्तुः ॥(८ 
[ यम के पक्ष में ] इसके अतिरिक्त इसका पिता, रमणीय 


९ ट् है! । 
“| 
2 


al जो अपनी प्रमा से चन्द्रमा के सव तेज का तिरस्कार करता है इसकी र 
, ; जाली शक्ति किस पर समे नहीं होती है ? यह दूसरों पररोग 
ह है---यह इसकी अप्रतिष्ठा का सूचक है॥१८। ह 
>. ह [ नल के पक्ष में ] इसके अलावा इसका पिता ऐसा रज १ 
उपजे, तोसकते आः सब 'सनाओं की शर्त की पंरासतः करवीत (2: 


हहा होती ? यह अपनी गदा से शत्रुओं 
| इष्ण है ॥। १८।। 
एकः प्रभावमयमेति परेतराजौ 
तज्जीवितेशधियमत्र निधत्स्व मुग्धे !। “ 
भूतेपु यस्य खळु भूरियमस्य वश्य- 
भाव समाश्रयति दृस्रसहोद्रस्य ॥१९॥ र 
[ यम के पक्ष में ] मुग्धे, प्रेतों को पंक्ति में लि यही प्रभाव रखतः | 
रउ कारण यह मनुष्यों के जीवों का स्वामी है । अश्विनीकुमार के 
इस यम के अधोन सब भूत हैं ॥१९॥ रं 
[ नल्ञ के पक्ष में ] शुभ. के तथा अन्य राजाओं के साथ युद्ध मे 
|` इसका ही प्रभाव रहता है। इसे अपने जीवन का खामी समझो |... 
प भूता बाडी सब पृथ्वी अवनी कुमारों के तुल्य सौन्दर्य वाढे इसके बश | 
दती हे ॥ २९॥ | : 
गुस्फो गिरां समननैषधयोः समानः 
शाङ्कामनेकनळद्‌शेनजातशङ्के । 
चित्ते विदुर्भवसुधाधिपतेः सुताया 
यन्निमेमे खळ तदेष पिपेष पिष्टम्‌ ॥२०॥ ` 
| ओर नळ के विषय मे तमान वाणी ने दमयन्ती के चित्त में श्रा | 
| उससे केवळ पिठ पेषण हुआ क्योंकि अनेक नल होने से उसके ..« 
: की पहले से मौजूद थी ।।२०॥। | 
` तत्रापि तत्रभवती श्रशसंशयालोः 
F . राळोक्य सा विधिनिषेधनिवृत्तिमस्याः । 
| पोथःपतिं प्रति धृतामिमखाडुलीर- (०201 
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का अमाव देख कर पूज्य सरखती ने वरुण की ओर उंगली करे 
नढा. कर कहना आरम्भ किया ।।२१॥। ः 
या सर्वेतोमखतया उ्यवतिष्ठमाना 
यादोरणेजेयति  लेकविदारकाया । ` 
एतस्य. भूरितरवारिनिधिश्चमूः सा ' | 
यस्याः प्रतीतिविषयः परता न रोधः ॥२२॥ ` | 
[ वरुण के पक्ष में ] इसकी सेना बहुत से समुद्रों से युक्त है। आम 
` दूसरा तीर दृष्टि-गोचर नहीं होता । वह जळ से व्यवत्यित है | उम्र | 
जन्तुओं के शब्द होते हैं और बहुत से कूप है ।।२२॥ है, 
[ नल्ल के पक्ष में ] इसकी सेना में बहुत से. खजर र | पत. 
डोक में मुख्य हैं। उसमें वाहु-युद्ध होते हैं तया बहुत से योषा है। 
जत्रु-के दवारा रुकना जञान-गोचर नहीं है। इसका सेना मुख सब भे 
करता है ॥२२॥ री. जी 
नासीरसीमनि घनध्वनिरस्य भूयान्‌ 
| कुम्भीरवान्‌ समकरः सहदानवारिः । 
उत्पदाकाननसखः . खुखमातनोति | 
रत्नेरछङ्करणभावमितेनेदीनः ह. 

, | बरुण के पक्ष में ] समुद्र जलमय सेना के घुल विभाग 
____ होकर अपने देह. में उसन्न रत्न आदि के द्वारा इसको अत्यन्त मुख 
.... समुद्र का बड़ा घना शब्द है, बड़ा परिणाम है । उसमें मगर, मे 
रहते हें | पास के बन में कमळ खिलते हॅ ॥२३॥ न 
[ नळ के पक्ष में ] बहुत से हाथी इसको सेना मुख के 
= अनायास शब्द करते हैं। उनकी ध्वनि मेघ के समान दै 
__ सेदु-जल वहित शुंडा दण्ड हैं | उनके मुख विन्‍्दुओं से 
.._सतों से युक्त हैं ॥२३॥ ` 
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सःस्यन्दृनेः प्रवहणेः . प्रतिकूलपात॑ 
का वाहिनी न तनुते पुनरस्य नाम। 
तस्या विळासवति ! ककंशताश्रेता या 
R नूसः कथं. बहुतयासिकता वयं ताः ॥: ४॥ 
|| [वरुण के पच्च में ] हे विहासवति, इसकी कोन सी नदी वेग-पूर्ण 
` [से तीर तक नहीं जाती १ इसकी रेती की प्रचुरता का इम किस प्रकार 
करें जिस पर सैकड़ों केकड़ें विश्राम लेते हैं १ ॥२४।॥ 
' [चल के पक्ष में ] दे विलासवति, इसकी कोन सी सेना रथों के साथ . 
पधोड़ों से युक्तं होकर शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करती है ! इम इसके | 
भियो का क्या वर्णन करें क्योंकि वे असंख्य हैं और हजारों वेगवान सफेद. 
|| उनके साथ हैं १ || २४॥ 
शोणं पद्प्रणयिनं शुणमस्य पर्य 
किञ््ास्य सेवनपरेव सरखती सा । 

एनं भजस्व सुभगे ! सुवनाधिनाथं 
F किं वा भजन्ति तमिमं कमलाशया न ॥२५॥ रद न 
| [वरुण के पक्ष में ] सगे, इस सुवन (जल) क मात, कळीत 
वरण करो । यह गुण-प्रधान है और सोन नदी इसके 9 मे या 
गे है। इसके अतिरिक्त सरस्वती नदी मी इसकी सेवा में अनुरक है | जल 
फैन से सरोवर इसकी सेवा नहीं करते ! ॥२५॥ Me 

[नल क पक्ष में ] मग, पृथ्वी के इस | खामी को spe 
करणो के अरुण रज्ञ को देखो । केः यही ग है जिवती. क 
है) घन की आश्चा से कौन इसको शरण में नही बात कह भ 
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` कया सरखती से कही गई यह वाणी अनेक नछों के समर गे ह |. 
लताओं की पंक्ति को बढ़ाने में समथ नहीं द्वोगां ! यह विषय का 
प्रतिपादन नहीं करती है क्या ! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है पर इसने नह कषे 
बरुण के मन में भी साथ साथ दमयस्ती के विषय में संशय-ळता को पमा । 
की वृद्धि की |॥२६॥ ड 
वाड़ां विलोक्य विबुधैरपि मायिभिस्ते- 
रच्छद्मितामियमलीकनलीकृतस्वैः । 
आह स्म तां भगवती निषधाधिनाथं 
निर्दिइय राजपरिपत्परिवेषभाजम्‌ ॥२७॥ 
अपने को झठा नळ बनाने वाळे माया पूर्ण देवता भी दमयन्त को पो. 
नहीं दे सके--यह देख कर सरखती ने--जो राजाओं की समा से पि, 
समान घिया हुआ था--उस नल के विषय में दमयन्ती से कह-- ॥१५ | 
अत्याजिळब्धविजयप्रसरस्त्वया किं | 
विज्ञायते रुचिपदं न महीमहेन्द्रः । 
पत्यर्थिदानबशताहितचे्यासो FE. 
` जीमूतवाहनधियं न करोति कस्य ! ॥९८। | 
[ नल के पक्ष में ] क्या तुम मही के महेन्द्र नळ को नहीं जात, 
इसने घोर संग्राम में बहुत विजय प्रास की दै। यह कान्ति को | 
. , याचको के प्रति दानशीलता तथा अनुकूल व्यापार के कारण ६ बी 
' ` के समान कोन नहीं उमझता १ ॥२८॥ १ 
[ इन्द्र के पक्ष में ] क्या तुम इस सुन्दर तथा परिहार रि 
._ नहीं पहचानती हो ! इसने घोर संग्राम में बहुत विजय प्रात है| 
 शनुदैत्यों की ओर इसकी प्रतिकूल चेष्टा के कारण कया कोई 
यह इन्द्र न मालूम होता हे १ ॥२८॥ 0. 
= येनामुना बहुविगाढपुरेशचराध्वराज्याभिषेकविकसन्मर्दला ॐ | 
 आवजेनं तमु ते ननु | साधु 
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ho 
| [नल के पक्ष में ] इसने इन्द्र के त्रिलोकी प्रतिपालन के मार्ग का पूरा 
ख| किया है । राज्य के अभिपेक से इसकी उज्ज्वलता विकास को ` 
| प्त हुई है । दमयन्ती, इन पाँचों के बीच में मुझसे नाम ढेकर बतलाये 
वे नळ के विषय में तुम्हारा अङ्गीकार ही झम होगा ॥२९॥ = 
| [अभि के पक्ष में-] इसकी कान्ति ` इन्द्र के यजं के घी में सराबोर 
जे से बढो है जिनमें यह बहुधा डूव जाता है । अग्नि का तुम्हारे द्वारा 
होना प्रशंशा-जनक होगा ।।२९॥। 

यञ्चण्डिमारणविधिव्यसनं च तत्त्वं 


चुद्धाशयाश्रितमझुष्य च दक्षिणत्वम्‌ । 
'_ सैषानळे सहजरागमरादसुष्मिन्‌ 


म | नात्मानमर्पयितुमईँसि धर्मराजे ॥३०॥ 
॥ । [नल के पक्ष में | इसकी रण में मूरता तया व्यसन तथा इसके मन 


` |^ ऐरढ्ता-- सब को बुद्धि से. जान कर--घर्म से शोभायमान इस नल के 
|| अकृत्रिम अनुराग के बाहुल्य के कारण ठुम अपना योग न ॥३०॥ 
| [ यम के पक्ष में | कोपने, उसके प्राणियों के प्राण हरने का व्यसन . 
दिशा' से य जोन कर तुम यम को अपने को दो-जो नळ 
९॥३०॥ ध 
' किंते तथा मतिरमुष्य यथाशयः रयात्‌. 
त्वत्पाणिपीडतविनिर्मितये ऽचपाशः । 
कान्मानवानवति नो भुवन चरिष्णून्‌ 


नासावमुत्र नरता भवतीति ऱ्ह प द गहरे 
[ ही के पक्ष में ] क्या तुम्हारी यह बुद्ध ससार में रहने वाले किस 


'पिवाइ करने की आशा से रहित न हो! यह सटू ह र 
| को रक्षा नहीं करता है! यह उचित नही है हि ए य यी 


आ. 


५, णा 
भयात्‌ यम केवल 


कक दा ह), ह 


दहने दोका लामी है 
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[ बरुण के पक्ष में | क्या तुम्हारी. न बुद्धि हे कि तुम्हार ऋण | 
करने के लिए. उसका कर पाश से रदित हो? किस जल-मार्ग से बेत | 
मनुष्य की रक्षा वह नहीं करता दै ! यह उचित नहीं है कि उसको तर | 
चाहो ॥३१॥ पर 
श्छोकादिह प्रथमतो हरिणा हितीया- 
दूमध्वजेन शसनेन समं छत्तीयात्‌ । 
 तुर्यात्च तस्य वरुणेन समानभावं 
सा जानती पुनरवादि तया विमुग्धा ॥ ३२॥ 
पहले इलोक से इन्द्र के, दूसरे से अग्नि के, तीसरे से यम 'के 
से वरुण के साथ नळ कां समान भाव देखने से अत्यन्त भरात हुई 
सरखती ने फिर कहा-- ॥३२॥ , 
त्वे याऽर्थिनी किळ नळे न झुभाय तस्याः 
क स्यान्निजार्षणमझुण्य चतुष्टये ते। ` 
इन्द्रानळायेमतनूजपयःपत्तीनां 
प्राप्यैकरप्यमिह संसदि दीप्यमाने ॥रर | 
तुम नळ को चाहती हो । फिर सामने बैठे हुए ६% अभि, * | 
बरुण को अपने को देना क्या हुम्हारी भलाई के छिए होगा 
, नहीं । एक सा रूप घारण करके वे इस सभा में शोभायमान आ] शा न 
देवः पतिविंदुषि ! नैष धराजगत्या... र 
निर्णीयते न किसु न त्रियते भवत्य | 
नायं नळ! खछ तवातिमहानढामो | | 
° यद्येनमुज्ञसि चरः कतरः परस्वे ॥ ` || 
_ [ इनदर के पक्ष में ] हे विदुषि, यह एप्वी-डोक “तह 
` खरगे का पति है | यह दवता है। तुम इसका वरण नहीं कह द र्ष 
क्री 1०१७7 दो वति मै -अहज- नै बिर 5० 6 
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| | रता है । इसका तेज सब से अधिक है | यदि तुम इसको छोड़ दोगी तो | 

| हारी बड़ी हानि होगी । फिर अन्य कोन तुम्हारा वर होगा १ ॥३४॥ 


[ अग्नि के पक्ष में ] यह देवता है ।. मेष वाहन होने से यह यात्रा में 
देशों में जाता है । यह आग्नेय दिशा का पति है । इसके सांथ तुम क्यों 
कण नही करती हो ? यह नळ नहीं है किन्तु अनल है | तृणां से अत्यन्त 
किलो दीखता है । यदि इसे छोड़ दोगी तो टुग्हारा अन्य कोन सा बर | 
१॥३४॥ हट 
' [यम के पक्ष में ] यह देवता है। दक्षिण दिशा का पति है | इस - 
| भरण--( अपने वाहन) महिष के पाछक--इसका निश्चय करके क्यों इसका | न 
॥| ग नहीं करती हो ! यह नळ नहीं है पर प्राणियों को ग्रहण करने वाला है । 
|e तुमको अत्यन्त महान्‌ प्राण का लाम होगा | यदि इसे छोड़ दोगी तो ॥ 
| शग वर वरुण होगा ॥३४॥ , 4 
E [ वरुण के पक्ष में ] यह एथिवी में उसन्न ओपषधों की गति-- । 
सिक-का पति है । देवता है । इसका तुम निर्णय क्यों नहीं करती शे तथा 
का वरण क्यों नहीं करती हो ! यह नळ नहीं है किन्द वरुण दै | इतकी 
के समान बहुत बड़ी आमा है जिससे यह तुम को नळ की आमा घारण 
शेवाळा प्रतीत होता है। यदि इसे छोड़ती हो तो कोन वर दुखारी 
18 ॥३४॥ ज्र 
[न्न के पक्ष में ]. हे विदुषि, इत देवता को दुम नड व्या नत 
ती हो और इसे अपना पति क्यो नहीं बनाती हो? बह निय है कि E 
A पण-विरोष नहीँ हे । अगर तुम इसे अज्ञीकार नहीँ करोगी तो ठुम्हारी | 
शानि होगी | फिर कोन तुम्हारा पति होगा ! ॥ ३४॥ 


| 


| 
| 
| 
| 
। 


. _ इन्द्ार्निदक्षिणदिगीइवरपाशिभिसा RES 
वाचं नळे तरलिताउथ समांप्रमाय। | र 
स 100 बाडववीतिद परदुः कीन पफ ताफ्म्‌! कम दे ७ 9 Fr 
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I 
नळ के विषय में कहे गये वचनों को इन्द्र, अग्नि, यम तथा वश 
बर्णन करने वाळे समझ कर लावण्य-निधि दमयन्ती ने व्याकुल होकर बढ़ा 
'किया जैते गज्ञा-सागर-सज्ञम बड्वानर को प्रास करता है ॥३५॥ | 
'साएतं, प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये ता 
_ तह्लाभशंसिनि न पञ्मक्कोटिमात्रे । ही 
श्रद्धा दधे निषघराडविसतो मताना- 

मठ्ठैततत्त्व इव सत्यतरेऽपि छोकः ॥३६॥ | 
नल-विषयक सन्देह हो जाने पर जब अपनी प्राप्ति की आशा से आगे 
इन्द्रादि चारों देवताओं में दमयन्ती को नल होने का निश्चय न दोसा 
पञ्चम स्थान पर बैठे हुए वास्तबिक नळ में मी उत दमयन्ती ने न होने 
अदा उसी प्रकार नहीं की जिस प्रकार सत्य विषयक सन्देह होने पमी || 
“मीमांसा, सांख्य और बौद्ध इन चारों दर्शनों में सत्य-विषयक का तिशी! | 
` पाकर, अविवेकी पुरुष अद्वेत प्रतिपादक परम-सत्य वेदान्त दर्शन को 
) भी श्रद्धा नहीं करते ॥३६॥ य 

! ` कारिष्यते परिभवः कलिना नलस्य 
_ तां द्वापरस्तु सुतनूमदुनोत्पुरस्तात. । 
भेमीनलोपयमनं पिञुनौ सहेते है 

न द्वापरः किळ कलिश्च युगे जगत्याम्‌ ॥ २४ 

कलियुग नल का पराभव करेगा । द्वापर (=सन्देइ) ने दम 
. कलि से पहले ही पीड़ा दी | द्वापर ओर कळि दोनों दृष्ट युंग पल. 
यन्ती और नळ के विवाह को सहन नहीं कर सकते ॥२७॥ 
उत्कण्ठयन्‌ प्रथगिमां युगपन्नलेषु न्य 
. मत्येकमेषु परिमोह्यमाणबाणः। 
जानीवहे. निजशिळीमुखशीलिसिह्या-  , 
55 ै साफल्यमाप स तदा यदि पञ्चबाणः 
3. Jangamwe दृमी. को लेक, के लिए ब्र णक हो'ळ्हायाव्जुदी 


Ne 
FT 
i 
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|एमोइ-जनक बाण युक्त कामदेव ने समझा कि मेरे बाणों की पाँच संख्या 
इ हुई ॥ ३८॥ 
देवानियं निषघराजरुचस्यजन्ती 
रूपादरज्यत नळे न विदभसुभ्र; 
सान्तराधिगतकर्मविपाकजन्मे 
वोन्मीलति कचन कस्यचनानुरागः ॥३९॥ 

दमयन्ती रूप-सोन्दर्य से नळ में अनुरक्त नहीं हुई क्योंकि उसने नल के 

गन कान्ति वाळे देवताओं को त्याग दिया । जन्मान्तर में किये हुए कर्म के 
गढ़ से उत्पन्न हुए किसी प्राणी का अनुराग किती प्राणी में उसन्न हो ही 
है॥३९॥ 
| चक पराप्यते स पतगः परिपृच्छूयते यः 
ह | ' प्रत्येमि तस्य हि पुरेव नळं गिरेति । 

| सस्मार सस्मरमतिः प्रति नेपधीयं , 
शि तत्रामराळयमराळमराळकेशोी ॥४०॥ ऱ्या 

“मुझे वह हंस कहाँ मिलेगा जिससे मैं विश्वास से पूछू! उकी वाय ; 
4 | पहछे की तरह नळ का निश्चय करूँगी [? इस तरह अघौरबुद्धिवाडी 
"नेशी दभयन्ती ने सन में विचार कर नळ से सम्बन्ध रखने वाढे सप क 


| 1 
। ° सरण किया ॥४०॥ Et F 
एकेकसैक्षत झुहु्ेहाद्ेग _ 

भेदं विवेद न च पळ्चसु कब्निदेषा । ह न 


- शङ्काशतं वितरता हरता पुनश्त- न 

दुन्मादिनेब मनसेयमिदं र दा द मती रः | 
'मयन्ती ने बहुत आदर से फिर“ एक एक Ro इ 
` उसे जरा सा भी मेद नहीं रखा | कभी 


मादिनी की तरह... 
पाई कभी? वें "जाती रहीं24 जे, Sigdhanta eGangotri Gyaan K 
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अस्ति द्विचन्द्रमतिरस्ति जनस्य तत्र 
भन्तो दृगन्तचिपिटीकरणादिणदिः । 
स्वच्छोपसपेणमपि प्रतिमांसिमाने | 
भेदश्रमे पुनरमीषु न मे निमित्तम्‌ ॥४२ || 
` कभी कभी लोगों को भ्रान्ति हो जाती है कि चन्द्रमा दो हैं पर छत्र |. 
कारण यह है कि लोग आँखों के फोनों को उँगली से दबाते हैं | दर्पण आ 
स्वच्छ पदार्थ के समीप जाने से मुख के प्रतिविम्ब का ज्ञान भी भ्रान्त हो ग 
है [यहाँ तो एक ही नल पाँच रूपों में दिखाई देता है पर इसका $ 
कारणः नहीं है ॥४२॥ 
किं वा तनोति मयि नेषध एव काय- 
| .. व्यूहं विधाय परिहासमसो विलासी | . 


शी 


विज्ञानवेभवश्वतः किसु तस्य विद्या 
सा विद्यते न तुरगाशयवेदितेव ॥४३॥ 
. अथवा यह विलासी नल ही शरीर समूह निर्माण करके क्या मेरे थ, 
हास करता है ! विशिष्ट शान के कला.अन्था का वैभव घारण करते नड में | 
का आशय जानने के समान यह विद्या नहीं है क्या १ ॥४२९॥ | 
, ` एको नछः किमयमन्यतमः किमेल ` 
„~  कामोऽपरः किम किम इयमाश्चिनेयो । 
किं रूपभेयभरसीमतया समेषु 
ष्वेव नेह नळमोहमहं बहे वा ।'४४॥ 
क्या उनमें से एक नल है १ क्या दूसरा पुरूरवा है! बया 0. 
__ है, क्या अन्य दोनों अश्विनी कुमार हैं ? ये अत्यन्त सौन्दर्य 
` एक से हैं इस कारण क्या. मैं इनके नल होने के विषय में 


पूर्वे मया विरहनिःसहयापि दष्टः 
सोऽयं प्रियस्तत इतो निपधाधिरजः] - 
भूयः किमागतवती मम सा दशेयं 
| पड्यामि यद्विलसितेन नछानळीकान्‌ ॥४५॥ 
1 न मैने वियोग से विहळ होकर अपने प्रिय नळ को सब दिशाओं में पहले मी 
र कि था | क्या मेरी फिर वही दशा हो गई जिसके सामर्थ्य से असत्य नलो 
त | देख रही हैँ ? ॥४५॥ 
मुग्धा दधामि कथमित्थमथापशाङ्का 
सङक्रन्द्नादिकपटः स्फुटमीरशाऽयम्‌। 
देव्याऽनयैव रचिता हि यथा तथैषां | 
Ml. गाथा यथा दिगिधिपानपि ताः स्पृशन्वि ॥४६॥ 
| अथवा मैंने मोह वश होकर इस तरह की अनेक शक्काऐ क्यों घारण कीं! 
सचमुच इन्द्र आदि देवताओं की माया है स्योकि सरखती ने भी इनके 
| में ऐसी ऐसी गाथा कही जो इन्द्र आदि दिकं का मी स्थ करती 


एतन्मदीयमतिवञचकपञ्चकस्थे . 
नाथे कथं चु. मजुजस्य चकारतु चिहम्‌। 
लक्ष्माणि तानि किममी न वहन्ति हन्त : ककत... 
1 बहिस खा घुवरजस्तजुतामुखानि कर णेशमें | 
मेरी बुद्धि को भ्रम में डालने वाळे पाँचों के बीच म वित ता 'शरी । 
उष का चिन्ह कैसे प्रकट हो ! यह बड़ा खेद दै कि श न 4, 
ससश से रहित नहीं है जिससे इनका देवता होना पकट शै हल र 
..._याचे नळं किममरानथवा 
नित्याचनादपि ममाफलिनिरल 
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क्या में देवताओं से नल देने की प्राथना करू १ अथवा नळ की प्रात 
लिए नित्य पूजा करने पर भी फल न देते हुए देवताओं को रहने हूँ! 
के शोषण नामक वाण की चोट से उनकी कृपा का समुद्र सूख 'गया हैत 
उनके चित्त गुह्य के समान बड़े भयानक हो गये हैं ॥४८॥ ी 
इशा ! दिशां नलभुवं प्रतिपच लेखा 
वर्णश्रियं गुणवतामपि वः कथं वा। 
सूखोन्धकूपपतनादिष पुस्तकाना- ऱ्य 
मस्तं गतं वत परोपक्कतित्रतत्वम्‌ ॥४९ | 
हे दिकगल देवताओ, जैसे अन्धे मूर्ख रूरी कूर्पो में गिर पढ़ने ते. देह 
) से अक्षरों की शोभा प्राप्त करके भी शुद्ध पुस्तकों की उपकारिता नष्ट हे |. 
| है उसी तरह नळ को रूप-शोमा प्रात करके भी आप--गुणबानों-बा "पि | 
/ कांर-अत केसे नष्ट हुआ ? ॥४९॥ ट 
यस्येश्वरेण यदलेखि छळाटपट्ट 
तत्‌ स्याद्योग्यमपि योग्यमपास्य तस्य। 
का वासनाऽस्तु विश्रयामिह यां हृदाऽहं 
` नाकोतपेजळजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ ॥५०॥ . | 
शवर ने जिव प्राणी के ललाट में उचित छोड़ कर जे रि रभ 
लिखा है वह अवश्य होगा | में किस युक्ति को हृदय में घारण फरे 
सूर्य के आतप से नहीं पर हिम से दाह को प्रात होता है ! 1९० 
इत्थं यथेह मद्भाग्यमनेन मन्ये | 
_ ` कल्पट्ठमोऽपि स मया खळ याच्यमानः! | 
_ स्ठोचसंज्वरदळाडुलिपल्ळवाग्र- ` _. 
पाणीभवन्भवति मां प्रति बद्धमु 
ट यहाँ में जैती भारयहीन हूँ सो इस से समझती हूँ. कि ९ सहु 
में नड को मागती हूँ, तो मेरी ओर कृपण हो जाता है। उसके ' 


i, 


देव्याः करे वरणमाल्यमथार्पये वा 
यो बेरसेनिरिह ` तत्र निवेशयेति 1. 
संपा सया मखभुजां द्विपती कृता स्यात्‌ 
स्वस्मे णाय तु विहन्मि न वन्धुरङ्नम्‌ ॥५२॥ 
| अथवा--“सञच्चे नळ को तुम जानती हो, इससे उसको यह माला 
|लाओ?-यों कह कर यदि में सस्खती के हाथ में वरण माढा दे दूँ तो 
| बाओ के साथ उका वैर हो जायगा ओर मैं तृण के समान अपने लिए 
रु रत को केसे छोड़ दूँगी ? ॥५०॥ 
4 यः स्यादमीषु परमार्थनळः स माला- 
सङ्गीकरोतु वरणाय ममेति चैनाम्‌ । 
तं. प्रापयामि यदि तत्तु विस्रज्य ल्ज्ञां 
कुर्वे कथं जगति £टण्वति ही विडम्वः ॥५३॥ 


शकार करे”... यो कई कर इस माला को उनके बीच में सच्चे नळ के पास 


शब्द सुन रही है ॥५३॥ . oe 

ह भागेष शेषः डे 

रत मम चेतो नेषधः कस्य हेतोः । 
प्रथमचरमयोवा शब्दयोवेणेसख्ये र 
विळसति चरमेऽतुग्रासभासां विलास क्यों मेरे 
' अन्य नलो के तुल्य होकर मी यह सब से पिछला पांचवा a च 
की अमृत से नहला रहा है? अथवा प्रथम तथा अन्तिम 


| ' अउमब होता है ॥५४॥ ` ` 
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न पाचों के बीच में जो सच्चा नल हो वह मेरे वरण के लिए माळा : 


तो फिर लजा कैसे छोड १ इसमें उपहास होगा क्योंकि सव समा . 


| का | 
^ होने पर मी अन्तिम पद में ही अनुप्रास की ज्याम र ली अ 
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झुखमथ परितापास्कन्दितानन्द्मस्या- | 
मिहिरविरचिताचस्कन्द्सिन्ढुं निनिन्द ॥५५॥ | 

इस प्रकार मन में उत्पन्न हुए विल्या का त्याग करके दमयन्ती तिणे ३ | 

विषय में कुछ निश्चय न कर सकी | फिर उसका मुख, जिसका | | 
परिताप से ढेक गयां था, सूर्य से परामव किये गये चन्द्रमा ढी निदा से | 
लगा ॥५५॥ : आओ 
श्रीहृ५” कविराजराजिसुकुटालड्लारहीरः ` सुतं 

श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं आमल्ळदेवी च यम्‌ । 

सवादूत्पाद्शति त्रयोदशतयाऽऽदेश्यस्तदीये महा- . 

काग्येऽयं व्यरमन्नळस्य चरिते सर्गो रसाम्मोनिषिः ॥॥॥ | 

कविराजो की पंक्ति के मुङुटों के अलङ्कार रूप हीरे भी हीर नामक रि ह 

तथा माम देवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय भरी इण को न| $ 

` .>उधके--अत्यन्त मधुर नवीन अर्थ से युक्त---महाकांव्य नैषध चरित में ० है. न 
) ` समुद्र तेरइवॉ सगं समास हुआ ॥५६॥| | 


चतुर्दशः सर्ग; । 

अथाधिगन्तुं निषघेश्वर॑ सा प्रसादनामाद्वियतामराणाम्‌ | | 

यतः सुराणां सुरभिनणां तु सा वेधसा5स॒ज्यत कामेत 3 

फिर दमयन्ती ने नळ को प्रास करने के छिए देवताओं की. 

परितोष किया क्योंकि . विघाता ने देवताओं की अभिळाषा पूर्ण, १ i, 

तो कामधेनु की और मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने के ल्प दे | 

परितोष की सृष्टि की है ॥१॥ हः 

भवक्षिणप्रक्रमणाळवाउविळेपधूपावरणास्बुसेकैः |! / 

. श्छञ्च सृ्ञ्च फलं सुवाना देवा हि कल्पह्ुमकानत ˆ ^ ह| | 
0 ५20७37५ कीेग्रा/हमारे। लिए, वसषु कि इ अयेप्जभिलष 
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क फछ उत्सन्न होते हैं । चारों ओर प्रदक्षिणा ही उनका याँबला है तथा चन्दन 
दि का लेप और धूप आदि का समर्पण ही पानी की सिंचाई है ॥२॥ 
| भ्रद्धामयीभूय सुपवेणस्तान्‌ ननाम नामग्रहणाप्रकं सा | 
| सरु हि श्रदवधतां नमस्या सर्वार्थसिध्यक्षमिथः समस्या ॥३॥ 
| दमयन्ती ने भ्रद्धामयी होकर देवताओं को. नाम ले लेकर नमस्कार किया 
| सकि जिनकी देवताओं में भद्धा उनका नमस्कार ही सर्वार्थ-सिद्धि के 
अङ्गो की साधक सामग्री है ॥३॥ | 


.. चत्तान्‌ निजे सा हृदि भावनाया बठेनसाक्षादकृताखिलस्थान _ | 
| अभूदभौोट्टप्रतिभूः स तश्या वरं हि दष्टा ददते परं ते॥ध। | 
| दमयन्ती ने सर्वव्यापक इन्द्र आदि देवताओं को ध्यान के बल से अपने 
|स में प्रत्यक्ष किया |. उत साक्षात्कार ने ही दमयग्ती के अभीष्ट को जमानत -: श डन 
|! क्योंकि दर्शन किये हुए देवता अभीष्ट वर अवश्य देते हैं ॥४॥ | 
| सभाजनं तत्र ससजे तेषां सभाजने पश्यति bo BN 
| आमुद्यते यत्सुमनोभिरेवं फलस्य सिद्चे सुमनोभिरेव ॥५॥ `~ 
| उसने खयम्बर में अकस्मात्‌ पूजा से विस्मित हुए सम्यो के सामने देव- 
षो का प्रीति-पूर्वक आराधन किया | अमीष्ट के दान के.लिए देवता उदी | 

३ इषित होते हैं जैसे फल आने को हों तब फूछ खिले हैं ॥९॥ | 
` पेशयदृ्े्रदिमाभिरामैरामोदिभिस्तानथ ` जातिजातेः । ` 

 आचचे गीयन्वितषदपदैः सा स्तवप्रसूनस्तबकेनवीनेः' RN न 
फिर वह नवीन स्तव रूप फूलं के युच्छो.से उनकी पूजा क गी र र 
सुकुमार तथा नये ये । स्तव विशद होने ते मनोरञ्जक) तिले i 
' आदि के अनुसार इडोकों में बनाये गये तथा गति के hn } 
फे ये | गुच्छे पवित्र और शद्ध होने वे मनोख्जक, इ" 
के पुष्षों से बनाये गये तथा गान ० 2 या 


सिवा, हवन 
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पूजा के अनम्तर उसने अनन्य बृत्ति से अपने ृदय-कमल में बुद्धिर 
आवाहन करके. इन्द्र आदि को धारण किया क्योंकि देवताओं का ध्यान बह ह 
अत्यक्षता ही कार्य-सिद्धि का पहला रूप है |७॥ | “जा 
भत्तया तयैव प्रससाद तस्यास्तुष्टं स्वर्यं देचचतुष्टयं तत्‌। 
स्वेनानलस्य स्फुटतां यियासोः फूत्कृलयपेक्षा कियती खलु स्यात्‌| | 
उसके गुणों से पहले ही तुट हुए इन्द्र आदि देवता उसकी योड़ीते | 
सक्ति से ही फिर प्रसन्न हो गये क्योंकि अपने आप प्रकट होने वाली 
झ्या फूँक की अपेक्षा करती है १ ॥८॥ 
... प्रसादमासाद्य सुरैः इतं सा सस्मार सारस्वतसूक्तिसृ्टः । |. 
. देवा हि नान्यद्वितरंन्ति किन्तु प्रसञ्च ते साधुधियं दन्त ॥॥ 
देवताओं की प्रसन्नता प्रास करके दमयन्ती सरखती की सुन्दर उपगं | 
स्मरण करने . लगी क्योंकि देवता चाहे और कुछ नहीं दें पर प्रसत ४ |. 
सुन्दर बुद्धि तो दे ही देते हैं ॥९॥ तण 
शेषं नं प्रयमरेण गाथा या या समाथी खलु येन येत । ह शि 
तां तां तदन्येन सहाळगन्तीं तदा विशेषं प्रतिसन्दथे सा ॥ |. 
शेष अर्थात्‌ पाँचवें नल के सम्बन्ध में जो जो कथाएँ इन्दर भद. |, 
साय तुल्यता रखती थीं उनको नल के ऊपर न लगाकर इन्द्र भी | 
. साथ उनका योग किया ॥१०॥ र. 
एकेकवृत्तेः प्रतिकोकपाल॑ पतित्रतात्व॑ जगदु ` 
वेद स्म गाथा मिलितास्तदासावाशा इवैकस्य नलस्य वश्या 
. उस समय दमयन्ती ने जाना कि जुदे जुदे इलोक प्रत्येक 
दिशाओं के पातित्रत के सम्बन्ध में थे क्योंकि वे दिद्यार्ट 
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श्लोक नल में लगते थे । 
लक्ष्य करता था, नल को 


| . देव्या गिरां भावितभङ्गिराख्यचिततन चिन्ताणेवयादसेयम्‌ ॥१३॥ .. 
| जब दमयन्ती ने पाँचों में सब से पिछड़े को राजा नळ निश्चय किया तङः 

| अत्यन्त इषित हुई | इतके अनन्तर सरस्वतो के वचनो का आशय जानकर 
| 


चिन्ता के समुद्र में डूबते हुए मन से उसने कक्ष--॥| १३॥ 

. सा भक्विरस्याः खछ वाचि काऽपि यद्भारती मूतिमतीयमेव। | ( 
' शिष्टं निगद्यादृत वासवादीन्‌ विशिष्य मे नैषधमप्यवादीत्‌॥१४॥ | 

., _मूतिमती सरस्वती देवी ने निश्चय- पूर्वक असामान्य रचना से वाणी प्रकट 
॥ निसने उभय-संबद्ध वचन कहकर इन्द्र आदि का आदर किया तया नळ. |. 
वर्णन किया ।।१४।। 

... भमन्थ सेयं सदनुअहेण वचःसजः सपष्टयिठुं चतखः॥ | न 
, हे ते नल॑ लक्षयितुं क्षमेते ममैच मोहो$यमहो महीयान्‌ ॥१५॥ > 
` सरस्पती ने मुझपर अनुग्रह करके नल को स्ट जताने के लिए चार . 
र्गो की मालाएँ बनाई । उनमें से' दो मालाएँ नछ को प्रकट करती हैं ॥. 
` आश्चयं हे कि अब तक मुझे मोह ने घेर माळे, था रे रळ: व 

षयन्ति वाचो यद्मूरसुष्याः कवित्वशक्तेः खळ ila - 
जलाः किड का, समाविशति व्यकमदिनोपे॥१६॥ 
, “सरस्वती की वाणी से जो अनेक अर्थ होते हैं वे कवित्व शक्ति के विलास | ; 
"योतक हैं. क्योंकि नल से भिन्न होने पर मी ये लोकपाळ भूपाळ का आकार | 
1 करते हैं || १६॥। | > 
` यागं महेल्द्रादिचतुष्टयत्य किमभ्यनन्दत्कमसूचितस्य। | 


: ope ह ९ ॥१७। 141 


सूहिस्या सती: 


८ प्या तम्ब स्प. 
सगे १३ इलो० २९ तथा २०॥ | 
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पपप I | | 
“एक दूसरे के क्रम से दिखाये गये इन्द्र आदि चारों के परिसाग को सा 
सरस्वती ठीक समझती है १ कया उसकी व्याख्या ने नल में मेरी प्रेणा ब्र | 
ओ हो! मुझ पर कितना मोह छा गया था” ॥१७॥ र. 


परस्य दारान्‌ खलु मन्यमाचेरश्प्ृइयसानाममरेधेरित्रीम्‌। | 

„ सत्तवैव भत्ते रणो दधानां नरस्य तस्काळमपञ्यदेषा ॥१॥ | 
दमयन्ती ने देखा कि पर-पत्नी समझ कर इन्द्र आदि ने एयी बा तं |. 

जहीं किया । वह भक्ति से अपने भर्ता नळ के चरणोंको धारण करती थी॥!८| h 
सुरेषु नापश्यदैक्षताह्षणोतिमेपसुर्वीश्चति सम्मुखी सा। | 

इह त्वमागत्य नळे मिळेति संज्ञानदानादिव भाषमाणंम्‌॥'॥ | 
दमयन्ती ने बुद्धि-पूर्वक देख कर जांना कि देवताओं में निमेष न|. 

नल में है जो मानो उठते इशारे से कह रहा है कि दे दमयन्ती, व ग |; 
आओ ओर नह के साथ संयोग करो ॥ १९॥ 


` नाबुद्ध वाला विबुधेषु तेपु क्षोदं क्षितेरैक्षत नेषधेठ। | 
) पतये सूजन्याः परिरस्भमुन्यौः सम्भूतसम्भेदमसंशर्य सा॥ | 
दमयन्ती ने देखा कि देवताओं पर पृथ्वी की धूळ नहीं छग स र 

जङ के ऊपर लग रही थो जो पति का आलिङ्गन करती हुई एली हा | 
छगी थी ॥२०॥ . ` रे 


se ee 


"| 


सेदः सेइ वियोगतापं निर्वापयिष्यन्निव संसिसश्ी रा र 

हीरा्ुरश्वाराण हेमनीव नळे तयाळोकि न दैवे 2 # 

, दमयन्ती ने नळ के ऊपर पसीना देखा, देवताओं पर नरर! | 

सुवण पर हीरे के झोल के समान मालूम होता या मानो दमयन्ती की उड र 

चाहने वाढे नळ के शरीर के वियोग-ताप को शमन करता हो ॥९ 1 | 

सुरेपु माडाममलामपञ्यन्नळे तु बाळा मडिदीमवन | 

ह इं किमासाद्य नळो5द्य मृद्दीं श्रद्धास्यते मामिति 
0. Janga ARs कि, देवताओं, क्ी०म़ाक्ा चिड, मी ५० Gy 
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| रियं भजन्तां कियदस्य देवाइछाया नलस्यास्ति तथापि नेषाम्‌ । 
| इतीरयम्तीब तया निरैक्षि सा नेपधे न त्रिदशेषु तेषु ॥२३॥ 
= "देवता नळ की कान्ति कहाँ तक प्राप्त - करेंगे क्योकि उनमें नल की 


|  चिह्वेरमीभि्ेळसंविदस्याः संवादमाप अ्रथमोपजाता । 

सां लक्षणव्यक्तिभिरेव देवग्रसादमासादितमाप्यवोधि ॥२४। | 

i नल के विषय में पहले ही उन्न हुई दमयन्ती की बुद्धि इन चिन्हा से . | 
शि हुई । इसके बाद दमयन्ती ने लक्षण प्रकट होने से जाना कि ( 

| भष हो गये हैं ।। २४॥। | 

` नले निधातुं वरणस्॒जं तां स्मरः स्म रामां त्वरयलर्थनाम | 


_ अपत्रपा तां निपिपेध तेन हयानुरोध॑ तुलितं दधौ सा ॥२५॥ डे 
` किर कामदेव ने वरण की माल नळ को पहनाने के लिए दमयन्तो से | 


|भनुरोष किया परन्तु लज्जा ने उसका निवारण किया । दमयन्ती ने दोनों का र जु 

| अगुरोध एक सा समझा ॥॥२५॥ क त्य 

. स्रजा समाळिङ्गयितुं प्रियं सा रसादधत्तेव वहुग्रयत्रम। | 
: सम्सरपाभ्यामभवत्तीये सन्दस्तु मतो गग 207. 

` देमयन्ती ने प्रीति-पूर्वक माळा को नळ का आलिङ्गन कराने के लिए कक. 

भेन किया लेकिन उसका कर कमळ , रपे तया 

अवमान नहीं हुआ ॥२६॥ 

| 4 तस्या हृदि ब्रीडमनोभवाम्यां दोळा 

1 की" दषते 
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छिया | वह चन्द्र कुलोलन्न नळ रूपी आतपत्र से युक्त था तथा बञ्ञा ष | 
कार्मदेव के बीच में झूले की तरह क्रीड़ा करता था ॥२७। याक 
करः खजा सजतरस्तदीयः प्रियोन्सुखः सन्‌ विरराम भूयः । | 
प्रियाननस्या5ट्वैपथं ययो च प्रत्याययो चातिचळः कटाक्षः ॥२८॥ 

उसके हाथ में कण्ठ में गेरने की माला सजी हुई थी | वह हाथ नह 

सामने जाने का उद्योग करके छजा के कारण फिर निवृत्त हो गया तया 
यन्ती का अत्यन्त चश्चल कटाक्ष नल के सुख के आधे रास्ते जाकर परर बे |: 
आया ॥२८॥ य 
तस्याः प्रियं चित्तमुपेतमेब प्रभूवभूचाक्षि न तु प्रयातुम्‌ । 

सतयः कृतः स्पष्टमभूत्‌ तदानीं तयाच्तिण ळञ्जेति जनप्रवाई! | 

| उसका चित्त तो नळ के पास पहुँच ही गया या पर उसके चत्र" | 


>, 
| 
| 
| 
| 


पास जाने में समर्थ नहीं हुए । लजा नेत्रां में रहती दे--यह कहव द 

को सच्ची माळूम हुई ।। २९।। 9. 

कथं कथश्चिन्निषधेश्वरस्य कृत्वा55त्यपदां दरवीक्षितणिं। | 

वाग्देवताया वदनेन्दुविम्वं त्रपावती सा5कृत सामिदष्टम्‌॥र९ 

शीली दमयन्ती ने नल के मुख-कमल के सौन्दर्य को किसी ब | 

= से देख कर सरखती के मुख का चनद्र-विम्ब लजा से आघा देखा ॥र* | 

. अजानतीवेदमवोचदेनामाकूतमस्यास्तदयेत्य ` देवी। |. 
हर भावस्त्रपोमिप्रतिसीर॒या ते न दीयते लक्षयितुं ममा$पि॥ 

दमयन्ती का आशय जान कर भी अनजान सी होकर सरखती 

बोली--“दमयन्ती, लज्जा की. ळहर के पदें के कारण दुं 

समझ में भी नहीं आता है? ॥३१॥ 
देव्याः शरुतो नेति नळारधनाम्नि ग्रहीत एव त्रपया विपी 


| यि तब सरश्वती के कान में नळ का आधा नाम लेते ही दमयन्ती 'लज्जा 
हव्यास दो गई और उसने अपनी उँगलियाँ आपस में मसल कर सिर झुका 


| वामेति नामेब वभाज साथ पुरन्धिसाधारणसंविभागम्‌ ॥३३॥ ` 
| सरस्वती सुसकुराइट से हाथ पकड़ कर उसे इन्द्र के. पात ले गई तव 
सन्ती ने ज्यों के “वामा” इस साधारण नाम को सार्थक किया अर्थात्‌ 
हि वक्र हो गई ।। ३ ३॥ 

| विद्य हस्तेऽथ विकृष्य देवी नेतुं प्रयाताऽभि महेन्द्रमेताम्‌। 

` भ्रमादिथं दत्तमिवाहिदेदे ततश्चमत्कृत्यं करं चकष ॥३४॥ _ 
| j सरस्वती कुछ देव कर दमयन्ती को अपने हाय से खींच कर इन्द्र की थोर 
चाने छगी तव दमयन्ती ने चौंड कर अपना हाथ इस तरह खींच ज्या | र 
गों वह भ्रम से सर्प के ऊपर पड़ गया झे ॥३४॥ की 
गेमी निरीक्ष्याभिमु्खी मघोनः खाराज्यल्दमीरश्वताभ्यसूयाम्‌| \ 
इह ततस्तत्परिहारिणीं तां त्रीडं विडोजश्वणाभ्यपादि ॥३५॥ | 
| स्वर्ग के राज्य की--इन्द्र में अत्यन्त अनुरक्त--लद्मी इन्द्र के सामने | 
न्ती को देख कर इध्यां करने लगी पर जब उसने देखा कि दमयन्ती ने 

(मि को त्याग दिया तव वह लजित हुई ॥२५॥ 

| सत्त श्रुतं नेति नळे मयातः परं वद्स्वेत्युदिताथ देव्या क, 
हीमन्मथद्वेस्थरज्ञ भूमी भेमी दृशा . भा ॥३६॥ री 
` “दमयन्ती, मैंने तग्हारे मुख से नळ के विषय मे ने x 
भिण जो अन्य तुम्हारा अभीष्ट हो उसे वतलाओ”-- इल तेर © 
धा तब दमयन्ती ने इटि से नळ की तर इशारा दिया | उल 
प | खजा और कामदेव के दो रथों के युद्ध की र्गमूमि में थी ॥ ३६॥ 

त्सु भेमाँ दिविपत्सु पाणो पाणिं vo Bs द 
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सरस्वती ने दमयन्ती का आलिंगन करके नल के वज दिकपालें के आ | 

" चाने के बीच में डेजाकर उसे दुर्गा की सवारी की तरह खड़ा.कर दिव ख | 
लमय इन्द्र आदि देवता अप्सराओं के हाथ में हाथ रखकर हँस रहे ये ॥१॥ ः 
आदेशितामप्यवलोक्य मन्दं सम्द॑ नळस्यैच दिशा चळन्तीम्‌। } 

भूयः सुरानद्धेपथादथासौ तानेव तां नेतुमनां नुनोद ॥१॥ | 
दमयन्ती को धीरे धीरे नल की तरफ विना कहे जाती देखकर सरसर | 

रास्ते के बीच में से उन देवताओं के पास फिर ळे जाने की इच्छावे से| 
लोटावा | ३८॥। | ' 57% 
मुखाब्जमावत्तेनलोलनाल॑ .. ऋत्वालिहुंहुरबलक्ष्यल्यम्‌। |. 

. ओमोड्धवा तां जुनुदेऽङ्पालीं देव्या नवोढेव दृढां विबोढुः | 
बुख-कमल फेरकर तथा कण्ठ-दण्ड रूपी नाळ को मोड़कर सखि ३२ 

५ के पास जाने से रोकने को हूं हूं किया तव दमयन्ती ने सरस्वती का ५७ 
छोड़ दिया जैसे नई बहू अंपने पति का आलिंगन छोड़ देती ह॥१॥ | 

देवी कथञ्चित्‌ खळ तामदेवद्रीची भवन्तीं स्मितसिक्ततंक || 

आह स्म मां प्रत्यपि ते पुनः का शङ्का शाङ्कादधिकास्यविे | 

सरस्वती ने--जिसके होठों पर मुसकुराइहट आ गई थी- क; 

जो किसी प्रकार भी देवताओं की तरफ जाना नहीं. चाइती गील | 

कौ अपेक्षा अधिक शोभायमान मुख वाली, क्या मुझपर मी 5१ 

नही है १ ॥४०॥ | 
एषामङत्वा चरणप्रणाममेषामनुज्ञामनवाप्य सत्व. क 

सुपवेवेरे तब बैरसेनिं बरीतुमीहा कथमौचितीय< |` 

“पन्द्रादि के चरणों को प्रणाम किये बिना तथा उनकी के क्षी. 

| 'विना देवताओं से विरोध होने पर तुम्हारी नळ से विवाई है 
उचित है १? ॥४१॥ ` | 5 

` ` इतीरिते विश्वसितां पुनस्तामादाय पाणौ विष ] 


0. ५०१००० र रदति. अस उवा ताळ अक्तेयरमहययाधता त 5516 |] i 


झै आषाटीकासहितम्‌ क ३७१ 


इन बातों के सुनने से विश्वास करती हुई दमयन्ती से सरस्वती ने हाथ 
(ड़ कर देवताओं को नमस्कार करवाया और उनसे कहा-“यह दमयन्ती .- 
' यापर की भक्त है । यह आप की कृपा के योग्य है ॥४२॥ 


9 युष्मान्‌ वृणीते न वहून्‌ सतीयं शेषावमानाच भवत्सु नेकम्‌। . 
तः समेतान्‌ नृपमेनमंशान्‌ वरीतुमन्विष्यति लोकपालाः ! ॥४३॥ 

“हे छोकपालो; यह पतिव्रता दमयन्ती, आप बहुत हैं इस कारण, आप को | 

पति के रूप से अंगीकार नहीं करती और आप में से एक को इस कारण स्वीकार | 

हीं करती कि अन्या का अपमान होगा | इस कारण वह इस राजा को--जो 

| भप के ही एकत्रित हुए अंशों से निर्मित हुआ है--वरने का विचार ( अ; 


0!) वि 
| 


| 
1 
| 
|. 
| 


` भेम्या स्रजः सञजनया पथि प्राक्‌ स्वयम्बरं सञ्जनयांवभूव। | 

सम्भोगमालिङ्गनयास्य वेधाः शेषं तुकं हन्तुसियद्यवध्वे ॥281: ` 

“हे लोकपालो, बहुत दिन हुए तमी रास्ते में नळ के साथ उसको माला 
सम्बन्ध के कारण तथा नळ के अ छिंगन सै संमोग' के कारण विधाता ने | 

यन्ती का स्वयंवर कर दिया | अब रहा क्या दै जिसको उळटने के लिए 
| "प उद्योग करते है ? ॥४४॥ > 
वर्णाभमाचारपथात्‌ प्रजाभिः स्वाभिः सहैवास्खलते नडाय। ` 
्सेदुषो वेदशवृत्तमङ्ग्या .दिस्सैव कीर्चेसुंवमानयद्दः ॥४५॥ | 
` “अथवा अपनो प्रजाओं के साय साथ वर्णो और आधमों के आचार से 
। अलग न होने वाळे नळ को कीतिं देने के लिए ही उसके उत्साह के इस 
ण से :सन्न होकर आप एयिवी पर आये हैं? ॥४५॥ > 
इति शुतेऽस्या वचसेव हास्यात कृत्वा सळा 


` भविभनमाकूतकृताभ्यनुज्ञेष्वेतेषु तां साथ नला” निन्ये। 
सरस्वती के वचन सुनकर जब देवताओं ने पुख-चळ मे. मोडा 


३७२ $ नेषघचरितम्‌ ४ | न 


करके स्मित प्रकट किया तथा भू-विभ्रम से अपनी अनुमति देदी तव सती 

दमयन्ती को नळ के पास ले गई |,४६॥ | 

मन्दाक्षनिरपन्द्तनोमेनोभूदुषप्रेरमप्यानयति स्स तस्याः। | 

मधूकमालामधुरं करं सा कण्ठोपकण्ठं बसुधासुधांशोः ॥४७५॥ | 

सरस्वती उसके मधूक माळा से सुन्दर हाथ को भूमि के चन्द्रमा के 

के पास ळे गई | वह लला के कारण निइचळ खड़ी थी और उसका हंग झर | 
देव भी नहीं हिला सकता था ॥४७॥ 

अथामिलिख्येव समप्येमाणां राजिं निजस्वीकरणाक्षराणाम्‌। | 

दूर्वाडुराल्यां नळकण्ठनाळे वधूमेधूकस्रजसुत्ससजं || 

-तब दमयन्ती ने दूर्वा के अंकुरों से युक्त मधूक-मालछा नल के कंठ में ए | 

. तरह डाडी मानो अपने स्वीकार में लिखे हुए पत्रों की पंक्ति हो ॥४८॥ | 

तां दूवेया शयामलयातिबेछं शङ्गारभासन्निभया सुशोभाम्‌। 

साहा भ्रसूनायुधपाशभासं कण्ठेन सूश्द्विभरांवभूव ॥४॥ | 

'  नलने श्याम तथा गार रसु की कान्ति के तुल्य दुर्वा से शोमित | 

को कंठ में घारण किया-जो कामदेव के पाश के समान माढम हुई ॥४॥ | 

दूवाप्रजा्रत्युरकावरिं तां नलाङ्गसङ्गाङगरसुहसन्वी | 

मानेन मन्ये नमितानना सा सासूयमालोकत ३ १ 

में समझता हूँ कि मान से मुख नीचा कर के दमयन्ती ने 9 गे | 

ुष्प-माला को देखा । उस माला में दृर्वाड्डर दवी रोमांच थे तया क 5 

अङ्ग के संसर्ग से अत्यन्त शोमायमान थी |,६०॥। 


कापि प्रमोदास्फुटनिर्जिहानवर्णेव या मज्ञळणीतिरासा” il] 

सेवाननेभ्यः पुरसुम्द्रीणासुचचरुलछषवमि्ः रट ।$ कु 

नगर की सुन्दर स्त्रियों के मुर्खो से ऊँचा उठूळ खर (४. वदेः | 
उनका एक प्रकार का मंगलगीत था और जिसके अक्षर मानो ९ ह 


र. 
| 
| 

ह i 


असंबद्ध थे ।।६ १।| । |. 
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| ` नळ के छदय पर स्थित और प्रतित्रिम्वित हुई मधूक-मात्य कुछ ऊपर | 
| इ हुए और कुछ भीतर घुसे हुए कामदेव के बाणों की लड़ के समान मालूम 


| रोमाणि सर्वाण्यपि वाळ्भावाइरश्रियं वीक्षितुस॒त्सुकानि | 
` तस्यास्तदा कण्टकिताङ्गयष्टेरट्रीविकादानमिवान्वभूवन्‌॥५३॥ 

` दमयन्ती का शरीर रोमाञ्चित हो गया था और उसके वाळ, वालकं के 
मन, नळ की शोभा देखने के उत्सुक होकर खड़े हो गये थे ॥५१॥ 

.. रोमाङ्करेदैन्ठुरिताखिलाङ्गी रम्याधरा सा सुतरां बिरेजञे। - | 
| शरञ्यदण्डैः श्रितमण्डनश्रीः स्मारी शरोपासनवेदिकेव ॥५४॥ 
`रमणीक अधर वाली दमयन्ती रोमांकुरो से ऊ चे नीचे अवयव श के 5 
| रग कामदेव के  बाणों की अम्यास-शाला के समान मालूम हुई जो निशान | 
॥आने के डण्डों से शोभा युक्त हो ॥९४॥- ~ 

| चेष्टा व्यनेशन्निखिछास्तदास्याः स्मरेषुवातेरिव ता विधूताः। | 
| अभ्यथ्ये नीतः कलिना मुहूर्त लाभाय तस्या वहु चेष्टितं बा॥ | 
| „उस समय उसकी सब चेश नष्ट हो गई मानो कामदेव के वाणों की. व 
वायु से उड़ा दी गई हो. अथवा उसकी प्राति के लिए अनेक प्रकार से उद्योग 


¢ 


~ 


भिने को क्षण मात्र के लिए कलियुग उन्हें ले गया ही ॥९९॥ . | 
| तन्न्यस्तमाल्यस्परृशि यन्नहस्य स्वेदं करे पञ्चशस््षकार | के (0 
जि भविष्यदुद्वाहमहोत्सवस्य हस्तोदक तजनयाम्बभूव ॥५६॥ | र 


| कामदेव ने दमयन्ती की गेरी हुई माळा को वार बार छू वाढे नळ के. | 


य में जो पसीना उत्पन्न किया वह होने वाळे विवाह महोत्सव के कन्यादान जे 
वावे 1. 0 
रथुवेपथुस्तेः ॥५७॥ | 
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दृशोरपि न्यस्तमिवास्त राज्ञां रागादइटगम्बुप्रतिबिस्वि माल्यम्‌। | 

नृपस्य ततपीतवतोरिवादणोः ग्रालम्ञ्यमालम्यनयुक्तमन्तः || | ६ 

` पुष्पा की माला, निराश हुए राजाओं के अश्रओं में प्रतिविभित हे | है 

उनके नेत्रा में गइ गई मालूम हुई क्योंकि नेत्र छाल हो गये थे पर नहड़े मे | ॥ 

खुळे थे इस कारण उन्होंने भाला का पान किया ॥५८॥ न 

: स्तम्मस्तथालम्मितमां नलेन भेमीकरस्पशमुदः प्रसाद! । | 

कन्दपेठक्ष्यीकरणार्पितस्य स्तम्भस्य दुम्भ॑ स चिरं यथापत्‌॥४॥ 

दमयन्ती के हाथ के सपा से उसन्न हुए हर्ष का प्रसाद रूप सम “9 

ने प्राप्त किया और बह कामदेव के निशाना लगाने के लिए छगाये गे ग ष 

के समान माूम हुआ ॥५९॥ | 

उत्सुज्य साम्राज्यमिवाथ सिक्षा तारुण्यमुलद्वदय जरामिवारात। | 

तं चारुमाकारसुपेक्षय यान्तं निजां तनूमाददिरे दिगीशा UA 

फिर दिकपालों ने सुन्दर नळ के झठे आकार को छोड़ कर ग ब 

ही अपने शरीरों को इस तरह अङ्गोकार किया जैसे कोई राजा % | 

को छोड़ कर भिक्षा ग्रइण करे अथवा तारुण्य का उल्लंघन क" || 

में जाय ॥६०॥ 

मायानढत्वं यजतो निलीनेः पूरवरहंधूर्विकया मधोन ul 

भीमोडूवासात्विकभावशोभादिटक्र्‍येवाविरभावि नेत्रै > श 

नळ के झडे रूप को छोड़ने वाळे इन्द्र के पइळे छुगये || 

दमयम्ती के रोमाञ्च आदि की शोभा. देखने के छिए-_इाी 
 होगई॥६१॥ 

| गोत्रातुकूलत्वभचे विवाहे तत्म्ातिकूल्यादिव गोत्र it ६ 

पुस्कार प्रवरं वरं यमायन्‌ सखायं दृद्शे तया २ (| 

गोत्र-शुर इन्द्र ने जिसे मित्र की हैसियत से आगे स... 


(2, Jangamwadi TS कातु, कहत ० ि-नतसकि ल्ल गेला, 


*| 
है ६ [५ ६ 


|, Pr 
Dh, 


oo 


| का से खयम्बर के लिए भूमि पर आया था उस प्रवर को दमयन्ती ने देखा 
|| | वो अब तक दीखता नहीं था । वर और वधू के गोत्रों' के अनुकूल होने पर 
॥ | विवाह होता है। इन्द्र का कोई गोत्र नशी था क्योंकि वह देवता था तथा 


| शय ही साथ वह गोतर-शन्रु भी था | इससे वह प्रवर को साथ छाया था 1६ २॥ 


स्वकाम ्म्मोहमहान्धकारनिर्वापमिच्छन्निव दीपिकाभिः । 

| उद्गत्वरीभिञ्छुरितं वितेने निजं वपुवायुसखः शिखाभिः ॥६३॥ 
| अग्नि ने अपने शरीर को ऊपर जाती हुई ज्वाळाओं से व्याप्त किया | 
“|स मानो दीपिकाओं से अपने काम के अविवेक रूप अन्धकार की शान्ति 
| हता या ॥६३॥ 


पसो वृते भीमज्ञया न वहाबहा स्वमहाय निजुहुवे यः । 


जनाद्पत्रप्य स हा सद्दायस्तस्थ प्रकाशो3भवद्प्रकाशः ॥६४॥ ` 
` अग्नि का सखा प्रकाश दिन में .फीका पड़ गया मानो उसने समाएदाों 


| कै सामने छजा के कारण झटपट अपने को छिपा छिया क्योकि दमयन्ती ने 
| न के अतिरिक्त अन्य को पसन्द किया था ॥६४॥ 


| सद्ण्डमाळक्तकनेत्रचण्डं तमःकिरं कायमधत्त. काल! । 
तत्काळमन्तःकरणं नृपाणामध्यासितुं कोप इवोपनन्नः ॥ pu 

| यमने महावर से रंगे वस्न के समान लाल नेतरो से भयर i र 
किर करता हुआ दण्डघारी देह घारण किया मानो वह कप गी 
¢| के अन्तःकरण में स्थान पाने के लिए आया हुआ काळ है ॥९६ 
 छगोचरोउमूदथ चितरणु्ः कायस उदेगुग ल ह | 

| अद्ध तु पत्रस्य सपीद पको मपेदद्ोपरि ह pee 
| सम का बड़ा गुणी कायस्थ-सेवक चित्रयुत प्रकट हु र 

त जा 
| भवर इन्द्र दे यह एक गोत्र के अवर्तक 4 
वर दया चर सतत जो “झा हे हे गाट 


NEO 
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वरणं था और जो छिपा हुआ था । वह ताल-पत्रों पर स्याही से लिखता 

और यम के उत पर हस्ताक्षर होते थे ॥६६॥ र्‍या 

तस्यां सनोचन्धविमोचनस्य कृतस्य तस्काळमिव प्रचेताः | 

पाशं दधानः करवद्धरासं विशुर्वभावाप्यमवाप्य देहम्‌ ॥६५ | 

फिर दिक्पाल वरुण जलमय देह प्राप्त करके शोभायमान हुआ | उले 

हाथ में पाश था जो दमयन्ती के विषय में उद समय ढाला हुआ मनम | 

यन्चन था ॥६७॥ ` ह) 
सहद्वितीयः ख्मियमभ्युपेयादेवं स॒ दुल्युध्य नयोपदेशम्‌। 

अन्यां सभाय्यः कथसृच्छतीति जळाधिपोऽभूदसह्ाय एव ॥६ 

“ह्ली के पास दूसरे के लाथ जाना चाहिए?--इस नीति के उददेश 

दुष्ट समझ कर वरुण विना किसी सहायक के शोमायमान हुआ क्योंकि 

है उपदेश का यह अर्थ समझा कि अन्य स्त्री के पास अपनी स्त्री के ता: 

चाहिए ॥६८॥ [ 


देव्यापि दिव्याऽनु तनुः प्रकाशीकृता मुदश्चक्रश्वतः हत 


|| 


| 
| 
| 
| 


फिर सरखती ने विष्णु को हर्ष देने वाळी दिव्य मूर्ति धारण % 
भकट हुए चिन्हों से उसे जान कर दमयन्ती ने उसके वचर्नो में र 
किया ॥६९॥ 
विडोकके नायकमेळके5स्मिन्‌ रूपान्यता हौतुकदर्शिमित् | भे 
वाधा वतन्द्रादिभिरिन्द्रजाळविद्याविदां त्तिवधादयधायि ड 
. नायको के सम्मेळन के देखते ही अन्य रूप धारण कर 
= दिखाने वाळे इन्र आदि ने इन्द्रजाल दिखाने वालों की जीविका 
= करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई ॥७०॥| + 
=. विलोक्य तावाप्तदुरापकामो परस्परम्रेमरसामिरामी | « 
` अथ प्रभुः प्रीतमना बभाषे जाम्वून दोवींघरसाबेभो 


a 1 सम si न्रे ने नोः 
अपन 
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~ 


Sessoms 


डे तया परस्पर प्रेम रत से रमणीय दमयन्ती और नळ को देख कर प्रीति-पूर्वक 
शे ॥७१॥ 

| वैदर्मि ! दत्तस्तव तावदेष वरो दुरापः प्रथिवीश एव । 

| | दूत्यं त॒ यत्त्वं इतचानमायं नळ ! प्रसादस्त्वयि तन्ममायम्‌ ॥७२।। ` 
| “दमयन्ती, मेंने पहले ही बड़े बड़े तपों से भी दुष्प्रष्प नळ तुमको दे 


नि क्रिया इसका तुमको यह वरदान है कि || ७२॥ 
' भत्यक्षखक्ष्यामवळम्व्य सूतततिं हुतानि यज्ञेषु तवोपभोक्तये । 


नल, प्रत्यक्ष दोख पड़ने वाली मूर्ति धारण करके तुम्हारे यशो में दी हुई 
पियो को इम अहण करेंगे क्योंकि साक्षात्‌ रूप से हमारे द्वारा यशोंका | 
मोग न देखकर मीमांबकादि विद्वानों को मन्तर-ूपात्मक देवताओं के अति- गे 
"रारी सत्ता मे. सन्देह ही बना रहता है ॥७३॥ ज्र 


| नेछ, तुम और तुम्हारी रानी दोनों अन्त-समय शिव-पार्वती के साय ( 
पातत करोगे क्योंकि मरण होने पर मैं क्‍या हुँगा--यह चिन्ता प्राणियों | 
. करण मे सन्ताप उत्पन्न करती दै ॥७४॥ “> 
णसि नासचिंहं वासाय पारेसि पुरं पुरास्ति । 
रपि तत्र भैमीसम्भोगसङ्कोचभियाधिकाशि ॥७५। | 
| ४, मोक्ष चाहने वाडे तुम्हारे निवास के लिए काशी के पास अति नदी | 
| तुश्ारे नाम से प्रसिद्ध नगर हो गा क्योकि अगर तुम काशी में मोक्ष 
से रहोगे तो दमयन्ती के सहवास का सुख घट जायगा” ॥७५॥ 
श्रु ततः सुपवा मुखं मखाखादविदां तमूचे। 
मदीक्षामयकामधेनोः पयायतामभ्युदयस्त्वदीयः ॥७६॥ | 


न नेषधचरितम्‌ के [च 
नळ से कहा---“नल, तुम्हारी समृद्धि मेरे देखने मात्र से ही कामपेनु ऐे | 
के समान अपरिमित हो ! ॥७६॥ | 
या दाहपाकोपयिकी तलुमें भूयात त्वदिच्छावशवर्तिनी सा। | 
तया परांभूततनोरनङ्गात्‌ तस्याः प्रभुः सन्नधिकर्त्वमेषि ॥७४| 
“नळ, दाइ और पाप के कारण मेरी मूर्ति तुम्हारी इच्छा के वश मंदे 
उसके खामी होकर तुम मेरी मूर्ति से ही पराभूतं हुए कामदेव से भि. 
होभो ॥७७॥ 


यद्भूप ! विद्मस्तव सूपकारक्रियासु कोतूहळशाळि शीलम्‌ ॥४५॥४ 
“नल, तुम्हारे द्वारा राधा गया अन्न; सछली, रस आदि अमृत के | 
से भी अच्छा. हो क्योंकि राजन्‌, तुम्हारे रसोई बनाने में कौतुक-पूर्ण सम 
इम जानते हैं? || ७८॥ न 
वैवखतो5पि स्वत एव देवस्ुष्टस्तमाचष्ट घराधिराजम्‌। ' | 
वरप्रदानाय तवावदातेश्विर॑ मदीया रसनोद्धुरेयम्‌ ॥४३ | 
यम भी अपने आप सन्तुष्ट होकर नळ से बोला-- नळ 7९ 5 | 


ति 
| 


आदि के कारण, मेरी जिहा तुम्हें वर देने के लिए बहुत दिन ते ७ | 
है ॥७९॥ न । 
सवाणि शस्राणि तवाह्न चक्रेराविभवन्तु त्वयि रुजे i| व 
अवाप्यमस्माद्धिकं न किक्चिज्ञागर्ति वीरञ्रतदीक्षिवानार् he त 
"नळ, सब शत्र अज्ञं के साथ तुम को प्रकट हों ! ठग | 
विजय प्रात करते रहो ! बीरों के अत में दीक्षित हुए चरँ को ७ | 

५. तो करने के लिए कुछ नहीं है ॥८०॥ | 
) ` च्छं गवस्यापि दशाविपाकं धमान चेतः स्खळतु त्ववीं 
"सखतः पुण्यमनन्यभक्तेः स्वहस्तवास्तव्य इव 
गछ, यदि तुम्हारा अत्यन्त कष्ट की दशा में पतन हो जाय तो 
0. "गिते वैश लवन न हो" बयो दिए पुव के 20000 ता ह 
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|. मनुष्य के हाथ में घर्म, अर्थ और काम सदा रहते हैं? ॥८१॥ 
| प्रतान्चितां वाचमवोच देन॑ प्रसन्नचेता नृपतिं प्रचेवाः 


| राय भैमीमघुना वरो ठु ददामि तद्योतककोतुकेन 11८२॥ 

| व्तू हुए बरुण राजः नळ से सिमित युक्त वाणी बोले--“नल, मैं दम- 
नमहं देकर दहेज के कोतुक से दो वर देता ह-- ॥८९ ॥ 

| स्राभिलापस्तव॒ तत्र देशे नन्वस्तु धन्वन्यपि तूणेमणः 


| शापो वहन्तीह हि लोकयात्रा यथा न भतानि तथाऽपराणि ॥८३। 


~ 


5: “0 अजब पर नम अल न 


| में जिस तरह जल लोक-यात्रा को घारण डे 
क्षते ॥८३॥ 
| प्रसारितापः शुचिभालुनास्तु मरः समुद्रत्वमपि प्रपथ | 
'बन्मनस्कारळवोद्रमेन क्रमेळकानां निलयः पुरेव ॥८४। किट, 
ः री जिसका ताप ग्रीष्म.के सूर्य के साथ साथ बढ़ता है ऐसा मद देश... 
शः री अभिलाषा के लेश से ही सपुद्र हो जायगा और फिर पहले के समान | 
„अ निवास दो जायया ॥८४॥ 
अन्छानिरामोदभरञ्च दिव्यः पुष्पेषु भूयाङ्भवदल्ञ सन्नी. 


| इटं प्रसूनोपमया मयान्यन्न धर्मशममियकर्मेट अत U5 क्र 
“नर, तुम्हारे अङ्ग के सङ्ग से पुष्पा में अग्लानि और खर्गाय परम | 
शा अर कल देने में समर्थ अन्य वस्तु मैंने नई 


' वाग्देवतापि स्सितपू्वेमुरवीसुपवेराज रभसाद्वभापे। | 
खेस्रेयसीसम्मद्माचरन्स्या मत्तो नवि चितं ते ॥ ८६ 

सरस्वती ने भी सुःकुराइट से «नळ, तुम्हारी प्रिया को मैंने 
है | क्या तुम मुझसे कुछ ग्रइण नहीं करोगे ! ॥८६॥ 
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अवज्ञा . नहीं करनी चाहिए । माननीय भाग्य से प्रीति-पूर्वक . दिये गये 
` दान को भी बहुत मानना उचित है ॥८७॥ ~ ५ । 
अवासावामाडे सकळ्युभयाकारघटनाद्‌- _. | 
द्विधाभूतं रूपं अगवद्भिधेयं भवति यत्‌ | 
तद्न्तमेन्त्रं से  स्मरहरमयं सेन्दुमसलं 
निराकारं शइवज्जप नरपते ! सिध्यतु सते ॥८८ 
“दक्षिण भाग में पुरुष तथा वाम साग में स्त्री होने से दो प्रकार कण 
दोनों आकारों के संयोग से सम्पूर्ण ( अर्थात्‌ एक-व्यक्ति-रूप अडंनारीध) | 
होकर जो--भगवत्‌ शब्द से वाच्य-रूप होता है उस--चन्दरमा के एक ' 
सात्र परिमाण से युक्त निर्दोष निराकार, शिवरमक्र--रूप का वित में 
स्मरण करो और मेरे मन्त्र ( ओं' हाँ ओं ) का सदा जप करो | रंग 
सन्तर तुमको विध हो ॥८८॥ 

` सर्वाङ्गीणरंसामृतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 
स स्वर्गीयसृगीडशामपि वशीकाराय मारायते । 
यस्मे यः स्पृहयत्यनेन स तदेवाप्रोति किं भूयसा 
येयं हृदये कृतः सुकृतिना मन्मन्त्रचिन्तामणिः | 
यह मेरा चिन्तामणि नामक मन्त्र है । जो पापहीन साधक र 
ह जारण करेगा वह सव रों से व्याप्त सुधा से आर्द्र वाणी ये 
* जाय॒गा। वह खगे की मगाक्षियों को वश में करने के जिए भी 
समान हो जायगा । बह पुरुष जो फळ चाहेगा वह इत सल थै 
करेगा | अधिक कहने से क्या लाम ! ॥८९॥ -5 आ | 
पुष्पैरम्यच्ये गन्धादिभिरपि सुभगेश्वारुहंसेन मां चेः शा 
____ ज़ियोन्ती मन्त्रमूर्तिं जयति मयि मतिं न्यस्य मय्येव | 
प्रपते वत्सराभ्ते शिरसि करमसौ यस्य कस्यापि भने || । 

Jang gar "को उक्षः \Vaxanasi यति रुचि ७10 0|॥- १[६८| RE 


__ ७ भाषाटीकासहितम्‌ # ३८१ 
| "तो साधक मुझ हंस-वाहिनी मन्ज्-मूर्ति का अत्यन्त सुकुमार और 
त पुष्पों से पूजा करके तथा अन्य विषयों से बुद्धि इटा कर सर्वात्मा से 


रिव भी अकस्मात्‌ सुन्दर और निर्दोष इलोकों की रचना करने लगेगा । 
 एकाकोठुक देखने योग्य है ॥१०॥ | 

| गुणानामास्थानीं हृपतिळकनारीतिबिदितां 

॥ | 1 रसस्फीतामन्तस्तव च तत्र वृत्ते च कवितुः । 

[| ` भवित्री वेदर्सीमघिकमधिकण्ठं रचचितुं । 

|. परीरस्भक्रीडाचरणशरणामन्वहमहमू  ॥९१॥ 
“नुप-तिळक, सौन्दर्य आदि गुर्णो की आश्रय-भूत दमयन्ती ही नारी | 
भष तरह से विख्यात तथा अन्तःकरण में अनुराग से परिपुष्ट दमयन्ती को | प 
पि कप्ठ में प्रति दिन आहिज्ञन-छीला के अनुष्ठान में अनुरक्त करने के _ 
मैं बितना हो सकेगा उतना उद्योग करूँगी और प्रवाद आदि गुणों की 
गौड़ प्रति रीतियों में प्रसिद्ध तथा मीतर शज्ञार आदि रस से परिपुष्ट 
रीति को तुम्हारा चरित्र वर्णन करने वाळे कवि के कण्ठ में प्रति द्नि « 


झर तथा वक्ोक्ति-विलास के पूरे शान से. युक्त करने का पूर्ण रीति से _ , 


wy 


कलगी | ९२॥ द 

' ेषदूतृततस्तोतुसदुपहितकणठस्य कवितु- | 
_ सुखात पुण्यैः श्होकेल्वयि घनमुदेयं जनसुदे । 
'ऐवः पुण्यश्ोकः क्षितिभुवनळोकस्य भविता 


रे र 
- तुम एथ्वी के भुवनों के लोगों के . Dap पातको का . 
`® विष्णु के समान पुण्यश्लोक नाम से विख्यात होगे” ।९२॥ 
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हि च ते च जगद्ुजेंगदुत्तमाज्ञ- 
रत्राय ते कथय कं वितरास कामम्‌ । 
किङ्चित्‌ त्वया न हि पतित्रतया दुरापं 
` समास्तु यस्तव वत अवलोपमिच्छुः ॥९३ ॥ | 
फिर सरस्वती ने तथा देवताओं ने कहा--“दमयन्ती, तुम त्रिलोक़ी के 
कार की रत्न हो। इम तुम्हें क्या अमीट दें ! ठुम पतित्रता हो इस काण बरो 
यस्तु तुम्हें दुष्पाण नहीं है तो भी जो तुम्हारा पतिव्रत भङ्ग करना चाहेगा ब. 
अस्म हो जायपा ॥९३॥ ' 
कूटकायमपहाय नो वपुर्विश्स्त्वमसि वीक्ष्य विस्तिता। 
आपुमाकृतिमतो मनीषितां विद्यया दि तवाप्युदीयताम्‌ ॥९४॥ " 
“दमयन्ती, तुम हमें देख कर आश्चर्य करती हो कि हमने अपना श 
: चारण कर ल्या और माया से नळ का शरोर छोड़ दिया । तुम्हारे इ | 
भी खेच्छा-शरीर श्राप्त करने की विद्या उत्पन्न हो !” ॥९४॥ ग 
इत्यं वितीये वरमम्वरमाश्रयत्सु तेषु क्षणादुदळसडिपुळः 
उत्तिष्ठतां परिजनाळपनैचेपाणां स्वर्वासिद्म्दतदुन्दुरि kh 
नळ और दमयन्ती को बर देकर सरस्वती और इन्द्र आदि देष | 
जाने को तैयार हुए । तब क्षण मर में ही उठते हुए राजाओं हुआ र 
के साथ बातचीत से बड़ा शब्द हुआ जो. देवताओं से बनाये 
और भी घना हो गया ॥ ९५॥ . ` 
न दोषं विद्वेषादपि निरवकाशं गुणमये._ 
वरेण प्राप्रे न समरसमासम्भवद्श | | 
जगुः पुण्यश्लोकं प्रतिनुपतयः किन्तु विदेश | | 
खनिश्चासैसैमीहृदयञ्चुदयन्निमेरदयम द 
प्रतिकूल राजा मत्सर होने पर भी नळ को दोष न दे र 3 
अत्यन्त गुणी और पवित्र था. तथा दोष के लिए उसमें र| 
र i बेल-पूरवक युद्ध करने के इरा से पद भर्षिण मीही ७ 
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| सी के हदय को कृपा-पूर्ण बना दिया ॥९६॥ 
` | मूशृद्धिलेस्भिताऽसो करुणरसनदीमूर्तिमददेवतात्वं भी 
| तातेनाभ्यथ्ये योग्याः सपदि निजसखीदापयामास तेभ्यः 
{| वेदृभ्यास्तेऽप्यत्मभात्‌ कृतगमनमनःप्राणवाळ्छां विजष्लुः 
| | ` सख्याः संशिक्ष्य विद्याः सततधृतवयस्यानुकाराभिराभिः ॥९७॥ ` 
राजाओं के द्वारा करुण-रस की नदी की मूर्तिमती देवता हुई दमयन्ती | 
' छिव अपने पिता के पास गई और अपनी उत्तम सखियों को उन्हें दिल- . | 
' सि। राजाओं ने ऐसी सलियों को परास्त किया जो बरावर दमयन्ती का अनुः _ 
करती थीं और जिन्होंने उससे ही उसकी सब विद्या सीखी थी । इख | 
पण उन राजाओं ने--दमयन्ती उनकी न हुई इस वजह से--अपना जीवन | 
-करने का इरादा छोड़ दिया ॥९७॥ | 
अहह सह मघोना श्रीप्रतिष्ठासमाने 
हर निळ्यमभि नळे$थ स्व प्रतिष्ठासमाने । 
अपतद्मरभत्ते.मूतिंबद्धेव कीर्ति 


गँळद्लिमधुवाष्पा पुष्पवृष्टिनेभस्तः ॥९८॥ 


जब प्रतिष्ठा और शोमा में इन्द्र के समान नळ अपनी राजधानी को रवाना | 
को या तव स्व से पुष्प-वृष्टि हुई जो मानो इन्द्र की शरीर-घारिणी कीर्ति- 
बेह-.. जिन पर भ्रमर गिर रहे थे ऐसे--फूर्लों का मधुरूप अश्रु टपका 


स्वस्यामरेचपतिमंशमर्य त्यजद्धि 
रंशच्छिदाकदनमेव 
उत्का स्मःपडर्‍यति निदृत्य निवृत्य यान्ती र 
वाग्देबतापि निजविश्रसधाम भैमीम्‌ ॥९५९॥ र 
समय अपने शरीरां के अंश नळ को छोड़ते हुए देवताओं को किसी 
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_ अवयव के कटने के समान दुःखे हुआ । स्वर्ग में जाती हुई उत्कंठित 


जे बार-बार गर्दन फेरकर दमयन्ती को देखा जो उसके विलासो 


_ स्थान थी ॥९९॥ . 
सानन्द तदुजाविवाहनमदे भीमः स सूमीपति- 11 
चैदर्भीनिषधेश्वरी नृपजनानिष्टोक्तिनिसृष्टये | हज 
स्वानि खानि घराधिपाश्व शिविराण्युद्श्य यान्तः क्रमाः | 
ईको हौ बहवश्चकार रजत स्मातेनिरे मङ्गलम्‌ ॥१०० 
अपनी कन्या के पाणिग्रहण के महोत्सव में राजा भीमने, निराश र 
के दोषारोपण मिटाने के लिए, दमयम्ती और नळ दोनों ने तथा 
राजाओं ने जिनमें से प्रत्येक अपने कैंप में जा र्दा था--चार वार आत 
मंगळ किया || १००॥ 3 ; 
श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं ` 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचर्य मामलदेवी च यम्‌। | 
यातस्तस्य चतुदैशः शरदिजज्यो त्लाच्छसूक्तेमेहॉ- . 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगों निसर्गोज्चक | 
__ कविराजो की पंक्ति के सुझुटों के अलंकार रूप हीरे श्रीह 
तया मामल्ल्देवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय थी को बर 
` जिसकी उक्ति शरत्काळ की चाँदनी के समान मिर्मल दै उसके ' 
चरित में स्वभाव से सुन्दर चोदइवों सर्ग समास हुआ || १०१॥ | 


mn 
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न्न. 


| | राजानळने माग में इस प्रकार घन वितरण किया कि उसके अंत्यन्त भार 
पराध रनों के समुह को तिनके के समान छोड़ गये तथा अन्य लोग उसे 


ब लेत में पड़ा हो ॥२॥ 
[यन स्यात्‌ सदसि ख्रियान्वयात्‌ कुतोऽतिरूपः सुखभाजनं जनः। 
पिशी तत्कवितन्दिवर्णनेरवाकृता राजकरख्जिलोकवाक्‌॥ शा 
| जुडी हुई सभा में खरी लेने से क्या इसे लजा नहीं है? अत्यन्त रूपवान्‌ 
मेते सुखी हो सकता है १ ऐसी ऐवी बातें निराश राजाओं के खुश्ामरी | 
(हे थे जो कवियों और बन्दियों के वर्णन के कारण सुनाई नही | 
यी ॥२॥ व 
भदोषतासेव सतां विवृण्वते द्विषां स्पादोषकणाधिरोपणाः 
जातु सत्ये सति दूषणे भवेदळीकमाधातुमवद्यसुद्यमः ॥४॥ 
\वुओं के द्वारा जो सच्चे न हों ऐसे छोटे छोटे दोषों का आरोपण सजनोंकी | 
ग सूचित करता है क्योंकि यदि दोष सच्चा होगा तो झा दोष आरोपण | 
[` जिर कोई उद्योग नहीं करेगा ४ | | 
| ऽपि समं तनूजया प्रविश्य हृष्यन्नवरोधमात्मनः। ' 
भेस देवीमनु जातसंशयां प्रतीच्छ जामातरयुत्सुके ! नल्म्‌ ॥५॥ ` ` 
गा भीम भी हर्षित होकर राज-कुमारी के साथ रनवास में गया और 
फे रानी से बोलां-“हे उत्सुके, तुम नळ को जामाता स्वीकार 
॥ 


स्थ उणं स पया वचा या त 
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हल के शरीर. की कान्ति के सामने कामदेव तिनके के समान है | उसे 

कुछ की कान्ति से इमारा कुळ भी पवित्र होगा । तीनों लोको के नायतं के . 
सम्मेलन में ऐसे वर को छॉटना केवल हमारी कुमारी ही जानती दै ॥६॥ 
सजन्तु पाणिम्रहमङ्गलोचिता सृगीदशः ! श्जीसमयस्प्रशः क्रियाः । 
श्रुतिस्मृतीनां तु वयं विदध्महे विधीनिति स्माह च निर्येयो चं सः॥७॥ | 
“मुगाक्षी स्त्रियाँ विवाइ रूप मंगल के योग्य, श्त्रयों के आचार के अनुः | 

सार, देइलों का आरम्भ करें | इम वेदों और स्म्रतियों की विधि के अनुस! 
सब कार्य करेंगे |”? यों कहकर राजा भीम बाहर चला गया ॥७॥ ; 
निरीय भूपेन निरीक्षितानना शशंस मोौहूर्तिकसंसदेशकम्‌। | 
गुणैररीणेरद्यास्तनिस्तुषं तदा स॒ दातुं तनयां प्रचक्रमे॥ | 

राजा ने रनवास से लोटकर ज्योतिषियों की समा की ओर देखा ५१ | 

' उसने विवाह की लग्न बतळाई । राजा भीम ने उसी लग्न में नह को.कगा 
देना निश्चित किया | वह लग्न सब गुणों से युक्त तथा उदय-अस्त आहि | 
दोषों-से रहित या ।।८॥ 1 र 
अथावद्द तमुखः स नेषधं कुलव्च बाळा च ममालुकम्प्यताम्‌ 1: 
स पह्बत्वद्य मनोरथाङ्करश्चिरेण नस्त्वचरणोदकेरिति ॥ शा | 
फिर राजा ने दूत के द्वारा नल को संदेश भेजा कि आप मेरे दढ 

तथा कन्या का कृपा कर के अंगीकार करें, इमारे मनोरथ रुप अंुर a 
आप के चरणोदक से बहुत काल के अन्तर पल्लवित हो ! ॥९॥ | 
तथोत्थितं भीमवचः्रतिध्वनि निपीय दूतस्य स वळांगहरात । R. ' 
त्रजामि वन्दे चरणो शुरोरिति नुचन्‌ प्रदाय प्रजिघाय तं बहु |° ph 
. ` नह ने दूत के सुखरूप कन्दरा से भीम के बचनों की प्रतिस न | 
कर के उसे बहुत कुछ इनाम देकर वापिस किया और कहा- दि है | ॥! 
` जाता हूँ. और जाकर अपने श्वशुर के चरणों को नमस्कार करूँगा ||” | 
 निपीतदूताङपितस्ततो नळं विद्॒भैभ्ताऽऽगमयाम्वमूव र. i | 

0. ०॥५०॥विद्वाकसामे।व्भुतताग्रचूडयाग्यथा* श्याइस्सपरनं “ववाह 1५ 
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| दूत का वचन सादर सुनकर राजा भीम सम्मान पूर्वक नल की प्रतीक्षा 
कने लगा जैसे रात्रि के अवसान में मुर्गे की वाणी सुननेवाला चक्रवाक सूर्य की. 
प्रीक्षा करता है ।।११॥ व्र 
| कचित्‌ तदाळेपनदानपण्डिता कमप्यहङ्कारमगात्‌ पुरस्क्ृता। | 
| अलम्भि तुङ्गासनसन्निवेशनादपूपनिमाणविदग्धयादरः ॥१२। | 
ड उस समय उबटना करने में कुशल स्री राजा के द्वारा सम्मान-पूर्वक नियुक्त 
रेने पर अभिमान करने लगी । पुए बनानेमें चतुर स्री उच आसन पर स्थित > | 
हैने रे अपना गौरव समझने लगी ।।१२।। Rr 
सुखानि सुक्तामणितोरणोद्रतेमरीचिभिः पान्थविलासमाश्रितः। | 
पुरस्य तस्याखिळवेइमनामपि प्रमोदद्दासच्छुरितानि रेजिरे ॥१३॥ \ 
उस नगर के सब घरों के मुख प्रमोद-हास से मिश्चित होकर मोतियों तया | 
के तोरणों से उठी हुई--पथिकों का! विलास घारण करती हुई--किरणों | 
मान हुए ।। १३।। र 
 पथासनीयन्त तथाधिवासनान्मधुत्रतानामपि दत्तविश्रमाः। | 
वितानतामातपनिर्भयास्तदा पटच्छिदाकालिकपुष्पजाः खजः॥१४। . 
कपड़े की लीरों से बनाई गई--असमय में उत्पन्न इुए-पुर्षो की 
ए उस समय मार्ग के वितान को प्राप्त हुई । वे. अत्यन्त परिमल से 
को भी भ्रम पैदा करती थीं तथा उनको गर्मी से म्लान होने का : 
९ या | १४॥ ` i 
भूषणे; कञ्चुकिता बञुः प्रजा विचित्रचित्रैः ्रपितत्विषो गृहाः । ` 
“भूत तस्मिन्‌ मणिकुट्रिमैः पुरे वपुः स्वसुव्यां परिवर्तितोपमम्‌ ॥१५॥ | 
| उस नगर में लोग अल्झ्ञारो से शोभायमान हुए तथा घर अनेक वर्णो के 
| व से उज्वल हुईं कान्ति से शोभायमान हुए | घरों के फर्श मणि-बद्ध होने 
रण नगर मे पृथ्वी कां रूप ही बदला हुआ मादस होता था ॥१५। 


| 
| 
| 
| 
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तदा निसखानतसां घनं घनं ननाद तस्सिज्ञितरां तत॑ ततम्‌ । 
अवापुरुच्चैः सुपिराणि राणितामसानसानद्धसियत्तया$ध्वनीत्‌ ॥१६॥ ` 
उस नगर में मज्जीरों ने खूब शब्द किया । वीणा आदि वारो ने मी 
खूब शब्द किया । वंशी आदि ने भी खूब शब्द किया और तबडे ने भी इता 
शब्द किया कि जिसका परिमाण नहीं था ।।१६।। ५ ; 
विपञ्भिराच्छादि न बेणुमिने ते प्रणीतगीतैने च तेऽपि झझरे। 
न ते हुडुक्षेन न सोऽपि ढक्कया न मदेः सापि न तेऽपि ढक्कया ॥१७ 
वीणा की ध्वनि को वंशी की ध्वनि ने आच्छादित नहीं किया, न बंधी 
की ध्वनि को गायको ने, न गायकों को खञ्जरी ने, न ख्जरी के शब्द को 
मुद्ग ने, न सुदङ्ग की ध्वनि को नगाड़े ने और न नगांड़े की ध्वनि को ढोड 

ने और न ढोल की ध्वनि को नगाड़े ने आच्छादित किया ॥१७॥ | 
| _ _ विचित्रबादित्रनिनादमूच्छितः सुदूरचारी जनतासुखारवः | 
ममौ न कर्णेषु द्गन्तदन्तिनां पयोधिपृरप्रतिनादमेदुरः ॥१८॥ = 
अनेक प्रकार के बाजों के शब्द से बढ़ाया गया, दूर दूर के को १. 
यु-शन्द समुद्र के प्रवाह में प्रति-शन्द से. पुष्ट होकर दिगन्त के झि i 
` कानों में नृं समाया ।।१८॥ 3 
' उद्स्य छुम्भीरथ शात्कुम्भजाश्वतुष्कचारुत्विषि बेदिकोदरे। _ 
____ यथाहुळाचारमथावनीन्द्रजा पुरन्धिवर्गः खपयास्वभूंब तम्‌ ३ 
तब नाना वर्ण के वेळ दूँटों से सुन्दर कान्ति वाली वेदिका के. 
त्रियो ने सोने के घड़े उठा कर तथा कुल के आचार के अन॒ुणर मंग 
गकर दमयन्ती को खान कराया ।। १ ९।। र 
` विजित्य दास्यादिव वारिहवारितामवापितासत्कुचयोडेयेन व | 
_ शिखामवाश्लु सहकारशाखिनस्त्रपाभरम्लानिमिवानते मुख! ॥ ६ 

दमयन्ती के दोनों कुचो से जीते जाने के कारण घड मानो 
ही बनाये गये ये- | उन्होंने मुख नीचा करके आम की शिखा 
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बार वार जळ से अभिषेक करने के वाद सफेद रेशम के दुकूल से भूषित _ 
होकर. दमयन्ती उस समय वर्षा और शरदू के बीच की सन्धि के समान 
| शेमायमान हुई ॥ २ १॥ 

| पुरा प्रभिन्नास्बुद्डुर्दिनीङृतां निनिन्द चन्दरदयुतिसुन्दरीँ दिवम्‌। 

| शिरोरुहोधेण घनेन वेता कचिहृकूलेन सितांशुनोज्ज्वडा ॥२२॥ 

| केश-पाश रूप मेघ से जल बरसाती तथा सितांशु के दुकूल से उज्ज्वल 

| सन्ती उस समय आकाश के समान हुई जो वर्षा में अत्यन्त घने मेघों से _ 
'षछ वरसाने लगता है पर शरद के. आरम्भ में चन्द्रमा की द्युति से सुन्दर ह 


| बता है ॥२२॥ ` 


| विरेजिरे तच्चिङरोत्कराः किराः क्षणं गछन्निमैठवारिविश्रुषाम्‌। \ 
` पमःसुद्ृचामरनिजेयाजिंताः सिता वमन्तः खळ कीर्तिमौक्तिकाः ॥२३॥ ` ` 
|... निर्मल जङ की बूँदों को क्षण भर गिराते उसके केश-पाश ऐसे मालूम 
इए मानों अत्यन्त बयाम चामरों कों जीत कर संग्रहीत की हुई स्वेत कीतिं | 
| ` मोती उगळ्ते हों ॥ २३॥ क 
| भदीयसा स्नानजळस्य वांससा प्रमाजनेनाधिकमुज्ज्वळीकृता । क 
भद्श्रम्राजत साउश्मशाणनात्‌ प्रकाशरोचिःश्रतिमेव हेमजा ॥२४॥. 
_ कोमल तौलिया से खान-जळ पोंडने पर दमयन्ती अधिक उज्वल हुई 1. 
| ने देवताओं की स्वर्ण की प्रतिमा सान के पत्थर पर घिसने से अधिक i - 
शे जाती है ॥२४॥ 
पदा तदङ्गस्य विसरति विभ्रमं विलेपनामोद्सुचः स्फुरहुचः । 

। ऐरफुत्रकाळ्चनकेतकीदळात्‌ सुवर्णमभ्यस्यति सौरभं यदि ॥२५॥ 
` यदि सुवर्ण कुछ खिले हुए--छुनहरी केतकी के पुष्यो की पंखड़ियों से ._ 
थ की पन का आमोद प्रकट करने वाळे तथा | 


adi यवो RN NF: i की "जा घोर ण वदभ रे Ko: 
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अवापितायाः झुचिचेदिकान्तरं कळासु तस्याः सकलासु पण्डिताः। | 
छणेन सख्यश्चिरशिक्षणः स्फुटं प्रतिग्रतीकं प्रतिकसं निमेमुः ॥२६॥ | 
सत्र कलाओं में कुशल सखिया पवित्र वेदी के बीच में दमयन्ती के प्रतयेक 
अवयष को बहुत काळ के अभ्यास के अनुसार भूषित करने लगीं ॥२६॥ | 
विनापि भूषामवधिः श्रियामियं व्यभूषि विज्ञाभिरदर्शि चाधिका । 
_ न मूपयेषाऽतिचकास्ति किन्तु साऽनयेति कस्यास्तु विचारचातुरी॥२५। 
. भूषणो के बिना भी कान्ति की सीसा को प्रास हुई दमयन्ती को चतुर | 
. सखियों ने विभूषित किया जिससे वह पहले से अधिक सुन्दर दीखने लगी लेकिन | 
` इस पर्‌ कोन विचार करेगा कि वह भूषणों से अधिक शोभायमान है या भूषण | 
' उससे अधिक . शोभायमान हैं ।।२७।। : 1 
विधाय वन्धूकपयोजपूजने छतां विधोगैन्धफळीवलिश्रिय्‌। | 
निनिन्द टब्धाधरळोचनाचेनं मनःशिलाचित्रकमेत्य तन्मुखम्‌ ॥२८॥ । 
दमयन्ती का अघरों और लोचनों से रमणीय मुख लाळ मैनसिलका मारग | 
लिक तिलक प्रात कर के वन्यूक तथा नीळे कमळ दोनों से पूजा करने के वरद | 
चन्द्रमा की 'चम्पे की कली से पूजा करने की कान्ति की निन्दा करने गा | २८ | 


महीमधोनां मदनान्थतातमीतमःपटारम्भणतन्तुसन्तविः | 
अबन्धि तन्मूद्धुजपाशमज्ञरी कयापि घूपग्रहधूमकोमल हर | 
) किषी सखी ने दमयन्ती के केश-पाश पर फूर्ला की मंजरी लपेट दौ 
जो धूप महण करने से कोमळ हो गई थी | उतके केश-पांश यहाँ उ 
राजाओं की कामान्धता रूप रात्रि के अंधकार रूप वस्त्र के निमोण कणे 
.. डोरे के समान थे ॥२९॥ | ड 
उनःनः काचन कुवेती कचच्छराधिया धूपजधूमसंयमम्‌ | 
स्मितैस्तकिंततन्निजभ्रमा बत्रन्ध तन्मूर्थजचामर॑ विरा | 


१-ऱयहा सुख की समानता चन्द्रमा से, तिलक की चया. से अधरों कौ 
से तथा नेत्रों की कमळ से को गई है । 
"अहःह किसे 
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| ॥वर बार धूप के धू. को वाँधती थी, सलियो की सुसकुराइट से अपना अम 
|ढ़र दमयन्ती के चामररूप केश-पाश बाँघने लगी ||३०॥ 

वलस्य कृष्टेच हळेन आति या कलिन्दकन्या घनभज्ञभछुरा । 
तदार्पितैस्तां करुणध्य कुडालेजेहास तस्याः कुटिला कचच्छटा ॥३ १॥ 
| उसके करुण वृक्ष की कलियों से युक्त कुटिल केशों की छटा बलमद्र, के 
हरे माकृष्ट हुई घनी तरज्ञोंसे ऊँची नीची यमुना के समान शोभायमान 
॥॥३१॥ 000020 
| प्रृतैतया हाडकपट्रिकाळिके बभूव केशाम्बुदविद्युवेव सा । 


मुखेन्दुसन्वन्धवश्यात्‌ सुधाजुषः ख्विरत्वमूहे नियतं तदायुषः 1।३२॥ 
केश-पाश रूप. मेघो 


सम्बन्ध से अमृत 
गई-यह में तर्कना 
झा हूँ | ३२॥ न 
| छलाटिकासीमनि चूर्णकुन्तला बुः स्फुटं भीमनरेन्द्रजन्मनः | 
मनःशिळाचित्रकदीपसम्भवा अमीभ्रृतः कळलळधूसवद्य* 1३ ३॥ 
ललाटिका की सीमा पर दमयन्ती के घूँघर वाढे वाळ छार मैनसिल 
तिलक रूप दीप'से उत्पन्न काजळ के धूम की ठेढ़ी जाती हुई 


यमान हुए ॥३३॥ - 3रदीपि रेखा जनिताज्षनेन या । 
अपाडमारि कैरदीपि रेखा 
माळिङ्ञ्य तदीयसुच भिया वर्धयितुं विळोचने॥३४॥ 


अपाति सूत्रं तद्वि द्वितीयया बयः 
| काजङ से उसन्न हुई रेखाने उसके अपांग का 
तपण की | ऐसा माठूम हुआ सानो उसके तारुण्य की छ 


| अर डोरा डाला ।। ३४॥ 
शता > पुनः पुनः | | 
(1 अनङ्गलीळाभिरपाङ्गधाविनः कि ज्जि नाञ्नेः ॥३५॥ 


यह बहुत समय के बाद हुआ फि एक सखी, जो केश-पाश की आन्ति . 


श्रेणी के समान. 


स्प्ष कर के अस्यत शोमा. >> 
इमी ने नेत्र बढ़ाने के / 


0. . निखबंशत्रभयेमणशरिमता/उवा वि; छा कि मर eGangotri Gyaan Kosh; 


३९२ § नेषधचरितम्‌ § [पञ 
न्न 
वह रेखा काजल की नहीं थी । कटाक्ष-विक्षेप रूप काम-विलासों ते वार. विद्‌ 
बार अपांग का स्पर्श करनेवाली पुतळी रूप नीळम की अत्यन्त काढी किणे | उदी 
ने कया अपने जाने का मार्ग रग लिया था १।।३९।। | ~ | काम 
असेविषातां सुपुमां विदर्भेजादृशाववाप्याञ्जचरेखयाऽन्बयम्‌। | 
भुजद्वयज्याकिणपद्ध तिस्प्रशोः स्मरेण बाणीकृतयोः पयोजयोः॥ १६ | 
अंजेन की रेखा से सम्बन्ध प्रात्त करके दमयन्ती के नेत्र कामदेव के द्वय 
बाण बनाये गये नीले कमलों की शोमा को प्रात करते थे ओर कामदेव कै | 
सुजाओं में प्रत्यंचा से उत्पन्न हुए घाव के 'निशानों का स्पर्श करते ये ॥३६॥ | 
तदक्षितत्काळतुळागसा नखं निखाय झष्णस्य झृगस्य चक्नुषी। 
` विघियेदुद्धतु सियेष तत्तयोरदूरयर्तिक्षतता स्म शंसति ॥२१५ [क्षा अः 
« काले हिरनों की आँखों के पास का क्षत सूचित करता थां कि विष धवादि 
अपना नख गड़ाकर उनकी: आँखें निकालना चाहता है क्योंकि सृष्टि के प दान 
उन्होंने दमयन्ती के नेत्रो के तुल्य होने का अपराध किया या ।॥1३७॥ | | 
विठोचनाभ्यामतिसात्रपीडिते वतंसनीलास्बुरुहृ्दयीं ख | 
तयाः प्रतिदन्द्रधिया5घिरोपयास्वभूवतुर्मीमसुताश्रुती ततः ॥२९ | 
नेत्रों के कान तक आने के कारण उनसे पीड़ित किये गये दमती ' | शि 
कानों ने नेत्रं के साथ स्पर्धा करने वाले जानकर दो नीले कमल अपने 5 | 
भूषण की तरह लगाये | ३८॥ 1 


` इः वतंसोत्पल्युग्ममेतया व्यराजदस्यां पतिते दावि. || 
कस्यचित 


: 1>-यहाँ अव्जनःरेखा की समानता घाव से तथा नेत्रों की न a 
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`| विदभेपुत्रीश्रवणावतंसिकामणीमहःकिंशुककामुकोदरे । 
॥ उदीतनेत्रोस्पल्याणसम्भृतिनेलं परं लक्ष्यमवेक्षत स्मरः ॥४०॥ 
कामदेव ने केवळ नळ को अपना निशाना बनाया । उसके पास दमयन्ती 
| | केकमछ रूप बाण थे तथा उसके कर्णफूलों के रतो की कान्ति रूप 
!िःषनुष के उदर में वार्णो की सामग्री थी ।।४०॥। 
| अनावरत्‌ तथ्यसृपाविचारणां तदाननं कर्णेळतायुगेन किम्‌ । 
| वबन्ध जित्वा मणिकुण्डळे विधू ट्विचन्द्रबुख्ञा कथितावसूयको ॥४१॥ . 
| स्या उसके मुख ने दो चन्द्रमाओं के प्रम से उसके साथ ईर्ष्या करने 
िमणि कुण्डळ रूप चम्द्रमाओं को जीतकर कर्ण-छता से बाँध दिया और 
| अनुसन्यान नहीं किया कि ईर्ष्या का अभियोग सचा है या इहा ! ॥४१॥ 
|भवादि भैमी परिधाप्य छुण्डळे वयस्वयाभ्याममितः समन्वयः । 
पिदाननेन्दोः प्रियकामञन्मनि श्रयद्ययं दौरुधरीं धुरं धुवम्‌ ॥४२॥ 
कोई सखी कुण्डल कान में पहना कर दमयन्ती से बोली--“दमयन्ती, h 
॥ इुप्डह से तुम्हारे मुख-चन्द्रःका दोनों ओर उत्तम सम्बन्ध नळ के काम 
उसि में दुरुघरा' योग के मार का निश्चय-पूर्वक आश्रय करेगा” ॥४२॥ 
|िशितं यावकरागदीक्षये लगत्तदीयाधरसीस्नि सिक्थकम्‌। 
"एज तत्रेव निवस्तुसुत्सुक॑ मधूनि निर्धूय सुधासधर्मिणि ॥४३॥ / 
` उसके होठों पर महावर का रज्ञ चमकाने के लिए लगाया गया मोम मु 
झेड अमृत के समान अधर में रहने के लिए उत्कष्ठित होकर उतके नीचे 
शेठ की सीमा में चिपक गया ॥ ४३॥ ; 
भरेण बीणेत्यविशेषरां पुरास्फुरत्‌ तदीया खळ कण्ठकन्दली । - 
वाप्य तत्रीरथ सप्त भौक्तिकासरानराजत्‌ परिवादिनी स्फुटम्‌ 1४४) 
| चन्द्रमा के इधर उधर बुद तया शक हों तब दुरुषरा योग होता है। 
३ रैप योग में उत्पन्न हुआ पुत्र वृद्धि को प्राप्त होता है उसी तरह तुम्हारे कुण्डला- 
र, ऐेख-चन्त्र के दर्शन से नल के काम की वृद्धि होगी ! 
ON नियः क्री: होतै. Digitized 
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प सात तार की वीणा के समान माळूम हुई ॥४४॥ 
उपास्यमानाविव शिक्षितुं ततो अुत्वमभ्रोढस्णाळनालया। | 
रणाजतुमाङ्गलिकेन संगतो झुजो सुदत्या व्येन कम्बुनः ॥|४५॥। | 
मङ्गल के कारण रचे गये शङ्क के कङ्कणों से युक्त दमयन्ती की पुश नित 
, देसी शोभायमान हुई मानो अप्रोढ़ मुणाळ-नाळ उसकी भुजाओं से बुझा या 
सीखने को उपासना करते हों ॥४५॥ 
पदद्दयेऽस्या नबयावरञ्जचा जनेस्तदानीयुदनीयतापिता । . 
चिराय पद्मो परिरभ्य जाग्रती निशीव विम्छिष्य नवा रविद्युतिः ॥४९॥ | 


करके रात्रि के आने पर उनसे जुदी हो गई थी || ४६॥ hl 
कृतापराधः सुतनोरनम्तरं विचिन्य कान्तेन समं समाग | गत 
स्फुटं सिपेवे कुसुमेपुपाबंकः सरागचिहश्वरणो न यावर 1. 
वह महावर नहीं थी । पहले दमयन्ती का अपराध उदकी वण| 

की जळती हुई अग्नि अब नळ के साथ समागम देखकर 
करने के लिए आइ यी ॥४७॥ | 
स्वयं तद्ङ्गेषु गतेषु चारुतां परस्परेणेव वि ॥ 
किमूचिरेऽलङ्करणानि तानि तद्वथैव तेषां करणं बभूव ह (प 
र भूषणों के विना ही दमयन्ती के अङ्ग सुन्दर थे | वे एक bt 
करते थे इस कारण भूषणा ने क्या किया ! उनका बनाता र्यम्‌. | 
कमाधिकासुत्तरमुत्तरं श्रियं पुपोष यां भूषणचुम्बने नदः || 
पुरस्तस्थुषि रामणीयके तया बबाधेऽत्रथिवु | 

सोन्दर्य का प्रत्येक उत्तरोत्तर रूप जो उसने भूषण नदय बा 

कम से उत्कष को प्रास हो रहा था जिससे उसने नया र 

:-0 अजे व्काएम'अवचिः!की श्फ्ठ्स्मः लीड सी! 85%॥॥197/8 eGang 


“न 


यल लो के तुल्य--अत्वस्त श॒ुद्ध--दर्पण के मण्डल में अपने मुख का प्रतिविम्ब 
बे हुई दमयन्ती ऐसी साळूम हुई मानो वह अपने मुख को प्रतिबिम्ब रूप 


.॥॥३ पास ले जाकर उन दोनों का तारतम्य देखती हो ॥५०॥ 


| वितस्तदास्येन कळानिविदेधे हिंचन्द्रधीसाक्षिकमायकायताम्‌ । 
र| त्रापि जिग्ये युगपत्‌ सखीयुगप्रदर्शितादशेबहूभविष्णुना ॥५१॥ 
| उसके मुख से जीता गया चन्द्रमा माया से शरीर घारण करके जिनको 


॥ोझ्युग्मार्पितदपेणडये तदास्यमेकं वहु चान्यदम्युजम्‌ | 
निर्वाप्य निशासमाधिमिस्तदीयसालोक्यमितं व्यलोकयत ॥५२॥ 
|| पतियों ने जो दो दर्पण सामने रदखे उनमें क्या एक ही दमयन्ती का 
शी पा तया अन्यः कमल ये ! हिम के बीच में निशा की समाधि में अपना 
^ समास करके कमळ उसके मुख के दुंल्य होते देखे गये ॥५२॥ 

| 'शदामेतिमिलच्छिळीमुखेवेता विभूषामणिररिमकाुकेः 

| लक्षि उक्षे्नुषामसौ तदा रतीशसवस्वतयाऽभिरक्षिता ।५३।। 
हे अपने भूषणा के रत्नों की प्रभा रूप धनुर्षों से घिरी हुई थी । उसे 
फूलों की माला समझ कर जो भौंरे आते ये वे ही वाण थे। वह 


झा सर्वस्व थी इस कारण हजारों घनुष उसकी, रक्षा करते मादस होते 


1 1१॥ 


) 


। | पिशेषतीयै रिव जहुुनन्दिनी गुशैरिबाजानिकरागभूमिता 


है (Nt 
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(जगाम भाग्येरिव नीतिरुष्ज्वकैविंभूषणैस्तत्‌ सुषमा महाघेताम्‌॥५४॥ | 
ज््यशे ्सखिप कुद इ प्रतिविशों!से आशय छाततवाब्रा। 8089100 09847 kes 
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तीथों से, सहज अनुराग गुणों से तथा नीति भाग्यों से हो जाती है॥६४॥ | 


नलात्‌ स्ववेश्वस्यमनाप्तुमानता नृपस्रियो भीममह्ोत्सवागता; 
तद॒ड्विलाक्षामद्धन्त सङ्गळं शिरःसु सिन्दूरमिव म्रियायुपे। 
जो भीम के महोत्सव में आये थे उन शजाओं की स्रिया. नह 
अपना वैधव्य बचाने के लिए दमयम्ती को प्रणाम करती यीं | वे को 
पतियों की आयु के लिए माङ्गलिक लिन्दूर के समान अपने (सरों ए _ 
चरणों की महावर लगाती थीं ॥५५९॥ 


अमोघभावेन सनाभितां गताः प्रसज्ञगीवाणुवराक्षरखजाम्‌। ।; 

/ ततः प्रणग्राधिजगाम सा हिया गुरुगुरुत्रह्मपतित्रताशिषः 
फिर गुरू आदि के चरणों को प्रणाम करके शरमीली दमयन्ती 

पिता का, ब्राह्मणों का और पतित्रता स्त्रियों का आशीर्वाद पाया जो 
देवताओं के वरों की वर्ण-माल के तुस्य था ॥५६॥ जन्म 
तथैव तत्काल्मथानुजीविभि प्रसाधनासज्ञनशिल्पपाणे' 
निजस्य पाणिम्रहणक्षणोचिता कृता नळस्यापि विभोर्विभूष 

` उसी समय उसी प्रकार गहनों से सजाने के शिल्प के विशेष 
अपने खामी नल को भी विवाइ-काळ के योग्य भूषणों से सजाया |! 
चपस्य तत्राधिकृताः पुनः पुनर्विचाये तान्‌ बन्धमवापिपन्‌ *१ 
कढापळीलोपनिधिगैरुत्यजः स येरपाळापि कलापिस 
इस काम में छगे हुए मनुष्यों ने बार वार विचार कर राजा 

बघे क्योंकि उन्होंने पद्ध छोड़ने वाळे मोरों की कलाप-छीला म 
लेकर खीकार नहीं किया था ॥५८॥ 


पतत्रिणां द्राधिमशालिना घनुर्गुणेन संयोगजुषां ॥ 
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ने कामदेव के बाणों की शोभा पाई जो उसके बनुष' की चिर-परिष्त 


13 ho स्यैरन्नोचम्रयेन मण्डितो रराज राजा मुझुटेन मूद्धेनि । 

॥|सीपकानां स हि कस्पभूरुहश्वतो विसुञ्जन्निव मञ्ुमञ्जरीम्‌॥६०॥ 

गिर पर अमूल्य रत्नों से बनाये गये मुकुटों से शोभायमान राजा याचको 

का दान देने से ऐसा माळूम हुआ मानो कल्पवृक्ष रतनांकुरों की पर- 

ग दान करता हो ॥६०॥। " 

| ढस्य भाळे मणिवीरपट्टिकानिभेन लग्नः परिधिर्विधोवेभो | 

छा शशाझ्राधिकरूपतां गते तदानने मातुमशक्लुवन्निव॥६१॥ 
| खों से जड़ी हुई वोर-पुरुषों के ललाट में वाँधने की सुवर्ण-पढ्िका के 

र के ललाट में चन्द्रमा का परिवेष शोभायमान हुआ जो मानो उस 

चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक सुन्दर होने के कारण उतका पूरा मुख घेरने 

१ समर्थ नहीं हुआ ।।६१॥। 

1 भेम्याः खलु मानसोकस॑ जिघांसतो धैयैभरं मनोभुवः। 

भि तढत्तुलचित्ररूपिणी धतुःसमीपे गुलिकेव सङ्गवा॥६२॥ 

भें के पास नळ का तिलक धनुष के पास तैयार रक्‍खी हुई गोली के 
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` ओ मारना चाइता या ॥६२॥ त 
शौ त या चन्द्नविन्दुमण्डली नळीयवक्तेण सरोजताजना। 
१श्रिता काचन तारकाखखी कृता शशाङ्कस्य तयाझवर्षिनी ॥६३॥ 
[से कमळ को जीतने वाळे चन्द्र रूपी मुख पर गोळ चन्दन का तिलक | 
गया | उसने चन्द्रमा के मध्य में स्थित किसी सुन्दर तारे की शोमा | 
॥६३॥ र री 
 बेदरिनक्वाममेत्युदूढतां| नलस्य भेमीति हरेदुराशया । | 
रिन्दु: प्रहितः किमस्य सा न वेति भाले पठितु ठिपीमिव ॥६४॥ | 
केश-पाश की घनप की डोरी के, कलियों की बागों के तथा नल डी | 
"वानत टे दा ८23 Mea EY Slane Ban 
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“जब तक दमयन्ती अग्नि को प्रदक्षिणा नहीं करेगी तब तक नढ़ ह र द 
साथ उसका विवाह नहीं हो सकता?--यह सोचकर--नळ के माळ में दुर्ग १ 
यन्ती लिखी है या नहीं--इस चिन्ता से निराश हुए इन्द्र ने क्या विधाता ः 
लिखी अक्षर पंक्ति बाँचने के लिए चन्दन-तिलक के रूप में चनमा गे 
भेजा १ ।।३४॥ | 
कपोपालीजनिजानुविम्बयोः समागमात्‌ कुस्डलमण्डलद्यी। ¦ 
नस्य तत्काळमवाप चित्तभूरथस्फुर्चक्र चतुष्कचारुताम्‌ ॥६६ 

उस समय नळ के गोळ कुण्डळो ने कपोलों की सतह पर अपना प्र 

विम्ब पड़ने कें कारण कामदेव के रथ के चार पहियो की शोमा घारण की ॥६४ 
भ्रितास्य कण्डं गुरुविप्रवन्दना द्विनञ्नमोलेश्चिवुकाम्रचुम्विनी | | 
अवाप झुक्तावलिरास्यचन्द्रमशस्रवत्सुधातुन्दिङविन्दुबुमदताम्‌॥६॥ 

नळ के कण्ठ में पड़ी हुई मोतियों की दार-लता गुरुओं तथा ए 

` प्रणाम करने के लिए शिर नीचा करने में ठोड़ी के अग्रमाग का से| 
उसके मुख-चन्द्र से गिरती हुई सुधा के बड़े बड़े बिन्दुओं के समूहों के क प्या 
मालम हुई ॥६६॥ | व. 
यतोऽजनि श्रीबेळवान्‌ बळं द्विषन्‌ बभूव यस्याजिसु वारणे पे 

अपू पुरतू तान्‌ कमळार्थिनो घनान्‌ समुद्रभाव॑ स बभार ते ` 

नळ की भुजा समुद्र के समान थी । उसी से लक्ष्मी उत्पन $ 

। ही शत्रु निवारण करने से संग्राम में से शत्रु -सेन्‍्य माग गया। तब 
रो गया। उसने ही निरन्तर लक्ष्मी की प्रार्थना करनेवाले यांच 
किया | समुद्र से लक्ष्मी का प्रादुर्माव हुआ । समुद्र के ही है 
में बलवान्‌ हुआ । समुद्र जळाथीं मेघों की याचना पू 
झताथंयन्नाथजनाननारतं वभूव तस्यामरभूरुह* 
तदीयमूले निहितं द्वितीयबद्रवं दधे कङ्कणम 


ट च प्राथना पूर्ण करने से उसका हाथ कस्म 
छाई पर प 
() ५१छुछ॥६४॥१/ ई llection, Varanas [क जु dhanta eGan 
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दोमेण्डनमण्डळीजुपोः स वजञ्रमाणिक्यसितारुणत्विषोः । 
दि वर्षन्‌ द्शदिङ्सुखोन्सुखो यराःप्रतापाववनीजयार्चितौ ॥६९॥ 
बाहु-भूषण पर आश्रित वज्र॒ ओर मानक की क्रम से इवेत तथा अरुण 
तिके बहाने नळ ने द्या दिशाओं में फैलते हुए तया परथ्वी को जीतने छे 
नि किये यद्य ओर प्रताप को प्रकाशित किया ॥६९॥ 
_॥समस्तापघनावलम्विनां विभूषणानां मणिमण्डळे नलः | 
&|िपरेसामवळोक्य निषफळीचकार सेवाचणदपेणापेणाम्‌ ॥७०॥ 
| गढ ने अपने सव अंगों पर पहने गये विभूषणों के घने मणि-मण्डल मे 
१ भाकार की शोभा देखकर प्रसिद्ध सेवकों के द्वारा अपण किये गये दर्पणों 
पिकल कर दिया ॥७०॥ 
कि रोकेन न केवळं चलन्सुदा तदीयाभरणापेणाद्युतिः । | 
शशि विस्फारितरत्नलोचनेः परस्परेणेब विभूषणेरपि ॥७१॥ ® 
१ निरन्तर हृष पातेः हुए लोगों ने ही नळ के अवयवो पर पहनाये गये. 

ऐपो की कान्ति केवळ नहीं देखी. किन्ठु रलरूप लोचन फेलानेवाळे अचेतन 
शाने भी एक दूसरे की कान्ति देखी ॥७१॥ | 
| (श वाष्णेयनियन्त॒क रथं युधि क्षितारिक्षितिश्जयद्रथः । । 
(| “पासूनुरिवाधिरूढवान्‌ स जन्ययात्रासुदितः किरीटवान्‌ ॥७२॥ | 
श पर नळ वाप्णेंय नामक सारथि से युक्त रथ पर किरीट नामक अजुन के 
आरूढ हुआ | नळ ने युद्ध में शबरु-रजाओं के जयदाता रथ भगा दिये! 
वेह वरात में बहुत प्रसन्न या ओर मुकुट पहन रहा यो | ज ने 
| यं थ को रण में मारा था और वइ युद्ध की यात्रा में ट 
॥७२॥ 
' नेखिदिवस्य वीक्षितुं रसोदयादप्सरसस्तसुज्ज्वलमू । 
[| _ पर्य शृतप्रसाधना व्यराजयत्राजपथानथाधिकमू 119३ है व 
dh रभ नामक स्वर्ग की सुन्दर नारी रूप 00208 कक, नळ ळी 
(|) अशरागा के कारण अलंकार धारण करके और बरें से आकर अत्यन्त | 
(0. .. वो इक पशा जी'भर्थि्मॉर्नि' हुं १1७%॥२७॥2०0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Rs 
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अजानती कापि विलोकनोत्सुका ससीरधूताद्धेमपि स्तनांशुकम्‌ । | 

कुचेन तस्मै चलते5करोत्‌ पुरः पुराङ्गना सङ्गळछ्ुस्भसम्श्वतिम्‌ ॥७९॥ । | 
नळ के देखने की उत्सुक तथा वायु से इटाये गये रतन के वज्र को नी 


जानती कोई स्री वरत के आगे जाते हुए नळ के आगे कुच से मंग | 
) का शकुन करने लगी ॥७४॥ | । 


| सखीं नळं दशेयमानयाङ्कतो जवादुद्स्तस्य करस्य कडूणे| |. 
विषज्य हारैज्ञरितेरतर्कितेः छृतं कयापि क्षणछाजसोक्षणम्‌ ॥७५॥ | ` 
किसी स्री ने हाथ से सखी को नल दिखाने में उत्संग से जल्दी उब र 
गये हाथ के कंकण से लगकर टूटे हुए हारों से विना जाने ही क्षणमात्र रण | 
फलों के समान धान्य फेके | ७५॥ | 
ळसन्नखादशसुखाम्बुजस्मितप्रसूनवाणीमधु पाणिपल्वम्‌ू । | 
यियासतस्तस्य नृपस्य जज्ञिरे प्रशस्तचस्तूनि तदेव योवतम्‌॥५९॥| | 
सियो का समूह जाते हुए नळ के भ-सूचक मंगळ द्रब्य के समान | ५; 
क्योंकि उनके नल-दर्पण, छुख कमल, मुसुकुराहट पुष्प, वाणी मं” दो 
पल्लव थे ॥७६॥ 9 
करखताम्वूछजिघत्सुरेकिका विळोकनेकाश्रविळोचनोत्पढा। 
मुखे निचिक्षेप मुखद्विराजता-रुषेव छीछाकमलं विलासिनी De 
किसी विलासिनी स्त्री ने -- जिसके नेत्र-कमळ एकाम्र होकर 085 
। रहे थे--हाथ में लिए ताम्बूल को खाने की इच्छा से हाथ पर । 
= लीला.कमल को मुख में रख लिया मानो उस पर क्रोध किया किं 
= में उसके मुख की समानता करता है ॥७७॥ 
कयापि बीक्षाविमनस्कढोचने समाज एवोपपतेः समर 
घनं सविद्न॑ परिरम्भसाहसैस्तदा तदाळोकनमन्वभूयत 
न उस समय किती सत्री ने उपपति के साह8-पूर्ण है. 
_ दर्शन में बड़ा विघ्न समझा | वह उस-मीड़ में ही अपनी मे 


भूयोऽपि भूपमंपरं प्रति भारती तां 
त्रस्यचचसूरुचळचक्षुषमाचचक्षे hs 
एतस्य काशिनृपतेस्त्वमवेक्ष्य लक्ष्मी: | 
सक्षणोः सुखं जनय खज्जनमझुनेत्रे ! ॥११३॥ 
| हुए हिरन के समान चंचल नेत्रवाली दमयन्ती से सरस्वती ने फिर 
|~" खंजन के समान सुन्दर नेत्रवाळी, तुम इस काशिराज के शरीर की 
देबकर नेत्रों को सुख दो ॥११३२॥ ; 
एतस्य सावनिभुजः कुलराजधानी 
` काशी भवोत्तरणधमेतरिः स्मरारेः । 
यासागता दुरितपूरितचेतसोऽपि 
| पापं निरस्य चिरजं विरजीभवन्दि ॥११४॥ 
| “कासी संसार-समुद्र तरने के लि महादेव की धर्म-नोका है । यह ह | 
| भे कुछ-राजघानी है । काशी में आकर बड़े-बड़े पापी भी अपने चिर 
सेचत पाप को दूर करके शुद्ध हो जाते हैं ॥११४॥ 
आलोक्य भाविविधिऋटेकलोकरूष्टि- 
कष्टानि रोदिति पुरा इपयैव रुद्रः । 
नासेच्छयेति मिषमात्रमधत्त यत्तां | 
संसारतारणतरीमस्नूजत्‌ पुरीं. सः ॥१६५॥ 


के कारण रो दिये थे । जब पूछा गया तब उन्होंने बहाने से 

मेरा नाम नही रका था इसी वजह से मैं रोता हूँ । उन्दी | र 

रोने वाळे ) ने इस पुरी को संसार समुद्र से पार जाने के लिण. 

है ॥११५॥ वलन र र 

वाराणसी निव्रिशते न बसुन्धणायां ' i [ 722 पा 
स्थितिमेखभु भुवने 
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३०६ । & नेषधचरितम्‌ ४8 ` [ एलः | 
तततीर्थयुक्तवपुषामत एव मुक्तिः 
[ सव्यात्‌ परं पद्मुदेतु सुदे तु कीदृक्‌ ॥ ११६ 
“काशी ऐश्‍्वी पर नहीं है । उसमें रहना स्वर्ग में रहना है । इसी काण 
उसके तीथों में शरीर छोड़ने वालों को मोक्ष! मिलता है | अन्य कित 
मनुष्या के आमोद के लिए स्वर्ग से बढ़कर पद मिळू सकता है १॥११६॥ 
सायुज्यस्‌च्छति भवस्य भवाग्धियाद्‌- 
स्तां पत्युरेत्य नगरीं नगराजपुच्याः । 
भूतासिधानपटुमद्यतनीसवाप्य 
भीमोळूवे ! भवति भावमिवास्तिधातुः ॥११७॥ 
ih “दमयन्ती, संसार-समुद्र के जन्तु इस नगरी में आकर सत्यका 3३१ |; 
) . करने में समर्थ महादेव के साथ एकता को प्राप्त होते हैं जैसे. “अछि” १५, 
. भूतकाल के अर्थ में छड विभक्त प्रास करके भू हो जाती है ॥११७ | 
निर्विइय निर्विरति काशिनिवासि भोगान्‌ 
निर्माय नमे च मिथो मिथुनं यथेच्छम्‌ । 
गोरीगिरीशघरनाधिकमेकभावं हि | 
शमोर्मिकङचुकितमञ्चति पञ्चतायाम्‌ ॥११८॥ _ |. 
“काशी में रहने चाळे स्री-पुरुष आपस में अनुराग-सहित मो र १ 


|. अनुभव करके तथा यथेच्छ वचन-विहार आदि की क्रीडा करे "तु 
____ समय पार्वती और शिवकी आधे आधे अग की एकता से भी भा 


परंपरा से युक्त शिव के साथ पूर्ण एकता को प्रास होते हैं ॥११८। | 
न श्रद्दधासि यदि तन्मम मौनमस्तु i 

कथ्या निजाप्ततमयेच तबाजु भूत्या । 
न. स्यात्‌ कनीयसितरा यदि नाम काइया | 
राजन्वती सुदिरमण्डनघन्वना भूः ॥ १९ 
“द्भयन्ती, यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करती 


हन 


Doras SN 


| दुग्दी अपनी आन्तरिक भावना से कहो कि मेघ मंडल का सुषण-घनुष 
करने वाले इन्द्रकी राजधानी अमरावती काशी से हीन नहीं है 
1॥११९॥ 


ज्ञानाधिकासि सुकृतान्यधिकाशि कुर्याः 
कार्यं किमन्यकथनैरपि यत्र म्र॒त्योः । 
एकं जनाय सतताभयदानमन्य- 
द्वन्ये ! वहत्यम्रवसत्रमवारितार्थि ॥१२०।। 

| “दे पुण्यवती दमयन्ती, तुम्हारा ज्ञान बड़ा उत्कृष्ट है। तुम काशी में 
करो) अधिक -कहने से क्या लाम १ काशी में मृत्यु होने से छोगें को 
hिपदान मिलता दै जो अमर होने का आश्रय है। वहाँ भागीरथी रूप 
ऐ मी साधन है जो याचकों का कमी निवारण नहीं करता |१२०॥ / 

भूभर्तुरस्य रतिरेधि मृगाक्षि ! सूता 2 ही. 

सोऽयं तवास्तु कुसुमायुध एव मूतेः | . \ 

भातं च ताविव पुरा गिरिशं विराद्ध- 

माराद्धुमाझु पुरि तत्र कृतावतारौ ॥१२१॥ र 
“हे मृगनयनी, इस राजा की तुम साक्षात्‌ रति होओ और यह याजा साक्षात्‌ - | 
देव हो | तुम दोनों कामदेव और रति के समान, शोभायमान होओ जिससे 
मिहो कि पहले क्रोधित हुए महादेव को शीघ्र प्रन्न करने के लिए काशी | 
सि भिमदेव और रति ने अवतार लिया है ॥ १२१॥ 
सुतरामधीती सोऽयं रहो नखपदेमेहतु.स्तनो ते। । 
शद्रिनाचरणकुडुमपक्करागसझीणेशहुरशशाइकळडकारे ॥१२२॥ | 
“दमयन्ती, इस राजाने कामदेव के सैकड़ों अनुशासनों का अध्ययन | 
ut ये नखों के निशानों से तुहारे स्तनों को मंडित करे ! ये निशान 
९ पती के चरणों के केशर की रक्ता से मिले हुए शंकर की चन्दा 


$ 18, करें मो2।॥ ₹२।९dlon, Varanasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
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३०८ ६ नेषधचरितम्‌ # [ एकादश! ` 


पृथ्वीश एष नुदतु त्वदनङ्गताप- 
माळिङ्च कीर्तिचयचामरचारुचापः । 
सङ्गामसङ्गतविरोधिशिरोधिदण्ड- 
खण्डिकनुरप्रसरसंप्रसरन्‌ प्रतापः ॥१२३॥ 
“इस राजा का आिंगन करके अपने मदन ज्वर का शीघ्र नाश होने | 
दो | इसका धनुष कीत्ति-समूह रूपी चामरों से सुन्दर है तथा संग्राम में मिहे « 
हुए बैरियों की गर्दनों को काटने वाडे-ऽस्तरे की तरह पैनी धार के-शरों ते | 
इसका प्रताप बहुत बढ़ गया है ॥१२३॥ 
वक्षस्त्वदुमविरद्दादपि नास्य दीर्ण वज्रायते पतनङ्कुण्ठितशत्रुश्रम्‌। « 
तत्कन्द्कन्द्ळतया भु जयोने तेओ वह्निनेमस्यरिवधूनयनास्बुनापि॥ १२४ | 
“तुम्हारे उग्र विरह से भी विदीर्ण न होनेवाळा इसका वक्षःप्यळ का के | 
समान दै | इस पर गिरकर शत्रुओं के शस्त्र भौंतरे पड़ जाते हैं । इसमे कर | क 
, के तुल्य वक्षःस्थल से निकली हुई भुजाओं से उत्पन्न हुई प्रतापाग्नि शत्रुओं की. 
द के नेन्र-वाष्प से शान्त नहीं होती ॥१२४॥ | 
| कि न दुमा जगति जाग्रति लक्षसंख्या- _ . 
/ स्तुस्योपनीतपिककाकफलोपभोगाः । 
स्तुस्तु कल्पविटपी फळसम्प्रदानं 
कुषेन स एष विवुधानसृतेकबत्तीन्‌॥१२५। | 
“जो कोकिलं और काको को फलों से एकसी 'जवन-बृत्ति देते ण ग 
लाखों इक्ष क्या संसार मे नहीं हैं १ परन्तु केवळ. अमृत से जीनेवाले दवता 


को अपने फल देने के कारण करपडक्ष स्तुति के योग्य है ।।१२५९॥ 
अस्मे करं प्रवितरन्तु जृपा न कस्मा- 

द्स्येव तत्र यदभूत्‌ प्रतिभूः कृपाणः । | 

` १--पंडितों और मूर्खो को दान देनेवाले तो अचेतन इक्षा के समाग क 

` राजा हैं पर यह काशिराज नही मोंगनेवाळे याज्ञिक आदि को भी दाग देतो |. 


0 रण यह कल्पवृक्ष हे । Mss र. 
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छः प्रवितरन्ति न ते तदेव 
नेदंकझपा. निजञक्रपाणकरग्रहाय ।१२६। 

“सब राजा इसे कर क्यों न दें क्योंकि खङ्ग हो इछको जमानत करता है | 
|स राजा कर नहीं देते हैं तब हाथ में इपाण लेने के लिए इसकी उम्र प्रइत्ति 
[फ़ी हे ॥१२६॥ 

एतटूलेः क्षणिकतामपि भूखुराप्र- 

स्पर्शायुषां रयरसाद्समापयद्धिः । 
स्कपेयकेवळनभःक्रमणप्रवाहे- 

वीहैरळुप्यत सहस्ररगवेगवेः ॥ १९७! 
“इसकी सेना के घोड़ो ने इन्द्र के घोड़े का गर्व नष्ट कर दिया है। वे 


| के कारण खुर के अग्रभाग से भी क्षण म! एव्वी नहीं छूते हैं | उनके 


51 


भव आकाश में जाने की परंपरा सावघानता पूर्वक देखने लायक दे? ॥१२७॥ . 


तद्वणेनासमय एव समेतलोक- 
शोभावलोकनपरा तमसौ निरासे । 
मानी तया गुणविदा यदनादृतोऽसो ` | 
तद्धूश्वतां सदसि ढुयेशसेव मम्छों ॥१२८॥ है 
काशिराज के वर्णन के समय नये आये हुए राजाओं की शोमा देखती >> 
दमयन्ती ने उसे अस्वीकार किया । राज-समा में गुण-आहिणो दमयग्ती 
|` द्वारा अनादर होने छे वह राजा इस तरह काळा पड़ गया जैसे कोई दुर्येश | 
हर । जड 
सानन्तानाप्य तेजःसखनिखिळमरत्पार्थिवान्‌ दिष्टमाज- 
.. श्वित्तेनाशाजुषस्ताच सममसमगुणान्‌ मुञ्चती गूढ़भावा । 
पारेवाग्वर्तिरूपं पुरुषमचु विदम्भोधिमेक माशी | 
निः तत्परीभूय भूपः ॥१२९॥ 


| जिस प्रकार परम रहस्यमयी और उभें अंगों से युक्त उपनिषद्‌ पृथ्वी, 
बन आ'को. वियम? अकेकी पर.) 


३१० कु नेषघचरितम्‌ & 


NNN 


re उ 
( जाति ), विशेष तथा समवाय और पंच संख्या-युक्त कर्म तथा गुणे द्र 
निषेध कर के अवाड_ मनस-गोचर, चेतन्य-घन, असीम आनन्दमय, पस. 
पुरुष ( पर ब्रह्म ) रूपी एक मात्र अद्वेत तत्त्व को लक्ष्य कर के उसका हे. 
पादन करती है और इस प्रकार ब्रह्म -परक ही अपने को प्रदर्शित करती है उसी, Ee 
प्रकार नळ में गूढ प्रीति रखनेवालो तथा सुन्दर अंगों बाली उत दमयन्ती ने |? 
भी चित्त में विवाह की आशा लेकर स्वयंवर में पधारने वाले, तेजस्वी, अनुपम 
गुणशाली, असंख्य नरेन्द्रौ एवं देवताओं का निराकरण करके अवर्णनीय 

बाले ज्ञानसागर, परमोत्वाइ-संपन्न एकमात्र नळ को ही अपने प्रणय का ल्स | 
बनाया और उसी में अपनी प्रीति-निष्ठा प्रदर्शित की । अतः वह भीमपुत्र ह 

| यन्ती उपनिषद्‌ के समान थी ॥१२९॥ ह | 

श्रीहष' कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं 

श्रीहीरः सुषुवे ज्ितेन्द्रियचयं मामल्ळदेवी च यम्‌। 
शरङ्गारासृतशीतगावयमगादेकादशस्तन्महा- 

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगो निसरगो्वळ॥ १३१ | 

कविराजो की पंक्ति के मुकुटों के अळंकार रूप हीरे भी हीर नामक |% 

तथा मामस्ल :देवी नामक माता ने जिस जितेन्द्रिय श्री हर्ष को जल | 

' उठके शगार रूपी अमूत के चन्द्र-सुन्दर नळ-चरित महाकाव्य मे 

gi सुन्दर य्यारद्त्रा सग समास सुआ || १३०॥ 


द्वादशः सगः । 


` प्रियाह्वियालम्व्य विळम्वमाविळा विलासिनः 
 समाजमाजग्मुरयो रशथोत्तमास्तमासञुद्रादपरेऽपरे 
` इसके अनन्तर अन्योन्य विलासी राजा दिगन्तों से कुष्डिन 


च्च | ` ६ भाषाटीकासहितम्‌ ६ ३११ 


~ 


ततः स भैम्या वृते वृते नृपेर्विनःश्वसद्धिः सदसि स्वयंवरः । 
चिरागतैस्तर्किततद्विरागितेः स्फुरङ्भिरानन्दमहाण वैनेवेः ॥२॥ 
उस समामे दमयन्ती का स्वयंवर जारी था | वहाँ पहले आये राजा तो 


`| चलत्पद्स्ततपदयन्त्रणेङ्गितस्फुटाशयामासयति स्म राजक । 

[| भ्रमं गता यानगतात्रपीयमित्युदीये घुयेः कपटाज्जनीं जनः ॥३॥_ 

| शिविका दंड-वाहकों ने दमयन्ती को राजाओं के समूह के बीच में खड़ा 

` हिया | दमयन्ती के चरण के इशारे से उन्होंने उसका आशय जान लिया या | 

| पालकी में वैठकर कर चलने पर मी श्रम होता है-यह बहाना किया ॥ ३॥ 
रृपानुपक्रम्य विभूषितासनान्‌ सनातनी सा सुषुवे सरस्वती । । 
विहारमारभ्य सरस्वतीः सुंधासरःस्वतीवाद्रेतनूरनूत्थिता! ॥४॥ ५ 
| | सनातनी घरस्वती ने आसनों को अलंकृत करते हुए राजाओं को दिखा 

11% कहा । उसकी वाणी अमृत समुद्रमे विहार करने से अत्यन्त आद्रं होगई « 
|| पै ओर बिना विलंब के ही वहाँ से निकली थी ॥४॥ 

वृणीष्व वर्णेन सुवर्णकेतकीःसूनवणदठुपणेमादतम्‌। 
निजामयोध्यासपि पावनीमयं भवन्मयो ध्यायति नावनीपतिः ॥५॥ 

|. “मुनहरी केतकी के फूल से अधिक गौरव ऋतुपर्णं राजा के साथ दुम जॅ 
पय णा करो | यह राजा तुममें चित्त लगाने के कारण अपनी पवित्र अयोध्या 
भैमी भूछ गया है ॥५॥ 

न पीयतां नाम चकोरजिहया कथव्रिदेतन्सुखचन्द्रचन्द्रिका । 

इमां किमाचामयसे न चक्षुषी चिरं चकोरस्य मवन्सुखस्पृशी । | 
“दमयन्ती, तुम चकोर की जिह्वा से, ऋतुपर्ण के मुख-चन्द्र की च ह 

अर किसी प्रकार पान करो | दुम अपने मुख में स्थित चकोर के नेत्र 

सरा चन्द्रमा दनी का पान क्यों नी कराती हो १ ॥६॥ 
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३१२ & नेषथचरितम्‌ ६ [ | । 
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अपां विहारे तव हारविभ्रमं करोतु नीरे प्रपदुस्करस्तरन्‌। | 
कठोरपीनोचचकुचह्टयीतटशुटत्तरः  सारवपारवोर्मिजः ॥७॥ ` | 
“दमयन्ती, सरयू की लहरों के--तुम्हारे अत्यन्त कठिन तथा उच्च स्नो 
के आसपास अत्यन्त विशीर्ण हुए और पानी में तेरते हुए--बुखबुले जल-बिहार 
में तुम्हारे हारका विभस घारण करें ! ॥७॥ ” जज 
अखानि सिन्धुः समपूरि गङ्गया कुळे किलास्य प्रसभं स भंत्स्यते | | 
विख्ये चास्य यशःशतेरदो सतां महत्सम्युखधावि पोरुषम्‌ ॥८॥. 
“इसके वंश में सगर-पुत्रो के द्वारा समुद्र खोदा गया और मगीप्य क 
द्वारा गंगा से मरा गया । इसके वंश में ही वळ पूर्वक रामचन्द्र के द्वार उश 
बंधन किया जायगा | उसी को अंबर इसका व्यापक यश आक्रान्त कर रही है । ४ रक 
बड़े आदमिर्या का पौरुष बड़ों के सामने ही जाता है ॥८॥ | 
एतद्यशःक्षीरधिपूरगाहि पत॒त्यगाघे. वचनं कवीचाम्‌। 
एतहुणानां गणनाङ्कपातः प्रसर्थिकीती; खटिकाः क्षिणोति ॥॥. | | 
“कवियों के शब्द इसके यश रूपी क्षीर-समुद्र के प्रकह मे ह 
` अगाषः स्थान में जा पड़ते हैं | इसके गुणों की. गणना वैरियो के पर "| 
खड्या का नाश करती है | ९॥ ` , 
भास्वद्दंशकरीरतां दघदयं वीरः कथं कथ्यता- | 
मध्युष्टापि हि कोटिरस्य समरे रोमाणि सत्त्वाडुराः | 

नीतः संयति वन्दिभिः श्रुतिपथं यन्नामवर्णावळी- 
न्त्रः स्तम्भयति प्रतिक्षितिश्चृतां दोस्तम्भङुम्भीनसा^ | | 
“दमयन्ती, सूर्य-वंश के अंकुर तथा वयः-संघिमे वर्तमान इं ' 
राजा की प्रशंसा कैसे की जाय क्योंकि युद्धम साढ़े तीन करोड गे" १ 
शूरता के अंकुर का काम देते हैं | इसके नाम के अक्षर रूपी मंत 5 oh 


९ नम --ननक, 


१--इसके गुण इतने हैं कि उनका गिनना अशक्य है । जैसे pe Rt पा 
करने से खड़िया धिस जाती है उसी तरह इसके गुणों की गणना इसके १ | 
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यों के ढारा शत्रु राजाओं के कान में आने पर उनक्री-सर्पो के समान- 
[रूप बाहुओं का स्तम्भन करते हे ॥ १०॥ 


ताद्ग्दी्थैविरिश्विवासरविधो जानामि यत्कदेतां 
शाङ्के यत्मतिविस्वमम्वुधिपयःपूरोदरे वाडवः । 
व्योमव्यापिविपक्षराजकयशस्ताराः पराभावुकः 
` कासामस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥११॥ 
“दमयन्ती, इस राजा का प्रताप रूपी सूर्य किस वाणी के पार नहीं पहुच 
है! यह शतरु-राजाओं के आकाश-व्यापी तारा ल्प यशों का सतौ है | 
का इतना लम्बा दिन बनाने में इस सूर्य का हाथ है । म समझती हूँ कि 
-जळ के प्रवाह के बीच में बड़वानल इसके प्रताप रूपी सूर्य का प्रतिबिम्ब 


॥११॥। 


वेष्याकीर्तिकळिन्द्शैलछ्ुतया नद्यास्य यद्दोदठयी- | 
कीर्तिश्रेणिमयी समागममगाहङ्गा रणप्राङ्गणे। . है 

त्तस्मिन्‌ विनिमज्य वाहुजभटैरारस्मि रम्मापरीः 
रम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराङम्वरः ॥ १२ | 

“इस राजा की दोनों बाहुओं से उन्न हुई कीतिं परम्परा, गक है। 

मो के पलायन से उतन्न हुई अकीति यमुना है। उन दोनों में के 

|िमे संयोग हुआ | तब क्षत्रिय योद्धा स्नान करके देह छोड़फर रम्भा ; 

MM आलिङ्गन के स्थान नन्दन-बन में कीडा के लिए चले गये” ।।१२।। 


E |; ; सरस्वत वाायविस्मयोत्यया । 
'| इति शुतिस्वादिततद्गुणस्तुतिः सः मनोरन्वयमन्वमन्यत ॥१३॥ 


रिरस्तिरःकम्पनयैब भीमजा न तं 
| दमयन्ती ने ऋतुपर्ण के गुणों की स्ति का खाद कानों से ळे लिया पर | 


कि साधारण 
` ("सूर्य ही दिन बनाता है पर ब्रह्मा का दिन इतना लम्ब है 
से नह बना सकता । वह ऋत॒पर्ण के शौर्य के सूर्य से बनाया गया माइ 
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आ किया ॥१३॥ 
युवान्तरं सा वचसामधीश्वरा स्वराशृतन्यक्कतमत्तकोकिला। 


फिर अपने खर-रूपी अमृत से मत्त कोकिळ का तिरस्कार करने वाली 

सरस्वती चन्द्रमुखी दमयन्तीसे जिस दिशा में एक अन्य युवक बैठा था उस तस. 
हाथ का इशारा करके उसका वर्णन करने लगी | १४॥ 

न पाण्ञ्यमूमण्डनमेणलोचने ! विलोचनेनापि नृपं पिपाससि। 

शशिप्रकाशाननमेनमी क्षितुं तरङ्गयाऽपाङ्गदिशा दशोर्त्विपः॥१॥ 

¦ ° मृगाक्षो, क्या तुम नेत्रो से पांड्य देश के चूडामणि इस राजा का प 

नहीं करोगी ! चन्द्रमा के समान प्रसन्न सुख वाळे इस गजा को देखने के ब्पिं 

तुम नेत्रों की किरणों को अपांग के देश से चलाओ ॥१५॥ 

भुवि भ्रमित्वा$नवटम्वमम्वरे विहतुमभ्यासपरम्परापरा | 

अहो ! महावंशममुं समाश्रिता सकोतुकं नृत्यति कीर्तिनतंकी || 


“दमयन्ती, इस महाकुलीन राजा के आश्रित होकर कीतिं स्प | 


कुतूहल से नाचती दै । वह पहले पृथ्वी पर भ्रमण कर चुकी है 
विलम्ब के आकाश में विहार करने का अम्यासकरती है ॥ १६॥ 


इतो भिया भूपतिभिवैनं 


निजापिं साऽवापि चिरात्पुनः पुरी पुनः स्वमध्यासि विजासमि द 


“इसके मय से बन से वन में घूमते हुए राजाओं ने अर १ 


/ . अपनी पुरी को भी चिरकाळ के बाद फिर बन की बुद्धि से म 
वहाँ फिर अपना बिलास-मन्द्र बनाया ॥ १७॥ 
आसीदासीमभूमीवलयमळ्यजाळेपनेपश्यकीर्तिः 
सप्ताकूपारपारीसद्नजनघनोद्वीतचापप्रतापः । 
वीराद्स्मातत परः कः पद्युगयुगपत्पातिभुपाविभूय 
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ह| ।दमयन्ती, इस वीर से उत्कृष्ट और कोन है! इसकी कीति समुद्र की 
||| हरित भूमंडळ के चन्दन के अङ्गराग रूप भूषण के समान हैं । सातो 
| के तीर पर रहने वाले लोग इसके प्रताप का गान करते हैं | इसके चरणों 
॥॥ ॥ एक साथ गिरते राजाओं के असंख्य चूड़ा रत्न रूप ताराओं की किरणों के 
रे छा में नख रूपी चन्द्र अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हैं ॥ १८॥ 

छ) मङ्गाकीतिमषघीमलीमसतमप्रत्यर्थिसेनाभट- 

| धश्रेणीतिन्दुककाननेषु विळसत्यस्य प्रतापानङः । ` 
तस्मादुत्पतिताः स्फुरन्ति जगढुत्सङ्गो स्फुलिङ्गाः सुट 

' भालोद्ध्तभवाक्षि भाजुहुतभुग्जम्मारिद्म्मोल्यः ॥१९॥ 

| "इसकी प्रतापारिन पराजय से उन्न हुईं अकीतिं रूप मसी से अत्यन्त 
३ न शतु-सैनिक तथा झूरों की श्रेणी रूप तिन्दुक-काननों में विलाल करती 

| भढ में उत्पन्न महादेव का तीसरा नेत्र, अग्नि, सूर्य तया इद्र का वज़ 
1 "को प्रतापारिन से निकछे हुए चिनगारे हैं जो संखार के मध्य में चमकते 


| सङ्गामाङ्गणसीम्नि जङ्गमगिरिस्तोमञ्रमाधायिमिः । 
| पवीन्द्र  प्रथुरेतदुमसमरम्रेक्षोपनम्रामर- 

| श्रेणीमध्यचरः पुनः क्षितिधरक्षेपाय धत्ते घियम्‌ 0 

|, देमयन्तो, इसके उम्र संग्राम देखने के लिए आये हुए देवताओं 

१ देवत्व को प्रात हुआ राजा पथु फिर पर्वत उख़ाइने का इरादा करता 

| युद्ध के मैदान के अहते में यहाँ से वहाँ जाते तया चलायमान 

hh रान्ति पैदा करते हाथियों की सेना ने भूमि का सब प्रदेश प्रास कर, 
|... ` 

| रीति तिरसि नलु स्वामिनि ! पश्य कोतुम्‌ i 

3 सौघाम्रनरे पटाब्वळे चल्लेडपि क्स्य पदापणग्रहः ॥२९। 
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जरा यह तमाशा तो देखिए---राजमह के ऊपर फहराती हुई चञ्चड पान्न 
की झालर पर अपना पंजा रखने के छिए. एक कोआ वार-वार उद्योग क्र 
रहा दै” ॥२१॥ 
ततस्तदप्रस्तुतमापितोट्थितेः सदस्तदश्वेति हसेः सदःसदाम्‌। 
स्फुटाउजनि म्छानिरतोऽस्य भूपतेः सिते हि जायेत शितेः सुळक्यता॥२| र॒ 
दासी के अप्रस्तुत बचन से सभ्य हॅसने लगे जिससे सभा सफेद शे गई॥ " 
इस राजा का रंग काला पड़ गया | सफेद वस्तुओं में काळा वर्ण दुगमता ध: 
म्रकट दो जाता है ॥ २९॥ | | 
ततोऽनु देव्या जगदे महेन्द्रभूपुरन्द्रं सा जगदेकवन्द्यया । 
तदाजेवावर्जिततजेनीकय़ा जनी कयाचित्‌ परचित्स्वरुंपया ॥२१॥ ए 

उत समथ जगत्‌-की एक ही पूजनीय, श्रेष्ठ चित्स्वरूपवाली तथा ह | 
सरस्वती ने महेन्द्र देश के स्वामी की तरफ अपनी उँगडी उठाकर दपर्ण 
से कह्म-- ॥२३॥ 4 
` स्वयंवरोद्वाइमहे वृणीष्व हे ! महेन्द्रशेळस्य महेन्द्रमागतम्‌। । 
कलिङ्गजानां स्वकुचट्टयश्रिया कलिं गजानां श्वणु तत्र कुम्मयोः॥९ 6 
“दमयन्ती, सवयंबर के उत्सव में आये हुए महेन्द्र शैल के सामी ४! 
पसंद करो । वहाँ तुम अपने दोनों कुर्चो की लक्ष्मी के साथ किंग || 
उतन्न हुए दायियों के कुंभों को कलह सुनना ॥२४॥ ] 


6 ^ | |. 
अयं किलायात इतीरिपौरवाग्भयाद्यादस्य रुरा क ह 
थुतस्तदुरस्वापिरस्तवक्षराः पठड्धिरत्रासि थुकेवनेःपि ९ ` | 
“सुना जाता है कि-राजा आया-यो कहनेवाले पुरजनों की १) 


भीत होकर इसके रिपु वन में भाम गये | यह भी बथा हुआ 3. 
निद्रा में वे इन्हीं शब्दों के प्रलाप से डर जाते थे और तोते शन || 
नकल करते ये ॥२५॥ ह). 

इतखसद्विङुतभूशचदुज्झिता प्रियाउथ दृष्टा वतमान 
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! ह हमारे यहाँ के चन्द्रमा की चाँदनी शीतळ होती है ॥२६॥ 

| इतोऽपि किं वीरयसे न कुतो नृपान्‌ धनु वोणरुणेवेरांचदान्‌। 

१| गुणेन शुद्धेन विधाय निर्भर तमेनमुवींवलयोबेशी वशम्‌ ॥२७॥ 

{|| “दमयन्ती, क्या तुम इस राजासे अधिक झूर नहीं हो! यह राजा तो 

|, वाण ओर प्रत्यंचा की सामग्री से शत्रुओं को वश में करता है लेकिन 

| सशी से भी अधिक सुन्दर होने के कारण इसको सोन्द्यांदि गुणों से-- 

य ही वश में कर लोगी ॥२७॥ 

॥ एतद्भीतारिनारी गिरिबिलविगलद्धासरा निःसरन्ती | 
स्वक्रीडाहंसमोहय्रहिळशिशुझशम्रार्थितोज्िद्रचन्द्रा । . | 

ब आक्रन्दद्धरि यत्तज्ञयनजलमिलबन्द्रहंसानुविस्व - 

परयासत्तिप्रहृष्यत्तनयविहसितेराश्वसीन्न्यश्वसीच्च ॥२८॥ 

| इससे डरे हुए शत्रुओं की स्त्रिया पर्वतों छी कन्दराओं में अपने दिने... 

भि । रात्रि में कंदराओं से बाहर निकलती हैं| तब बालक अपने क्रीड़ा व हे 

भि भ्रांति से चन्द्रमा मागते हैं । उसके आग्रद के कारण स्त्रियों बहुत रोती | 

फिर बहुत से आँहुओं में चन्द्रमा. का प्रतिबिम्ब देखकर बाळक प्रसन्न 

सब उनको तसली होती है ॥२८॥ 


| कम्पं सात्त्विकभावमन्नर्तिं रिपुक्षोणीन्द्रदारा धरा । 
| भस्येवाभिसुखं निपत्य समरे यास्यद्धिरूध्व i 
पन्था भास्तति दृयते बिल्मयः प्रलर्थिमिः पार्थिवैः ॥२९॥ > 


| में इसके सामरे | 
हिलि मात! के (ल अकी By Siddhanta eGangotri Gyaan ko 
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NNN 
इस्त्रो से मरकर ऊपर जाते हुए शत्रु राजाओं को सूर्य-मण्डल! के बीच मे| 
अपना रास्ता देख पड़ता है ॥२९॥ 

विद्राणे रणचत्वरादरिगणे त्रस्ते समम्ते पुनः 

- कोपात्‌ कोऽपि निवर्तेते यदि भटः कीया जगत्युद्धटः/। 

आगच्छन्नपि सम्सुखं विसुखतामेवाधिगच्छत्यसो ग 

द्रागेतच्छुरिक्ारयेण ठणिति च्छिन्नापसपेच्छिराः ॥३० |; 

“रे हुए तथा लड़ाई के मैदान से भागे हुए सब शत्रु ओ में से कोई बह 
यशवाल् योद्धा क्रोध कर के यदि फिर लोटता है तो वह इसके सामने आझ 
ही विमुख हो जाता है क्योंकि शाप्र ही इसकी छुरी को घार से कट कर उल 
शिर जमीन पर लोटने लगता है?? |॥३०॥ 

ततस्तदुर्वीन्द्रगुणाद्धुतादिवे स्ववक्रपद्मेऽङ्ञळिनालदायिती। | 
। : ` विधीयतामाननमुद्रणेति सा जगाद वैद्गध्यमयेन्गितेव ताम्‌ ॥१॥॥॥. 
/ _ तब मानों उघ राजा के अद्‌भुत गुणों के आश्‍चर्य से अपने मुल-कमह 
ऊपर उंगली रूप नाळ रखकर चतुरता से युक्त चेशवाली दमयन्ती ने सर | 
से कहा कि मोन रहो ॥३१॥ 

अनन्तरं तामवदन्नृपान्तरं तदध्वदृक्तारतरङ्गरञ्गणा। | 

ठृणीभवत्पुष्पशरं सरस्वती स्वतीव्रतेजःपरिभूतभूतलम्‌ ॥२४ ` 

इसके अनम्तर अन्य वणंनीय राजा की ओर दृष्टि की तरगों बीग 
करनेवाली सरस्वती ने दमयन्ती से अन्य प का वर्णन किंबा जि 


तीव्र तेज से भू मण्डल को वश में कर लिया था तथा जिसके 
एक तृण के बराबर भी नहीं था || ३२॥ 


तदेव किन्नु क्रियते न का क्षतियेदेष तद्दूतमुखेन हर 
प्रसीद काञ्जीमयमाच्छिनत्त ते प्रसह्य र| 
यह कांचीपुर का राजा तुम्हारे पास भेजे गये दूत के की f 
_'चाइता है बही तुम क्यों नहीं करती हो ! इससे तुम्हारी ब ६ ८ 
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होकर इसे अपनी कांची ( =मेखला ) शिथिल करने दो ॥३३॥ 

| मयि ख्ितिनंग्रतयेव लभ्यते दिगेव तु स्तव्धतया विलह्यते । 

इतीव चापं दुधदाशुगं क्षिपन्नयं नयं सम्यशुपादिशहिषाम्‌ ॥३४॥ 

“घनुष लेकर और शत्रुओं पर बाण चलाकर यह राजा उनसे यह नीति 

मालूम होता है--हे शत्रुओ, मेरे पास नम्र होकर आओ | अविनीत 

निरे तो तुम लोगों को दिगंतरा में जाना पड़ेगा ।।३४। 
+समित्सम्सुखवीरयोवतज्रुटद्भूजाकम्बुसृणाखहारिणी । 

द्विषद्रणखणदृगम्बुनिजेरे यशोमरालावलिरस्य खेळति ॥३५॥ 

| «इस राजा की कीर्तिरूप हंस-पंक्ति शत्रु समूहों की ख्रियों के आँसुओं के 

गिह में खेलती है | युद्ध मे इसके सामने आये वीरों की स्त्रियां की शंखों 

॥ दूरी चूडियाँ दी मृणाल हैं जिनको यह भक्षण करती हैं॥३५॥ , 

` सिन्दूरयुविसुग्धमूधेनि . शृतस्कन्धावधिश्यामिके ' 

| व्योमान्तःस्पृशि सिन्धुरेऽस्य समरारम्भोदुरे धावति। | \ 

| जानीमो नु यदि प्रदोषतिमिरञ्याभिश्रश्न्थ्यािये 

प चाऽस्तं यान्ति समस्तवाहुजसुजातेजःसहस्रांवः ॥३६॥ 

| “दमयन्ती, युद्ध का आरम्भ करने के लिए उद्युक्त हुए इसके हाथी : 

ते हे तब प्रदोष के अंघक्कार से मिली हुई संध्या की आग्ति से सब क्षत्रियों 

|॥ भुजाओं के तेजरूपो सूर्य अस्त हो. जाते हैं-यह हम समझते है.| संध्या की 

त्ति इस कारण होती है. कि हाथी का मस्तक विनबूर की कान्ति से मनोहर 

| ` है उसके कन्धे तक काजळ का लेप लगा रहता है तथा”ऊंचा वह इतना 

| है कि आकाश का स्प करले ॥ ३६॥ 

| हिल्वा वैत्यरिपोरुरः खभवनं शन्यत्वदोषस्फुटा- 

| सीद्न्मर्कटकीटकरत्रिमसितच्छत्रीमवत्कोस्तुअम्‌ । 

इस्झित्वा निजसझ पद्ममपि तव्यक्तावनद्ीछत॑ ` 

ळतातन्तुभिरन्तरथ भुजयोः भीरस्य ब्रिभाम्यति ॥२७॥ . 


“1 दतत ै 
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भवन-विष्णु का वक्षःस्थल-छोड़ दिया है ओर अपना भवन-कमल-मी शो 
दिया है । विष्णु के वक्षःस्थल का कौस्तुभ लक्ष्मी के छोड़ने से शून्य होने के |; 

- दोष के कारण इकट्टी हुई मकड़ियों के जाले के समान लगता है और कमह |; 
मकड़ियों के रूच् से बॅघा मालूम होता है | ३७।। 

* सिन्धोजैत्रमयं पवित्रमस्जत्‌ तस्की्िंपू्ो द्रुतं 
यत्न ख्ान्ति जगन्ति सन्ति कचयः के वा न वाचंयमाः । 
यद्दिन्दुश्रियमिन्दुरञ्चति जलं चात्रिशय ृश्येतरो | 
यस्यासौ  जलदेवतास्फटिकभर्जागर्ति  यागेश्वरः ॥३८। | 
“इसने समुद्र के जीतनेवाले पवित्र कौर्ति्प सरोवर का एक आश्र पै. 


__ कारण इसके विषय में कोन से कवि मौन नहीं हैं.! चन्द्रमा तो इस सरोबर का न 

५ एक विन्दु है | इसके जल में प्रवेश करके तथा अहस्य रहकर कैडाश | 

ह स्फटिक के शिव लिंगरूप जल-देवता का. स्थान ग्रहण करता है ॥२८॥ | 

अन्तःसन्तोषवाष्पेः स्थगयति न दृशस्तािराकणेयिष्यः 

न्न्नेनानस्तिरोमा रचयति पुलुकभ्रेणिमानन्दकन्दाम्‌ | 

न क्षोणीभङ्गभीरुः कलयति च शिरःकम्पनं तन्न विद्मः 
शृण्वन्नेतस्य कीर्ती; कथमुरगपतिः प्रीतिमा 

“शेषनाग अपने नेत्रों से! इसके रुण सुनकर आनन्द'थुओ के कं Fk 

बन्द नहीं करतां है और न अपने शरीर पर आनन्द-कन्द रोमांच, दिए मी 

रचना करता है क्योंकि उसके रोम नहीं हैं । वह संतोष के कारण | 

नहीं दिलाता है क्योंकि उसे डर है कि यदि मैं शिर हिढाऊंगा तो 9. || 


जायगी | इस कारण इसकी कीतिं सुनकर शेषनाग अन्तःकरण सं का 


प्रीति किस प्रकार प्रकर करता है---यह हमें नहीं माळूम ॥३९॥ 
आचूडाप्रममज्ञयत्ञयपटुयेच्छल्यदण्डानयं . 
संरम्भे रिपुराजकुज्षरघटाकुम्भस्थळेषु स्थिरान्‌ | 
. सा सेवाख प्रथः प्रसीदसि तया नास्मै कृतसत्वत्छचः _ 
~O. Jangamwadi "म्पधोयंधितु 'तेज सान्तवरेःदण्डाम,अम्सा 
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| «बुद्ध शोने पर जय में चतुर राजा ने झत्रु-राजाओं की गज-घदा के कुमर 
ञं पर दूर तक गढ़ने से स्थिर हुए लोहे के शरों को पूंछ तंक पहु चा करें 
का मद दूर कर के तुम्हारी बड़ी सेवा की इस कारण तुम क्यों न प्रसन्न 
मो क्योंकि वे कुम्म-स्थल तुम्हारे कुचों की समानता के अभिलाषी ये, इससे 
मको कठिन दण्ड दे दिया गया” ||४०॥ 

| स्मितश्रिया स्क्रषणि लीयमानया वितीणेया तहुणशर्मेणेव सा । 
उपाहसत्‌ कीत्येमहत्त्वमेव तं गिरां हि पारे निषधेन्द्रवेमवम्‌ ॥४१॥ 
उसकी कीति वर्णन के योग्य थी पर नल को कीर्ति वर्णन के योग्य नहीं 
॥ इस कारण दमयन्ती ने मानों उसके गुण सुनने से उत्पन्न हुए सुख से प्राप्त 


॥िर्थ में उपहास किया ॥४१॥ 
।'नाक्षिल्कत्मीहसितेणशावकामसा5वभाणीदपरं परन्तपम्‌ । 

| तदिग्वलनश्रियां भुवा ख्वा विनिर्दिश्य सभासभाजितम्‌ ॥४२॥ _ 
| फिर अपने नेत्रां की कान्ति से हिरन के बच्चे को जीतने वाली बरखती 
पिसे पूजित दूसरे राजाको अपनी भौंह से पहले ही दिखाकर, दमयन्ती से 
|" ॥४२॥ 

| अपा नृपाणासुपरि चिन्न ते नतेन हा हा शिरसा रसादृशाम्‌ । . 
भवन्तु तावत्‌ तव लोचनाञ्चला तिपेयनेपालतुपालपाळयः ॥४२॥ 


(ही हे । ये रजा से शिर झुका कर प्रथिवी को देख रहे हैं। लेकिन तुम्हारे ; 
रि | अपांग नेपाळ देश के दर्शनीय राजा का पान करने के लिए अमर 
| ॥४३॥ 

| ऋजुत्वमौनश्चुतिपारगामिता यदीयमेतत्‌. परमेव हिँसितुम्‌। 

| अतीव विश्वासविधायि चेशितं वहुमंहानस्य स दाम्भिकः शरः ॥४४॥ 
_ "नेपाळ देश के राजा के बहुत से बड़े-बड़े बाण रदांभिक हे. | ये शत्रु का 


1--दाम्भिक अपने मनुष्य के साथ अनुकूल बतोव करने वाला, अच्छे व्यव, । 


(त्या ओ्ट-पान्त में विलीन हुईं मुसकुराहठ की शोमा से उस राजा का . , 


| 


“ew 


“दमयन्ती, यह बड़ा कष्ट है कि तुम्हारी इन राजाओं में से किसी पर भी . : 


बाळ दया दास करने वाला होता दै । 
3०१७० लगता ज्यास डा Siddhanta eGangotri Gyaan K 
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चना करने वाले, सीधे जाने वाळे, शब्द-रहित, कान तक, पहुँचने वाढे त्य 
: याण छेने वाले हैं ॥४४॥. र 
'रिपू्वाप्यापि .गतो$वकीर्गितामर्य॑ न यावळनरखनत्रती| 
भुशं विरक्तानपि २क्तवचरान निकल यत्‌ तानसजासजयुपि (४ 
“स॒ राजा का त्रत है कि में सबका रन करूँ इस कारण शत्रुओं के 
गरात करके भी इसने अपना ब्रत सङ्ग नहीं किया क्योकि इसे देखकर £ 
हुए शत्रुओं को बाणों से छेद कर इसने उनका रक्त-रंजन कर दिया ॥४६॥ |. 
“यतत्येतत्तेजोहुतभुजि कदाचिद्यदि तदा | 
'ृतङ्गः स्यादङ्गीकृततमपतङ्गापदुद्यः । 
/ अशोऽमुष्येवोपाजेयितुमसमर्थेन विधिना ‘4 
कक. . कथञ्चित्‌ क्षीराम्भोनिधिरपि कृतस्तत्मतिनिधिः ॥४९॥ _ 
“यदि सूर्य कभी इसके तेज रूपी अग्नि में गिर पड़े तो उक ४ 
` झी ली दशा हो,। किसी प्रकार भी इसका यश उसन करने के लि अ 

डुए ब्रह्मा ने बड़े-बड़े क्षीर-समुद्रों 'को इसके यश का प्रतिनिधि बनाया है (१ 
यावत्पौडस्यवास्तूभवदुभयहरिल्लोमरेखोत्तरीये व | 
सेतुप्रालेयशैलों चरति नरपतेस्तावदेतस्य | कीर्ति! | 

याबत्‌ प्राकप्रगाशापरिवृढनगरारम्भणस्तस्मसुद्रा" र्ग 
बद्री सन्ध्यापताकारुचिरचितशिखाशोण भो 
*... “दमयत्ती, सेतु और हिमाचल जहाँ तक हैं यहाँ तक इरी 8 
करता है। ये सेतु और हिमाचळ रावण और कुबेर की गभि na र 
' दक्षिण और उत्तर दिशाओं में हें । इनके श्याम और खेत ६ क 
इनकी रोमावली और उत्तरीय घारण करता है । १ रपर 
इन्द्र और वरुण के दोनों नगरो का आरम्भ बतलाते- 

पर्वता तक यह फैलता है । इन पर्वतों के शिखरों पर प्रातः है 
_कौ--ध्वजाओं के समान--संष्याओं की कान्ति से ढाल 0 
८) हि पल जीम ताएवाचा दा ट [ 
[३ रे १--प्रसन करना; i Igrtzed By Siddhanta oe Gya: 
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॥| बुद्धा चासिसुखं रणस्य चरणस्येचांदसीयस्य वा 

| बुद्धान्तः स्वपरान्तरं निपततासुन्मुच्य वाणावलीः । . 

| छिन्नं वावनतीभवन्निजभियः खिन्नं भरेणाथ वा 

ग राज्ञाऽनेन हठाहइिलोठितमभूडूमावरीणां शिरः ॥४८॥ 
नन हिस राजा ने हठ से शत्रुओं के शिरों को भूमि पर लोटने दियां | ये. 


झक गये थे ॥४८॥ 

' | न तूणादुद्वारे न गुणघटने नाश्रुविशिखं 

॥|  समादृष्टी दृष्टिने वियति न लक्ष्ये न च भुवि । 
नृणां पश्यत्यस्य कचन विश्चिखान्‌ किन्तु पतित- | | 
| हिषदक्षःपरभ्रेरुमितिरमून गोचरयति ॥४९॥ 

| 'थुद्ध का तमाशा देखने वाले मनुष्यों की दृष्टि इसके बाणों को किसी 

1 भी देख नहीं सकती दै-नं तरकस से निकाले जाये तव, न प्रत्यंचा में लगाये 

|. ५१, न कानतक खेंचे जॉय तब | न आकाश में जॉय तब, न पएख्वी पर, | 

र. शाने. पर | किन्तु गिरे हुए बहुत से शत्रुओं क॑ वक्षःस्थल के प्ररो | से 

|" अनुमान होता है? |॥४९॥ SR 


| ग वेदना प्रास करते हैं? ॥५०॥ 
{ i दासीह किमण्यसङ्गतं ततोऽपि नीचेयसतिप्रगल्मते ॥ र 
ही ेभासावुरितीरिणः"कुचा ज्यपेकदेतस्ितरि पद्यात, दत ५. Ko 
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राजा के नोकरों को लोगों ने क्रोध से इस तरह कह कर रोका-_'५ 
अच्छी सभा है ! इस में एक दासी चाहे जो कुछ कह देती है--उचित शे 
नहीं; अब दासी से भी नीची यह चेटी प्रगल्मता की सीमा को पहुँच गह है 
इस तरह सभा में कहीं नहीं होता” ।।६१।। 


अथान्यसुदिऱ्य नृपं कृपामयी सुखेन तदिङमुखसम्सुखेन सा। | 
दूसखसारं वदति स्म देवता गिणमिछाभूवदतिस्मरश्रियम्‌ ॥५ 

फिर कृग्रामयी सरस्वती ने एक अन्य राजा की तरफ मुँह कर के दमयति 

< से कहां | उस राजा की शोभा पुरूरवा के समान कामदेव से बढ़कर यी ॥९२ र 


विलोचनेन्दीवरवासवासितेः सिपैरपाङ्गाध्वगचन्द्रकाञ्चलैः | ' 
च्रपामपाङृत्य निभान्निभालय क्षितिक्षितं माळयमाळयं रुचः॥५३| अ 
` “दमयन्ती, नयनरूपी नीलोत्पला में स्थिति होने से सुरमित तथा अ 
` रूपी मार्ग में भ्रमण करनेवाली--चाँदनी के समान--दीसि की सवेत किरणों 
` किसी बदाने--छजा छोडकर--मल्यपर्वत के कान्तिमान राजा को देखो | 2 


* इमं परित्यज्य परं रणादरिः स्वमेव भग्नः शरणं मुधाविशत्‌ | 

न वेत्ति यज्रातुमितः तस्यो न दुर्गया शैलझुवाऽपि शक्ते 

“युद्ध से भागा हुआ घमंडी शत्रु इसे छोड़कर अपने घरच्या ५ 

क्योंकि वह नहीं जानता कि विषम पर्वेतों के दुर्ग भी इस राजा से उ 
नहीं कर सकते ।।५४।| 


अनेन राज्ञाऽर्थिषु दुर्भगीकृतो भवन्‌ घनध्वानजरत्रमेडुर 


तथा विदूराद्रिरदूरतां गमी यथा स गामी तव केल्यिळताम. 
“इसका वरण करने से प्रसिद्ध 'विदुराचल बढ़ता बढ़ता 


: ` उसके पास पहुँचतेः नहीं इससे व्यय न होने के कारण नये मेषों * | ! 
उत्पन्न हुए रलों से वह बड़ा परिपुष्ट हो गया है ॥५५॥ 
eS 
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्र्रदयर्थिएृथ्यी पतियुखकमळम्लानताशचङ्गजात- 
| | छायान्तःपातचन्द्रायितचरणनखब्रेणि रैणेयनेत्रे ! | 
| ग्ारिप्राणवावासूतरसळहरीभूरिपानेन पीनं टे 
| भूलोकस्येप सर्ता भुजमुजगयुगं सांयुगीनं विमतिं ॥५६॥ ८ 
| हिरन के बच्चे के समान नेत्र वाली, यह भूगोल का मर्ता राजा दो रण- | 
२ पजाओं को दो उपो के टमान धारण करता है। नम्र हुए शत्रुओं के 
मो की म्लार्न॑ता रूप भ्रमर-शोभा से इसके नख चन्ध के समान मालम ` | * 
(। इसकी भुजाएँ घमण्डी शत्रुओं की प्राण-वायु रूप अमृत-रस को तरज्गो | 
| पान करने से असन्त पुष्ठ हो गई हैं ॥५६॥ 


भध्याहार; स्मरहरशिरश्चन्द्रशेषस्य शेष 1 
प| स्याहेर्भूयः फणससुचितः काययष्टीनिकायः |. | ह, 
इम्धाम्भो घेसुनिचुलुकनत्रासनाशाभ्युपायः ज्र 

कायव्यूहः क्क जगति न जागत्येद कीर्तिपूरः ॥५७॥ 
इसकी कीतिं का प्रवाह किस लोक में प्रकाशित नहीं होता ! महादेव के र र: 
९ चन्द्रमा की एक कळा को यह परदरद कळाओ ठे पूर्ण कसा हे क्योंकि | 
में दोनों एक से हैं। शेषनाग के इजारों फर्नों दे शाल करनेके 
३ से पीने के भय. 
गह शरीर-यह्टियों का समूह है तथा--अगरूथ के बु र्क 
आ करने के लिए बड़ा मारी ठाघन-यर दुव के सई हा काय-व्यूह क 
७॥ ४ 


रज्षामस्य झतेन किं कळयतो हेतिं शतश्री हतं 


| 


ए sree 


a 


भए सवेपरच्छिदः किमपि नो शक्यं पर 
. तत्सह्यापगमं विनाऽस्ति न गति 

'चो शतघ्नी धारण करता है उसका सौ राजा क्य 
— ६ 
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अपने लकय का मेद करने में कभी चूकता नहीं है उसका लक्ष (नला) मै 
क्या कर सकते हैं ! जो इष्टि से दी पद्म (=कमल) को जीत लेता उसा फा 
संख्या के शत्रु वया कर सकते दै । इस कारण इसके शत्रुओं के छिए इफ 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है कि वे संख्या से परे हो जायें? ॥९८॥ | 
_ वयस्याया55कूतविदा दमस्वसुः स्मितं वितत्याभिदधेऽथ भाती। | 
इतः परेषामपि पश्य याचतां अवन्सुखेन स्वनिवेदनत्वराम्‌ 

फिर दमयन्ती का अभिप्राय जानने वाळी एक सखी ने हँस कर सस 

से कहा--“भारती, तुम अभ्व राजाओं को भी देखो जो तुम से अपना कग 
सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं? ॥५९॥ । । 


कृता&त्र देवीं वचनाधिकारिणी स्वमुत्तरं दासि ! ददासि का सती। . 
इतीरिणस्तन्नृपपारिपाखरिकान्‌ खभतुरेव श्चुकुटिन्यैवपंयत ॥६॥ 
उनके स्वामी की भ्रकुटी इस तरह कहते हुए परिचरों का ति कले 
लगी--“अविनीत दासी, सरस्वती ही वर्णन करने की अधिकारिी है| | 
बोलने वाली कोन हो” ॥६०॥ मही 
धराधिराज॑निजगाद भारती तदुन्पुखेषद्दिडिताइसूनिव्य | 
दमखसारं प्रति सारवत्तर॑ कुलेन शीलेन च राजसूचितम। ६ 

तब सरखती ने एक राजा के विषय में दमयन्ती से कहा बो 

चरित्र के कारण राजाओं में भरे और बलिष्ठ था और जिसे उसकी है 
आगे बढ़ कर सरखती ने दमयन्ती को दिखा दिया था ॥६१॥ | 
कुतः इतेवं नवळोकमागतं प्रति प्रतिज्ञा$नवलोकनाय ती 
अपीयमेनं मिथिापुरन्दर॑ निपीय इष्टिः शिथिलस्तु वेष 4 
“दमयम्ती, तुमने खयम्बर के लिए आये हुए नेताओं * 1४ 

देखने की प्रतिज्ञा क्यो की है १ कम से कम इस मिथिला नगरी भी 
'पान करके अपनी दृष्टि को शिथिळ'हो जाने दो ॥६२॥ र. 
न पाहि पाहीति यदत्नवीरसुं समोष्ठ ! वमि 6 
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| “के शत्रुओं के शिर संग्राम-भूमि में अपना होठ दांतों से काट कर | 
॥ हैं“-दे ओड, तुमने इस राजा के सामने--रक्षा करो, रक्षा करो--नहीं - 
| 'एसी कारण हमारा मरण हुआ ॥ ६ ३॥| 


मुजे$पसर्पल्यपि दक्षिणे गुणं सहेषुणा55दाय पुरःप्रसर्पिणे । 
| धनुःपरीरम्भनिवात्य सम्मदान्महाहचे दित्सति वामवाहे ॥६४॥ 
| “बड़े भारी युद्ध में दक्षिण भुजा बाण के साय प्रपयञ्चां लेकर कान की 
ह जाती है तत्र सामने जाती हुई वाम बाहु को घनुष इष ते आइिज्गन | 


| चाइता है ॥६४॥ 

अस्योर्वीरमणस्य पार्वेणविधुद्वेराञ्यसञ्ञं यशः 

` सर्वाङ्गोञ्ञ्वलशर्वपर्वतसितश्रीगवेनि्वोसि यत्‌। 
तत्कम्युप्रतिविम्बितं किमु शरत्पजेन्यराजिश्रिय 

| पर्यायः किसु दुग्धसिन्धुपयसां सर्वानुवादंः किमु॥६५॥ 
| “इस राजा का यश पूर्ण चन्द्रमा के साथ सम्मिलित राज करने को तैयार | 
यह सब अंगों में उज्ज्वल कैछास की इवेत कान्ति के गर्व का दूर करनेवाला 
॥ बया यह शंख का प्रतिबिम्ब है १ दारू के मेघों की पंक्ति की शोमा' कह 
पि है! क्षीर समुद्र के दुग्ध की सब प्रकार से पुनदक्ति है! ॥६५॥ 
| निश्चिश्रुटितारिवारणघटाकुम्भालिकूटाउवट- कक, 
| ; ह स्थानस्थायुकमौक्तिकोत्करकिरः केरस्य लायं करः हे र र 


छुण्णासु क्षितिषु क्षिपन्निव यशः 
“किस ने इस राजा का हाथ नहीं देखा तुर्क 
थियों के कुम्मो की हडियो के गड्ढे में पड़े हुए मोतियों को बखेरत हेः र 
हाथी, पैदछ, रथ तथा घोड़ों से युक्त सेनाओंबाळे युद्धो में जाते 


| 
| 
| 
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घोड़ों के खुरों से खोदी गई भूमि में यशरूपी शश्च को उत्पन्न करणेव बेगी. | 


` भी व्यय न होने के कारण एकत्रित हुए फलों के भार के वहाने अल छी 
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को मानों बोता है ।।६६।| 
अर्थिश्रंशवहूमवरफछभरव्याजेन कुब्जायितः 
सलास्मिज्ञतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रुमः | 
- आस्ते निव्येयरन्नसस्पदुद्योद्म़ः कथं याचकः 
श्रेणीवजनदुयेशोनिबिडितत्रीडस्तु रल्राचछः ॥६७। 
कल्पवृक्ष केवळ कल्पित वस्तु देता है पर यह राजा अत्यन्त दानी हेते 
कारण आकस्मित भी देता है । इस कारण कल्पवृक्ष यःचको के न होते ते ब 


किसी तरह बड़े कष्ट से रहता है पर स्त्ञाचळ' याचकों से पराग. दोरे | | 
कारण उतपन्न हुई अपकीर्ति ठे लजा घनी होने के कारण र-संपरति वने गेप स्‌ 
छ चे रिखरवाला होकर कैसे रह सकता है १? ॥६७॥ : मिन 
सुजामि कि विव्नमिदंपस्तुतावितीङ्गिपैः च्छति तां सखीजने ह 
सिताय वक्त॑ यदवक्रयदूसतदेव वैयुख्यमळक्षि र 
दमयन्तो की एक सखी ने इशारे से पूछा कि हम इसकी प्रथण . | 
डालें क्या ! तच अपना अभिप्राय जताने के छिए हसकर दमयन्ती | 
रेढ़ा कर लिया जिससे उस राजा की तरफ विराग प्रकट हो ग्या 1६४ | 
अनूपयामास विदर्भजाथुती निजास्यचन्द्रस्य सुधामि 
; फिर मधुर स्वरवाळी सरस्वती ने वर्णन करने के लिए 
को दिखाकर दमयन्ती के कानों को अपने मुख-चन्द्र की । 
पूर्ण किया ॥६९॥ ; या! 
स कामरूपाधिप एप हा त्वया न कामहूपाधिक इ i | 
त्वमस्य सा योग्यतमाऽपि वल्डभा सुदुर्लभा यति ED 
“थह कामरूप देश का स्वामी हे और सौन्दर्य में व 


नेत्रते ° | 
सुधाल। 3 ` 
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—— 


| ॥ | कष्ट है कि तुम इसकी तरफ देखती भी नहीं ! तुम इपकी सब से योग्य | 
॥ग हो । ऐसी अन्य स्त्री नहीं मिलेगी जो तुम्हारी अपेक्षा सुन्दर हो ॥७०॥। 
अकर्णेधाराशुगसस्श्चतां गतां गतेररित्रेण विनास्य वैरिमिः । र 
| बिधाय यावत्तरणेरथिदामहो ! निमज्य तीणः समरे भवाणेवः ॥७१॥ 

| «सके शत्रु युद्ध में मरकर सूर्य-मंडड का मेदे कर के संतार समुद्र के र 
चढे गये हैं-पह आश्चर्य है! उनके पास कवच नहीं था और उनके | 
| के प्रत्येक अवयव पर बाणों ने प्रदार किया था ।।७१॥ 

यदस्य भूळोकसुजो सुजोषमभिस्तपतुरेव क्रियतेऽरिबेइमनि । 
प्रपां न तत्रारिवधूस्तपस्विनी ददातु नेत्रोसळवासिभिजळेः ॥७२॥ 
बस राजा की वाहुओं के प्रताप से शत्रुओं के दरो में उने | 
|स सन्ताप होने के कारण ग्रीष्म ऋत हो जाती दै इस कारण दोन शबरु-ख्निया 
कमळ के अधुओं से क्या प्याऊ नहीं बनाती हैं! ॥७२॥ 
एतदत्तासिघातलवदरूगसुह&शसाद्रेन्धनेत- 


ot NS (- “४:५7” ==" So, 


दोरुदामप्रतापञ्बलदनलमिळद्रूसधूमञ्रमाय । ® 
| एतरिग्जेत्रयात्रासससमरभरं पश्यतः कस्य नासा: > 

॒ देतल्ञासीरवाजिजरजखुरजरजोराजिराजिखळीड 2 प्या त } 

ध र RE में विजय प्राप्त करने वाढा -- त डं 
संग्राम-भूभि में इसकी --दिशाओं ५ हेना कनात | 


| भतुळ समर. किस मनुष्य ने इं 
समर-भार को देखते हुए न बाहुओं के तीण प्रताप ङो 


१ वह अग्नि इसके -—तळषार 


व के खुरों से उड़ाई गई धूल को इस 
अग्नि के धूम का वाहुल्य नहीं समझा ! "८ 


iN प मुक 
` आातों से रुधिर शिरते--शज सा बॉट के गौणे ई'घत से हे 
ऐ है ॥७३॥ क. | 
| क्षीरोदन्वदपाः प्रमथ्य मथितावेश5 ह 
स्वाक्रस्यं सजतस्तदस्य यशसः sr । नि 
` केषां नाजनि वा जनेन जगतानेतत्कवित्वा ह 
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“ऐसे कौन से भुवन हें जिनके निवासियों ने इस राजा के यश का बे 
` घेक नहीं किया ? क्षीर-समुद्र के जळ को मथ कर देवताओं ने सुदृढ़ कर दिया | 
तब यश ने उसमें अपने बैठने को तिंहासन वनाया । निवाध्तियों के पास पाह | 
` जे कर्ण रपी दो कलश थे जो इसकी स्तुति में बनी हुई कविता री सुधा $ | का 
प्रवाह में डूब गये थे !।७४॥ "७ 


समिति पतिनिपाताकणेनद्रागदीण- 
प्रतिनृपतिसृगाक्षीलक्षवक्षःशिलाछु । 

रचितलिपिरिवोरस्ताडनव्यस्तहस्त- 
प्रखरनखरटङ्केरस्य कीतिग्रशस्तिः ॥७५॥ 

; ४इस राजा की कीतिं की प्रशंसा संग्राम में स्वामियों का मरण सुनने के. हों 
तत्हाळ विदीर्ण न हुईं--दजारों झुगाक्षी खयो की--छाती रूप शिलाओं पर | 
पीरने के लिए घरे गये हाथों के नख रूपी टॉकों ठे लिली गई है” ॥७४॥ । 

विधाय तास्वूलपुटीं कराङ्कगां वभाण तास्बूडकरडूवांहिनी "१ 
दमस्वसुंभावमवेत्य भारती नयाऽनया वक्त्रपरिशर्म शम i i 
एक ताम्बूल-वाहिनी दमयन्ती का भाव.जान कर ताम्बड अपने ४ र 
लेकर सरखती से बोढी--“देवी, तुम पान खाकर अपने मुख का भ्रम 
कर लो” ||७६॥ ६. 
समुन्मुखीकृत्य वभार भारती रतीशकल्पेऽन्यदपे शुज lk 
ततखसद्वाळ्रषद्रिलोचनां शशंस संसजनरञ्जी अनी ह| 
सरस्वती ने कामदेव के तुल्य अन्य राजा की तरफ डो झा | 
किया और फिर डरे हुए हिरन के बच्चे के समान नेत्र वाली त दाग ह ४ 
करने. वाली दमयन्ती को उठे दिला कर कहा. 1९० को उसे दिखा कर कहा-- ॥!७७॥ 


' 5--यहाँ यश के अभिषेक का वर्णन दे । यश ने करप अते प पु 
हर कभी amwadi भमिषेक के लिए पानी से पशा. wo खतात: ये 


कानों फो कलश बनाया जो यश की स्तुति 
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अयं गुणोधेरनुरज्यदुत्कळा भवन्मुखालोकरसोत्कछोचनः । 
स्पृशन्तु रूपासतवापि ! नन्बसु तवापि दृक्तारतरज्ञभज्यः ॥७८॥ 
“हे सौन्दर्य रूप अमृत की सरसरी, यही वह राजा है जिसमें अनेक शुर्णो 


न्त उत्कष्ठित हैं । इस कारण तुम्हारी भी दृष्टि की उज्ज्वळ तरज्ञों की लहर 
एका स्पर्श करें ॥७८॥ 

| अनेन सर्वोर्थिक्रतार्थताकृता55हतार्थिनो कामगवीसुरुमौ । 
मिथःपयःसेचनपल्धवाशने प्रदाय दानव्यसनं समाप्रुतः ॥७५॥ 
| “कामधेनु और कल्पवृक्ष आपस में एक दूसरे को क्रम से दूष और पूव 
फिर दान के व्यसन को मातत कर लेते हैं. क्योंकि इत राजा ने सब याचकों 
| अमीष्ट दान देकर कृतार्थ कर दिया है ॥७९॥ 

र्‍ृपः कराभ्यासुदृतोळयन्निजे नृपानयं यान्‌ पतृतः पदट्टये । 
तदीयचूडाकुरुविन्द्रश्मिमिः स्फुटेयमेतत्करपादरखना ॥८०॥ 
| “यह राजा जिन--अपने दोनों चरणों पर गिरते हुए--नम् राजाओं को 
यो से कृपा करके उठाता था उनके मुकुंट-माणिकय की लाळ शोमा से शायद 
|| हाथ पैर छाल हो गये हैं ॥८०॥ . 

| यत्‌ कस्यामपि भालुमान्‌ नं ककुमि स्थेमानमालम्वते  . 

| जातं यद्धनकाननैकशरणभ्राप्तन दावाभिना । 

| एषेतडुजतेजसा 

भे धिक तं बांडवमम्भसि 
| “सूर्य किसी दिशा में स्थिर नहीं होता है। द 


और 
; शिन में शरण प्रात कर के रहती है | इधकी अ a 5 लेकिन 


४2७25 >> 


द्विवि भिया येन परविष्टं पुन'॥८१॥ ' 


| को धिक्कार है जो इससे डर कर 
९३॥८१॥ . 


| अमुष्योवीभतुः ्रसूमरचमूसिन्धुरमचैः 


| कारण उत्कछ की भूमि अनुरक्त है | इसके नेत्र तुम्हारा मुख देखने के लि . 


[वाग्नि केवल अत्यन्त गइन ` | > 
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| Ee को जीत लिया है इस कारण स सहज दातु-जल-में प्रविष्ट हश | 
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न कम्पन्तामन्तः प्रतिनृपभटा म्लायतु न त- 
इधूवकाम्भोजं भवतु न स तेपां कुदिवसः ॥८२॥ 
“इस राजा के-रण में जाते इुए-सेना के हाथियों को सूँड़ों की ज: 
` विग्दुओं से हिम ऋतु आ जाने पर क्‍या शत्रु राजाओं के सैनिक हृदय में 
कंपित नहीं हुए १ क्या उनकी रमणियों के सुख कमल म्लान नहीं हुए! क्रा | 
बह दिन सव के लिए अशुभ नहीं हुआ १।।८२॥ 
आत्मन्यस्य सझुुच्छितीकृदशुणस्याद्दोतरामौचिती. 
यद्गात्रान्तरवजेनाद जनयद्धूजानिरेष द्विषाम्‌ । 
भूयोऽहं क्रियते स्म येन च हृदा स्कन्धो न यश्चानमत्‌ 
तन्मर्माणि दळं दळं समिद्ळङ्कमीणबाणत्रनः ॥८३॥' 
“इसमें एकत्रित हुए गुणों के लिए यह उचित ही था कि रण में उदोग 
युक्त बाणवाले इत राजा ने अपने शत्रुओं के अन्य अवयवों को छोडकर हो | 
और कंधों के ममों' के टुकड़े टुकड़े कर डाळे क्योंकि हृदय बार बार अ 
करता था ओर कंधे झरे नहीं थे ॥८३॥ 
दूरं गोरगुणेरहंक्रतिभ्रृतां जैत्राङ्ककारे चर- . 
त्येतददोयैशसि प्रयाति कुमुदं बिभ्यन्न निद्रां निशि । 
धम्मिल्ले तव मल्ळिकासुमनसां मार्यं भिया लीयते 
पीयूषलबकैतवाडतदरः शीतद्युतिः स्विति ॥८४ | 
“इसकी बाहुओं के--स्वेत गुण के अहंकार से युक्त वस्तुओं को बी | 
वाळे-यश के, योद्धा के लमान, सव जगत्‌ में प्रसार करने पर मीत कु 
में निद्रा प्रास नहीं करता, मल्लिका के. फूर्जो की माला इससे डरहर 4 | 
पाशों की चोटी में अपने को डिया लेती है और चळमा डर ग । 
` के बहाने पसीना छोड़ देता है |; ८४॥ ia 
एतट्रन्वगजस्तृषाम्भसि भ्रं कण्ठान्तमञ्ञचछुः रिषि 1 . 
फेने: पाण्डुरितः स्वविक्करिजयक्रीडायशा्सा | 
दन्तदन्हजळानुबिम्वनचतुदेर्तः कराम्भोवमिं- pen is | 
0-0: Jangamwadi "वयाजाद्भधुवश्ेसेभ? विरह पनिधापबत्प ७150 i Gyaan 
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“इसका गंघ-गज अपनी सूँड के अग्रभाग से उड़े हुए जछ के .छींटों से 
सुंदर के ऐरावत के विरह से उतन्न हुए--शोक की शान्ति करता है । वह 
प्यास के कारण गळे तक जल में डूब रहा है | अन्य हायियों के साथ जय. 

| क्रीडा में उपाजित किये गये यश की दीति से रपर्घा करनेवाले झागो की 

| शिखर से वह इयेत हो गया है। दोनों दांतों का प्रतिबिम्ब जल में पड़ने से 

| उसके दाँत चार माळूम होते हैं? ॥८५॥ | 9 
अथैतडुबींपतिवणेनाद्भुतं न्यमीलदास्वादयितुं हृदीव सा । 

मधु्रजा नेषधनामजापिनी स्फुटीभवड्यानपुरःस्फुरंबा ॥८६॥ 

; उस समय दमयन्ती ने नेत्र बन्द कर लिये मानों वह उस राजा के अद्भुत 

| गुणों पर हृदय में विचार कर रहो हो ।. फिर हाथ में मधुक-माल लेकर वह | 
| नळ का नाम चुपचाप ज॑पने लगी और नळ उसकी आँखों के सामने प्रसयक्ष /” 
हो गया ।।८६॥ | 
प्रशंसितुं संसदुपान्तरञ्जिनं श्रिया जयन्तं जगतीश्वरं जिनम्‌ । ` स 
गिरः प्रतस्तार पुरावदेव ता दिनान्तसन्ध्यासमयस्य देवता ॥८७॥ ५ 

1. दिनान्त--संध्या-“समय की देवता सरस्वती पहले की तरह सभा को दोनों 

| | तरफ रंजन करनेवाले तथा झोमा से बुद्ध को जीतनेवाले एक राजा का वर्णन ई 
| करने के लिए फिर मधुर वाणी बोली ॥८७॥ । 
तथाधिकुवा रुचिरे 1 यथोत्सुकः सम्प्रति सम्प्रतीच्छति। 

|. अपाङ्करङ्गस्थळळास्यळम्पटाः कटाक्षथारास्तव कीकटाधिपः ॥८८॥ | 
व £ तुम इस तरह का प्रबन्ध करो कि मगध देश का स्वामी तुग्दारे न 
| कराक्षों का उत्सुक होकर अपाझ्जरूी रंग-भूमि मे त्य करनेवाली उही उ 
| भेटाक्ष-धारा अब अंगीकार करे ॥८८॥ ळी 0 
| इदयशांसि द्विषतः सुधारुचः किमङ्कमेत द्विषतः मू. 1:21, र 
यशोभिरस्याखिळलोकधाविभिर्विमीषिता.घाबति तामसी मसी ॥८०॥ _ 
“सब लोकों को आक्रान्त करते इसके यशों के दारा डराई गई कष्णपश्च | 


>. फ्री. पलिर्पी फंसी कपा “इसके, बध मेद कने बेत चहा a के कलंक के Kosi 


| 
5 
| 
| 
| 
| 
1 
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पास चली गई है! अथवा क्या इसके शत्रुओं के न 
इदं तप्रार्थिसिरुञ्झितोऽर्थिभिेणिप्ररोद्देण विवृध्य रोहणः ; 
कियदिनेरम्वरमावरिष्यते सुधा सुनिर्विन्ध्यमर्न्ध भूधरम्‌ ॥९०॥ | 
“इस वड़े दानी राजा के याचकों से छोड़ा गया रोहण पर्वत मणियों के 
अंकुरों की उसत्ति से वृद्धि को प्राप्त होकर थोड़े ही दिन में आकाश के 
ढक लेगा इस कारण अगस्त्य मुनि के द्वारा विंध्य पर्वत का रोकना वरया हो | हो 
जायगा ॥९०॥ 
सूशक्रस्य यशांसि दिक्रमसरेणोपाजितानि क्रमा- 
` ` दतस्य स्तुमहे महेभरद्नस्पर्धीनि कैरक्षरैः । 
लिम्पद्धिः कृतकं कृतोऽपि रजतं राज्ञां यशशपारदैः 
रस्य स्वणेयिरः प्रतापदहनेः स्वर्णं पुनर्निर्मितः ॥९१॥ | 
. _ “पराक्रम के भार से क्रम-पूर्वक उपांजित किये गये इस्वी के इ | थो 
के यशों का किन शब्दों से वर्णन किया जाय ! वे यश ऐरावत के दोंतो के था 
स्पर्धा करने बाले हैं, अन्य राजाओं के यश रूप पारे से लिस होने के काएंग मेर 
` पवत झूठी चांदी हो गया था लेकिन इसकी प्रतापाग्नि ने उठे फिर बे का 
दिया 1९१ 
यडूतुः कुरुतेऽभिषेणनमयं शक्रो सुवः सा धरुवं 
दिग्दाहैरिव भस्मभिमेघवता वृष्टेश्वतोद्ूलना । 
शम्भोमो बत सान्धिवेळतंटनं भाजि त्रतं द्रागिति न 
शोणी दृत्यति मूर्तिरवपुषो5सटिग्बसिन्थ्याधिया | म i 
“वह पृथ्वी, जिसके नप के सामने यह राजा सेना छेकर जाता ३ ३ | 
मटियाली हो जाती है मानो इन्द्र से किये गये दिग्दाह की भर्म से 
अश्मूति शिव की एक मृति प्रथित्री संग्राम में रुधिर दृष्टि को 
समझ कर झटपट ऱृत्य आरम्भ कर देती है और सोचती है कि से भे || 
शम्भु के उत्य का नियम मङ्ग न हो ॥९२॥ ह | 
प्रागेतहपुरामुखेन्दु सजतः ख़ष्डुः समस्तस्त्विषं 
0-0. Jangamwadi क्रो: इगेषमरवगाधमगसीक्षिसमे 
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DT op 


नष] & भाषाटीकासहितम्‌ ६ ३३५ 
[ ० न मी 
'निःशेषय्युतिमण्डलव्ययवशादीषहमैरेष वा . 
/! शेषः केशमयः किमन्थतमसस्तोमेस्ततो निर्मितः ॥९३॥ 
|. ध्वे ढीमा-रहित संआर के निर्माण में जो ब्रह्मा का दीति का सञ्चय 
यो नहीं हुआ था बही सब इत राजा का वद्ध सुख तक शरीर बनाने मे. 
लय हो गया । वया इसका वाकी बचा हुआ केशमय भांग पूरी दीति के नाश 
हेने से सुलभ हुए अन्धडार से बनाया गया है ।।९३॥ 
| तत्तदिग्जेत्रयात्रोद्धुरतुरगखुरामोद्धतेरन्थकारं 
निर्वाणारिप्रतापानछजमिव सरजत्येष राजा रजोभिः । 
भूगोळच्छायमायामयगणितविदुन्नेयकायो भियाभू- क 
देतस्कीर्तिप्रतानैर्विधुभिरिव युधे.राहुराहूयमानः ॥ 3४॥ 
| धृ राज्ञा सत्र दिशाओं के जीतने में उत्साहइःशोल तथा अत्यन्त बळी 
1) गोडे के खुरों से उठी हुई धूळ से अन्धकार. उतपन्न करता है । वह अन्धकार 
शतुओ की बुझी हुई प्रतापारिन से उसन्न हुआ मादूम होता है। इसके यश- 
| विस्तार रूप बहुत से चन्द्रमाओं के दार मानो युद्ध के लिए लळ्कारा गया राहु. 
| इर से भूमण्डल की छाया के बहाने अपना शरीर छुंपा लेता है जिसकी तर्कना | 
| ज्योतिषी कर सकते हैं ।।९४।। ह 
आस्ते दामोद्रीयामियस्ुदरदरी यावटरन्य त्रिलोकी. स | 
सम्मातुं शक्कुवन्ति se नैतद्यशांसि । _ । 
तामेतां पूर रिव मधुध्वंसिनः पाण्डुपद्म- 
व्यव पति द्विपदशनसनाभीनि नामीपथेन ॥९५॥ 
E लोक विष्णु की जठर-कन्दरा 


| इन तीनों लोको में अत्यन्त महत्व के कारण Fs 
मकर लेता है पर ज्योतिष के भ | § 
३ । यहाँ उष की गई दै कि इस राजा के : 
देख कर राहु डर गया और उसने ऐसा | 


| 
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इस कारण हाथीदात के सहश अत्यन्त .इवेत यश तीनों लोकों को पूर करे || 
नाभि से उसन्न हुए श्वेत कमळ के बहाने विष्णु को नाभि के मार्ग हे बह | 
निकल आये हैं ।। ९५।। र 
अस्यासिभुंजगः स्वकोशसुपिराकृष्टः स्फुरत्कृष्णिमा | 
पोन्मीळद्राळळीळवळनस्तेषां भिये भूभुजाम्‌ । 
सङ्गामेषु निजाङ्कुळीमयमहासिद्धोपधीवीरुधः | 

पर्वास्ये विनिवेश्य जाकुलिकता यैनोम नालम्विता ॥९६॥ 
“इसका झड़ रूप भुजङ्ग राजाओं में भय पैदा करता है क्‍योंकि उ 
संग्रामों में अपनी उँगली रूप सिद्ध महौषध की लता की ग्रन्थि को सुख में | । 
कर गारुडिकता? प्राप्त नहीं की है । खज्ञ म्यान रूपी बॉबी से निकाला गया ७ [र 
उसका चमकता काळा रङ्ग है और वह पकड़ कर फिराने से टेढ़ा होकर जग खु 
है ॥९६॥ न रे 
यः पृष्ठं युधि दशेयत्यरिभटश्रेणीयु यो वक्रता- हः 
ह मस्मिन्नेव विभर्ति यश्च किरति क्रूरथ्वनिं निष्ठुएं। 
दोषं तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य ग्रह्मन गुणं ` P| 
विख्यातः स्फुटमेक एष नृपतिः सीमा गुणग्राहिणाम्‌ ॥ व 

“जो युद्ध में शत्रु -सैनिकों को पीठ दिखाता है, अग्ने उपर शै |. 

जाता है तया निष्ठुर होकर क्र ध्वनि करता है ऐसे दोष-पूर्ण घड, | 
__ घारण करनेवाला यह राजा घनुषघारियों में अग्रगण्य होने की दृष्टि 
प्रसिद्ध है ॥९७॥ र 
अस्यारिप्रकरः शरश्च. नृपतेः सहये पतन्तावुभौ 
र सीत्कारञ्च न सम्मुखो रचयतः कम्पश्च न रादु 

_ तद्युक्तं न पुनर्निंवृत्तिर्भयोर्जागर्ति यन्सुक्तयो- 

रेकस्तत्र भिनत्ति _  रेकस्तत्र भिनत्ति . सित्रमपरश्वामित्र म = 


 १-जिसने मुख में औषध नहीं रक्खी दै उसे दी सर्प Rs 
श्र छो क्र, उसे इसकी " 


॥९/8 
sf 


| | | «सु राजा के शत्रु ओर बाण दोनों क्रम से सामने आकर ओर युद्ध में 
। कर न सीत्कार करते हैं ओर न कम्प को प्रात करते हैं | मुक्त' होने से जो 
[का प्रत्यागमन नहीं होता शो ठीक ही है पर आश्चर्य है--बैरी तो मित्र का. 


| धर्माराथनसन्नियुक्तजगता राज्ञाऽमुनाधिष्ठितः 

| सान्द्रोत्फाळमिषाद्वियायति पदा स्रु तुङ्गोऽपि गाम्‌ ॥९९॥ | 

` “स राजा ने जगतू को घ्म की आराघना में लगाया है | यह राजा 

पर आरुढ होता है वह घोड़ा मी खुरो की रज से आकाश को अंघा करता 

॥ बुरो-के शब्दों से दिगन्त में रहनेत्रोले मनुष्यों को बहरा करता है, संग्राम में 
शते वायु को अपंग बनाता है तथा गुणों से बन्दियों को मूक कर देता है र वी 
| घोड़ा निरंतर छलाँग मारने के बहाने चरणों से पृथ्वी का स्पा कने र. 
करता है ॥९९।॥ हक: Se 
| एतेनोत्कृत्तकण्ठप्रतिसुभटनटारब्धनाऱ्याद्भुताना वी 
| कष्टं द्रष्टैव नाभूद्कवि. समरलमालोकिलो शासपदेऽपि | 


रेणुधारान्वकार _त्‌॥१००॥ 
थे तथापि इस राजा से गरदन | हा 
नृत्य का देखनेवाला ._ 


| ढे अश्वेरस्वेरबेगेः कृतखुरखुरीमहुविष्ठुयमान-" 
. क्षमाएष्ठोतिष्ठदन्वरणरणधुर 
“यद्यपि संग्राम-भूमि में बहुत से दशक 


हे गये रिषु उब हुए आश्‍वर्यदायक कु 
| गये रिपु-वीररूपी नर्टो से आर्ध हुए की सतह शौभ चूर | 


१ नदी था क्योंकि बड़े तेज घोड़ों के खुरे ये मैदान 


| ।--शत्रु संसार से मोक्ष और बाण घड से ज्य 
| २¬यद्ाँ मित्र का अर्थ सूर्य दै । शत्रु रचा म 
0 में जाते, Math Collection, Varanasi.Digitized By Sidd 


st तात करते हें ८ 
सूर्य- मण्डल के द्वारा स्वग 
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or 
उन्‍्मीलड्ीलनीकोत्पलद्लदूछनामोद्मेद्स्विपूर- - 
क्रोडक्रीडद्विजाळीगरुढुदितमरुत्स्फाळवाचाळवीचिः। | 
एतेनाखानि शाखानिवहनबहरिरपर्णपूणेद्ठमाळी- . |प् 
व्याळीढोपान्तशान्तव्यथपथिकदृशां दत्तरागस्तडागः ॥१०१॥ || 
«इर राजा ने ऐसा सरोवर बनाया है जिसकी तरगों विलास-युक्त नीले: | 
सलों के पत्तों के विकास से उसन्न हुए परिमळ के पुष्ट प्रवाह के उसंग 
क्रीडा करती हंसादि पक्षियों की पंक्ति के पक्षों से उन्न वायु की पी 
शब्दायमान हैं और जिसने शाखाओं के समूहों तथा नये इरे प्त से पूरण 
की पंक्तियों से व्यात तीर-प्रदेश से व्यथा यान्त दोनेवाळे पथिकों की टि 
संतोष दिया है ।। १०१।। 0 .. 
` बृद्धो वार्धिरसो तरङ्गवलिसं विश्रद्ठपुः पाण्डुर 
` हंसालीपळितेन यट्टिकलितस्तावद्दयोबंहिमा । 
विश्वच्चन्द्रिकया च कं विकचया योग्यस्फुरत्सन्नत 
खाने खानविधायिधार्मिकशिरोनल्यापि नित्या 
“ इतका बनाया हुआ तालाब वृद्ध है । उसमें तरंगे है 
प्रवाह सवेत है; परिमाण जानने के लिए बीच में यट गाड़ी 
अनेक जातियों के पक्षी हैं तथा उज्ज्वल चाँदनी के योग्य 
-. निर्मळ जल है । बृद्ध में सिलबटें आ जाती हैं । शरीर बुढ़ापे 
_ ' जाता है; शिथिल शरीर के सहारे के लिए वह दण्ड स 
समीप की अवस्था में पहुँच जाता है तथा केंशःहीन चद मुक 
होता रहता है। स्नान करने वाळे भार्मिकों के दवारा शिर छठ 
आदर करना उचित ही है ।।१०२।। | 
तस्सिन्नेतेन यूना सह बिहर पयःकेलिवेलांस बाळे * 
.. नालेनासतु त्ववृक्षिप्रतिफछनभिदा तत्र नी ढोत्पात 
__ तत्पाथो देवतानां विशतु तव तजुच्छायमेव 


| 


| 
| 
| 
| 
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न ही “बाळे, इस सरोबर मे तुम इस युवक के साथ क्रीड़ा करो | वहाँ जल- 
[रा के अवसर पर नील कमलों का और अपने नेत्रो के प्रतिबिम्ब का मेद 
'|ह-दण्ड को दिखाने दो । उसके जल के देवता का अधिकार तुम्हारी देह के 


बमिपेक हो । १ ०३॥। 
| एतत्कीर्तिविवतेथोतनिखिछत्रेलोक्यनिवासिते- a 

विश्रान्तिः कलिता कथासु जगतां इयामेः समग्रेरपि । 
जज्ञे कीर्तिमयादद्दो भयभरेरस्मादकीर्तिः पुनः 

सा यन्नास्र कथापथेऽपि मळिनच्छाया बवन्ध स्थितिम्‌ ॥१०४॥ 
| “मुवर्ना की सब काली वस्तुओं ने कथाओं में आश्रय अङ्गीकार किया 
| ऐ। काढी वस्तुएँ इसकी कीर्ति के परिणाम से घवल हुई पूरी त्रिलोकी से 
(निकाळ दी गई हैं। इस कीतिंमय राजा से अकीर्ति डर गई क्योंकि मलिन | 
| मतिं ने जहाँ तक इसकी पहुँच थी वहाँ तक मी आश्रय नहीं झ्या ॥१०४॥ 
| अथावदद्धीमसुतेद्वितात्‌ सखी जनैरकीर्तियेदि वासय नेष्यते । _ 
१। ' मयापि सा तत्‌ खळु नेष्यते परं समा्रवःपूरतमाळविताम्‌॥ १०९ 
| एक सखी ने. दमयन्ती. के इस राजा की तरफ इशारे से, सरखती से 
(1 शि--हे वाणि, यदि लोग इसकी अकीतिं नहीं चाहते हैं तो मैं मी सच्च  . 
(एको अकीर्तिं नहीं चाहती हूँ पर बह समा के कर्णामरण की तमाल-छतता को डड. 
विश्य प्रास होगी अर्थात्‌ सभा उसे अवश्य सुनेगी । १०५ , 
| अस्य क्षोणिपतेः परार्धपरया ढक्कीकृताः सझ्क्यया Ho | 
| ५ प्रज्ाचक्ुखेक्ष्यमाणविमिरपख्याः यः | शश 
गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योद्रा- | 

न्मूकानां प्रकरेण कू्मरमणीढुग्धोदधे रोधसि ॥१०६॥। -. | 

“है चाणि. अष्टम खर को अज्ीकार करके बन्ध्या के उदर से उसन हुए 
शके समूह पट राजा की--पराधे से भी अधिक लाखों से गिनी गईं तथा री 
हो से देखे गए अस्थकार के समान--अंकीतिं को निः्सन्देह कच्छपी के 


षे से उपज ते हें? ॥१०६|॥ ` ¦. | 
` ते असन्तः हे तद पर, गाते हे. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


<»१/४/५”५/"”** “* -“ 


तंदक्षरेः सस्मितविस्मिताननां निपीय तासीक्षणभन्ञीमि! सभामू। 
_इददाश्य हास्यं किसभूज्ञ वेति तं विद्सेजा भूपसपि न्यभालयत्‌॥ | 
सभा में इस राजा का हास्य हुआ या नहीं--यह जानने के लिए दमयन्ती | 
«ने इसे उदासीनता से दृष्टि सम्मुख करके देखा । पहले. हासररस से उत्तर | 
हुए नेत्रो के कटाक्षा से सभा की ओर सादर देख लिया था । समा में सफे 
मुख आश्चर्य से चकित थे ॥१.०७॥ 
नळान्यवीक्षां विदधे दमस्वसुः कनीनिकागः खलु नीलिमाळयः। 
चकार सेवां शुबिरक्ततोचितां भिछन्नाङ्गः सविधे तु नेषधे ॥ १०८॥ || 
दमयन्ती की काढी पुतली ने नळ से अन्य राजा के देखने का अपण | 
किया पर अपाज्ञ ने पास ही बैठे नल को देख कर घवल' तथा रक्ता के गोप 
सेवा की | 1१०८ 
दशा नलस्य थुतिचुम्विनेषुणा करेऽपि चक्रच्छलनम्रकासुक | 
स्मरः पराज्लैरलु कल्प्य धन्वितां जनीमन्गः स्वयमादेयत्ततः ॥१०१ | 
फिर खयं अङ्ग-रददित होने के कारण नळ के कानों तक पहुँचे कय | 
रूप बाण से कामदेव ने नळ के अवयवों से घन्वी होकर, दमयत्ती को प | 
दी । कामदेव ने नल के हाथ में रेखा-रूप चक्र के बहाने नम्न हुआ 
धारण किया था ॥१०९|| 
उत्कण्टका विळ्सदुज्ज्वळ्पत्रराजिरामोदभागनपरागतराविगोरी 
रुद्रकुधस्तद्रिकामधिया नळे सा वासार्थितामधृत ढा | 
सुनहरी केतकी के समान दमयन्ती ने, मानो महादेव ष $ | 
उनके शत्रु कामदेव की बुद्धि से नल में आश्रय लिया । दमयन्ती 4] 
.सोमा-सहित, उच्छ बेळ-बूटे बाढी, परिमळ युक्त, साबुराग पै ई | 
ओर केतकी कण्टक-युक्त उज्ज्वल दवेत पत्तों की पंक्ति से उत, | 


पराग-युक्त तथा गौर-वणे थी ॥११०॥ ह | 
9 EOS SS | भप 


१-अपाङ्ग धवल तथा रक्त दोता है। उसने केवल न? रट 
डि -ेका्ीजेसा/खामिभ मीर 8दुरके सैद करता हे! 4121० eGangotri Gyaal Kos 


& यापाटीकासहितम्‌ & 


SSN भी अमल -, 


चलेतरमनाः साम्यान्मनागप्यभू- | द 


| | द्प्यग्रे चतुरः स्थितान्न चतुरा पातुं दशा नेषधान्‌ । 

| आनन्दाम्चुनिधो निमज्ज्य नितरां दूरं गता तत्तता- - 

i खङ्कारीसवनाज्ञनाय ददती पाताळकन्याश्रमम्‌ ॥११९॥ 

| | सच्चे नळ में निश्चल मन वाली दमयन्ती आगे बैठे हुए मी चार झूठे 
कं को उसके समान होने पर भी कराश्षों से देखने मी बिलकुल प्रदत्त नहीं 

॥६। वह आनम्द-रूप समुद्र में डूब कर इषं की परम काडा को प्रास हो गई 

षा आनन्द समुद्र के नळ का अलङ्कार होने से लोगों को पाताळ-कन्या का 


32. 
[राकनळ च 


"१ प्रापत्तदृष्टिमिष्टातिथिममरदु रापामपान्नोत्तरद्ञाम्‌ | 
| आनन्दान्ध्येन वन्ध्यानकृत तद्पराकूतपातान्‌ स रत्याः „ 
._ पत्या पीयूषधारावळनविरचितेनाझुगेनाछ लीढः ॥११२॥ । 
| नछ ने भी अपने चित्त की सबंख दमयन्ती को अपने नेत्र को संतोष- ) 
|"त दान देकर (कटाक्ष से सादर देखकर ) इन्द्रादि से दुलम-अपांग में 
सिन्त चंचछ-- उसकी दृष्टि को ही प्रिय अभ्यागत प्राप्त किया | इसके अनन्तर | 
देव के द्वारा सुधारूप दमयन्ती के गरदन झकाकर देखने से कटाक्ष रूर | 
| से शीघ्र बिद्ध हुए नळ ने दमयन्ती की दृष्टि के अन्य कटाक्षा को आनन्द 
'अषा होकर निष्फळ किया ॥११२॥ न - 
. आहष कविराजराजिम॒कुटालङ्कारद्दीरः सुत | 
* श्रीह्दीरः सुषुवे जितन्द्रियचयं मामलदेवी च यम्‌ । 
| सस्य द्वादश एष माठ्च रणाम्भोजालिमोलेमहा- ४ 

___ काव्येऽयं व्यगलन्नलस्य चरिते सगो निसगाऽ्ञ्वळः॥११२। 
` कविराजों की पंक्ति के मुकुटों के अलंकार रूप हीरे - भी हीर नामक पिता | 
मामछ देवी नामक माता ने जिव जितेन्दरिय भी इप को जन्म दिया और _ 


~ 


३४२ $ नेषघचरितम्‌ $ र 
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त्रयोदशः सरः 
कल्पट्टमान्‌ परिमला श्रद्ञमाला- 
मात्माश्रयासखिळनन्दनशास्तरिवृन्दात्‌ । 
तां राजकादपगमय्य विसानधुयो 
निन्युनलाकतिधरानथ पञ्च वीरान्‌ ॥१॥ 
. शिविका-वाइक दमयन्ती को राजाओं के समूह से हराकर नले 


9 साक्षात्क्ृताखिलजगञ्जनताचरित्रा के 
। . तत्राधिनाथमधिकृत्य दिवस्तथा सा। | 
ऊचे यथा. स च शचीपतिरभ्यधायि | 

` प्राकाशि तस्य न च नेषघकायमाया ॥९॥ | 


ने इस प्रकार इन्द्र के उद्देश्य से कहा कि इन्द्र का वर्णन तो हो गया 
. का वेष घारण करने की माया प्रकट नहीं हुई ।।२। | 
ज्मः किमस्य वरवर्णिनि ! वीरसेनोद्भूति नीर 
सेनाचरीभवदिभाननदानवारिवासेन' यस्य जनिताऽसुर 
[इन्द्र के पक्ष में ] हे वरवर्णिनि, मैं इसके वीरा की देगा 
कया वर्णन करूँ १ इसने अपने बल नामक शत्रु को पराक्रम ठे 


त कर दिया है ॥३॥ a 


| | इसके संग्राम की लक्ष्मी सेना में भरती हुए हाथियों के मुखों से रिसते हुए मद के 
' | सर्ग से सुगन्धित हो गयी है ॥३॥ 
| शुभांशुह्ारगणहारिपयोघराडु- 
चुस्वीन्द्रचापखचितद्युसणिप्रभाभिः । 
अन्वास्यत्ते समिति चामरवाहिनीमि- . 
यात्रासु चैष बहुळाभरणार्चितामिः ॥४॥ प हि ४ 
| इन्द्र के पक्ष में ] चन्द्रमा, हर के गण, कार्तिकेय तथा मेघ-गणों को | 
| सश करनेवाले इन्द्र धनुष से आकाश में अत्यन्त सुशोभित होनेवाली सूर्य किरणों ४४ 


|| हे देदोष्यमान तथा अत्यन्त छाम-जनक असुर- युद्धा में कीतिं-शालिनी देव-सेनाएँ 


| उद-यात्राओं में तथा शोमा-यात्राओं में सदा इस देवराज इन्द्र का अनुसरण £ 
करती हैं ।।४॥। क 
. [ नल के पक्त में | शश्र किरणों से युक्त मोतियों की मालाओं से | 
| पित्ताकर्षक स्तनों पर इन्द्रधनुष की शोमा से सूर्य-प्रमा के समान शोमा घारण 
कनेवाढी और. नाना प्रकार के अभारणो से अलंकृत चॅवर-डुलाने वाळी सुन्द- 


राज-सभा में तथा जुळूसों में सदा इस महाराजा नळ की सेवा किया करती दू 
२॥६. 


[ इन्द्र के पक्ष में | इस उदग्र पौरुषवाले देवता ने करोड़ों ल 
उद्धट सिंहं तथा हाथियों को रखनेवाले तथा अत्यन्त उच और कर्कश | 


[नळ के पक्ष में ] इस उदग्र पौरुषवाले राजा ने युद्ध में अ न 
| सेत घोड़ों को मारने वाले तथा करोड़ों अत्यन्त उद्धट सिँ, तथा हे विर्य 
| 'खनेबाहे शनु-राजाओं के सहायकों का नाश कर के आपत्ति के समुद्र 


३४४ & नेषधचरितम्‌ ६ [ अयोद |; 


भूमीश्तः समिति जिष्णुसपञ्यपायं 

जानीहि न त्वसघवन्तसंसुं कथब्वित्‌। . 

शुं घटप्रतिभटस्तनि ! वाहुनेत्रं 

नालोकसेऽतिशयसङ्भतमेतदीयम्‌ ॥६॥ | 
[ इन्द्र के पक्ष में | दे घरों के स्पर्धी स्तनवाळी, तुम इसे संग्राम में पवते |. 
के जीतने वाळे इन्द्र को छोड़ अन्य किसी को सत जानो । इसके बज्र का कमी |पुत 
नाश नहीं होता । क्या तुम इसकी यह अद्भत बात नहीं देखती हो कि इळे 
असंख्य नेत्र हैं जो किसी तरह छिग लिए गये हैं ।।६॥ | 
[ नल के पक्ष में ] हे घटों के स्पधीं स्तन वाळी, यह विचार मेत करो | । 
कि यह किसी प्रकार पापी है यह राजाओं को जीतनेवाळा है और युद्ध से मागता | | 
नहीं है । इसको आश्चर्यजनक बाहुओं और नेत्रो को क्या तुम किसी बहनों ते |. 
नहीं देखोगी ॥६॥। 


लेखा नितम्बिनि ! वलादिसमृद्धराज्य- 

प्राञ्योपभोगपिशुना दधते सरागम्‌: 
एतस्य पाणिचरणं तदनेन पत्या हू 

साद शचीव हरिणा सुदसुद्गहस्व ॥७॥ 
[ इन्द्र के पक्ष में ] हे नितभ्मरिनी, :बछ आदि के सम्पूर्ण राज्य के 
` उपमोग को नहीं सहन करते हुए देवता इसके दार्थो और चरणों को क. 
. सहित धारण करते हैं | इस कारण इन्द्र के साथ शची के समान मोद” | ` 
चरो ॥७॥ कि, 
` ८ [नळ के पक्ष में ] हे नितम्बेनी, इसके अरुण हाय ते 
सेना आदि से समृद्ध राज्य के उपभोग की सूचक रेखाओं से यु ९६ क्षी 
' कारण इस पति के साथ उसी हर्ष को प्रास होओ जैसे शचो इए के 52 


£ कं 


हैं, शोर. नमस्कार, के लिए खरों को 


रत 
eR 


२४५ 
- आकण्ये तुस्यमखिलां सुदती लगन्ती- | 
माखण्डळे$पि च नळे$पि च वाचमेताम्‌ । ह 
रूपं ससानसुभयत्र विगाहमाना 1 
` -श्रोत्रान्न नि्णेयमवापदसो न नेत्रात्‌ ॥८॥ 
| स्मयन्ती ने इन सब वचनों को सुना जो इन्द्र में तया नड में एक से 
धुक्त होते थे तथा दोनों में एक सा रूप देखा तब वह अपने नेत्रों या कानों 
| इछ निर्णय नहीं कर सकी ॥॥८॥ | 
` शक्रः किमेष निषधाधिपतिः स वेति | 
दोळायमानमनसं परिभाव्य भैमीम्‌ । 
निर्दिश्य तत्र पवनस्य सखायमस्यां 
| भूयो5स्रजडूगवती वचसः खजं सा ॥९॥ 
क्या यह इन्द्र है? या क्या यह नल है १ इस प्रकार दमयन्ती को दोळाय- 
मि देख कर भगवती सरस्वती ने अग्नि के उद्देश्य से फिर वचनों की माला 
३ | ९।। 


एष प्रतापनिधिरुद्रतिमान्‌ सदाऽयं । 
किं नाम नाजिंतमनेन धनञ्जयेन । 
हेम प्रभूतमधिगच्छ थुचेरयुष्मान्‌ 
प नास्यै्र कस्यचन भास्वररूपसम्पत्‌ ॥१०॥ 
[ अप्नि के पक्ष में ] यह प्रतापनिधि उष्ण का स्पर्श-स्यान है | यह सदा. 
जाता है । इस धनज्ञय ने यया प्राप्त नहीं किथा है? इससे तुम प्रभूत | 
' मात करो । इसके समान _ देदीप्यमान किसी की भी रूप संपत्ति नहीं > 


ण ` नळ के पक्ष में ] यह क्षात्र तेज का स्थान है। इसका सदा उदय हे 
है। इस घनज्ञय ने क्या प्रास नहीं किया दै! इससे दुम परभूत 
॥, करो । इसके समान देदीप्यमान किवी की मौ. स्यात गु 
॥9._ | 1 क 
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अत्यथद्देतिपडुताकवलीभवत्तत्ततपार्थिवाधिकरणप्रभवाऽस्य भूति।। | 
अप्यङ्गरागजननाय महेशवरस्य सञ्जायते रुचिरकर्णि ! तपस्चिनोऽपि॥११॥|॥ 
 [अन्निकेपच्त में | हे रुचिर कर्ण वाली, इसकी उवालाओं के आ|| 


आवेश का ग्रास हुई एयिवी की भिन्न भिन्न वस्तुओं से उसपन्न हुई भस्म तौ | 
शिव के अङ्गराग के काम आती है ॥११॥ 


[ चछ के पत्त में | हे रुचिर कर्ण वाळी, इसङी बाहुओं के हु हि 
पौरुष के ग्रास हुए भिन्न भिन्न राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाओं से उतन्न ह | 
सम्पत्ति बड़े बड़े घनियों तथा मुनियों को ईर्ष्या उसन्न करती है ॥११॥ | 

एतन्युखा विद्युधसंसद्सावशेषा 
माध्यस्थ्यसस्य यमतोऽपि महेन्द्रतो5पि । 
एनं महस्विनमुपेहि सदारुणोचे 
यनामुना पिठ्सुखि ! ध्रियते करश्रीः ॥१९ 
[ अभि के पक्ष में ] दे पिता के समान मुखवाली दमयन्ती, य| 
देव-सभा का सुख है । यम और इन्द्र के बीच' में इसका स्थान है ६7 |® 
तेजस्वी को स्वामी बनाओ जो सदा कान्ति की अत्यन्त अरण श | 
करता है ॥१२॥ ] 1 
[ नल के पक्ष में ] हे पिता के समान मुख वाढी दमयत, 
विद्दत्समा का प्रधान है। इन्द्र और यम से भीं अधिक पर 
हा इस तेजस्वी को खामी बनाओ । इसके सुन्दर हाथों १ 
- ॥१२॥ 


नेवाल्पमेधसि पटो रुचिमत्त्वमस्य 
मध्येसमिन्निवसतो हा | 
उत्थानवानिह पराभविठुं तर गा 1). 
शक्यः पुनर्भवति केन विरोधिना | 
१--यम दक्षिण का और इन्द्र पूर्व का दिकपाल दै। सि 
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[ अभि के पक्ष में | यह अत्यन्त समर्थ दै इस कारण काठ पर इतकी 
॥॥ैप्ति कम नहीं है । जव यह काष्ट के मध्य में निवास करता है तब तृण इसके 
शत्रु हो जाते हैं यह बड़ा वेगवान्‌ और ऊपर उठमेवाला है । कोन विरोधी 
एका पराभव कर सकते हैं ? ।।१३॥ 
[ चल के पक्ष में ] अत्यन्त समर्थ होने के कारण अल्प बुडिवालें को 
पसंद नहीं करता । जत्र यह युद्ध में विद्यमान होता हे तब शत्रु तृण के. 
हो जाते हैं | इस उन्नति करने वाळे और वेग वाळे का परामव पृथ्वी प | 


कर सकता है ? ।।१३।। 
साधारणीं गिरसुषबुंधनेषधाभ्या- 
सेतां निपीय न विशेषमवाप्तवत्या । 
ऊचे नळोऽयसिति तं प्रति चित्तमेकं € \ 
ते स्म चान्यदनलो5यमितीदमीयम्‌॥१४॥ ` 
` अग्नि तथा नळ में साधारण वाणी को सुनकर दमयन्ती ने उन दोनों के . 


च है पर उसी समय कहा कि यह ( अननल ) नळ नहीं दै ॥१४॥ 

ह एतारशीमथ विलोक्य सरस्वती तां 
सन्देहचित्रभयचित्रितचित्तबृत्तिम्‌ । 

` देवस्य सूतुमरविन्दविकासिरइमे 


` _ रुद्दिद्य दिकपतिसुदीरयितुं प्रचक्रे॥१५॥ 
। सन्देह, आइचर्य तथा मय से युक्त चित्त-बृत्ति वाळी दमयन्ती को देखकर 


ने अन्य दिकगळ यम के विधय में कहना आरम्भ किया ॥१५॥ ; 
दण्डं बिभरत्ययमहो जगतस्ततः स्यात्‌ 
कम्पाकुळस्ये सकलस्य न पहुंपातः । 


मद्व्ययदायिनीभि- निवस i 
क्सि उचद 
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भी गर्व को क्षीण करने वाळे इस के रोगों से कोन नहीं मरता है ! ॥१६॥ | न 
, ___ [ नल के पक्ष में | यह शासन करता है ३स कारण सव संसार भय घे || 
काँपता है और पाप करने से बचता है | सोन्दर्य से प्रसिद्ध अरिवनीकुमार 
के गर्व को क्षीण करनेवाली इसके शरीर की कान्ति से युक्त कोई देवता! । 
क्या १ ]॥१६॥ | 
मित्रम्रियोपजननं प्रति ` द्वेतुरस्य 
संज्ञा श्रुतासुहृद्यं न जनस्य कस्य । 
छायेदगस्य च न छुत्रचिदध्यगायि 
तप्तं यमेन नियमेन तपोऽसुनेव ॥१७॥ 
[ यम के पक्ष में ] इसके जन्म के प्रति संज्ञा नामक सूर्य-पत्नी कारण 
जाती है लेकिन छाया कहीं भी इसके जन्म की हेतु नहीं सुनी | यह किसे 
नहीं हर लेता है १ इसी यम ने नियम से तप किया था ।।१७' ह! 
. [[नत्न के पक्ष में ] इसका नाम सुनने से मित्रों को इष् की प्रात 
है) यह किसका मित्र नहीं है? इसके जेते शरीर की कान्ति कहीं नहीं देखी 
` इसने यम और नियम से तप किया है।।१७॥ ` 0. 
किं च प्रभावनमिताखिळराजतेजा 
देवः पिताम्वरमणी रमणीयमूर्तिः | 
. उत्क्रान्तिदा कमलु न प्रतिभाति शाक्तिः .. 
22 कृष्णत्वमस्य च परेषु गदान्‌ नियोक्तुः ॥ 
. [यम के पक्ष में ] इसके अतिरिक्त इसका पिता रमणीय 
- जो अपनी प्रभा से चन्द्रमा के सब्र तेज का तिरस्क्रार करता दै इसकी 


. कर ता है---यह इसकी अप्रतिष्ठा का सूचक है 11१८ 
[नल के पक्ष में ] इसके अछावा इसका पिता हे | 
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पर बस्त्र और रला से रमणीय था । इसकी शक्ति किस शत्रु को मरण 
(द नहीं होती १ यह अपनी गदा से शत्रुओं पर प्रहार करता है इस कारण - 
ष्ण है ॥ १८॥। डी 

एकः प्रभावमयमेति परेतराजों 
तज्जीवितेशधियमत्र निधत्स्व मुग्धे !। ` 
भूतेषु यस्य खळ भूरियमस्य वश्य- 
भावं समाश्रयति द्ख्रसद्दोदरस्य ॥१९॥ 

|. [यम के पक्ष में ] मुग्धे, प्रेतां को पंक्ति मे सिफ यही प्रभाव रखता! 

| इस कारण यह मनुष्यों के जीवनों का सवामी है । अश्विनीकुमारों के 
आता इस यम के अधोन सब्र भूत हैं ।।१९॥ 
| [नल के पक्ष में ] शत्रुओं के तथा अन्य राजाओं के साथ युद्ध में 
अछ इसका ही प्रभाव रहता है। इसे अपने जीवन का खामी समझो । 
भूतों वाळी सब प्रृथ्वी अश्विनी कुमारों के तुल्य सोन्दर्य वाळे इसके वश _ 
॥ रहती है ॥१९॥ 
| गुम्फो गिरां समननेषधयोः समान 

` ङ्कामनेकनळदशेनजातशङ्के । | 
प्र चित्ते विदर्भवसुधाधिपतेः सुताया 
डर यज्निमैमे खलु तदेष पिपेष पिष्टम्‌ ॥२०॥ 
| उम और नळ के विषय में समान वाणी ने दमवन्ती के चित्त में यहा 
थि दो । उससे केवळ पिष्ठयेषण हुआ क्योंकि अनेक नळ होने से उसके: | 
तमे शङ्का पहले से मौजूद थी ।॥।२०॥ जू 
षि तत्रापि तत्रभवती श fe 


राळोक्य सा विधिनिषेधनिवृत्तिमस्या र 


पाथःपतिं प्रति धृताभिमुखाडुडीक 
पाणिः क्रमोचितमुपाक्रमतामिघातुम्‌ ॥२९॥ 


EF. “टा? या “न? pS 
कोपर भी।संग्रम कहने. झाशी दूस By np loco 


Ne + 4 
` ६९% EAN शै 


I 


७८८८० 


३५० & नेषधचरितम्‌ & 


क 


का अभाव देख कर पूज्य सरस्वती ने वरुण की ओर उडँगली करके हाय आगे |. 
वढा कर कहना आरम्भ किया ॥२१॥ 
या सेवेतोसुखतया व्यवतिष्ठमाना 

` यादोरणेजेयति नेकविदारकाया । 
एतस्य सूरितरवारिनिधिश्चमूः सा 2. 
| यस्याः प्रतीतिविषयः परतो न रोधः ॥२२॥ कह 
[ वरुण के पक्ष में ] इसकी सेना बहुत से समुद्रों से युक्त दै । उछ | 
डूसरार तीर दृष्टि-गोचर नहीं होता । वह जळ से व्यवस्थित है । उसमे बड | 
जन्तुओं के शब्द होते हैं और बहुत से कूप हैं ॥२२॥ EE 
[ नल के पक्ष में ] इसकी सेना में बहुत से खज्ञर हैं। वह 
` झोक में मुख्य हैं। उसमें वाहु-युद्ध होते हैं तथा बहुत से योषा हैं। सणा 
शत्रु के द्वारा रुकना ज्ञान-गोचर नहीं है। इसका सेना-मुख सब को लाए. 
करता है ॥२२॥ 1 ` 
नासीरसीसनि घनध्वनिरस्य भूयान्‌ | 
कुम्भीरवान्‌ समकरः सहृदानवारिः। | 
उत्पद्मकाननसखः खझ्जुखमातनोति ` 

रत्नैरङङ्करणभावमितेनेदीनः  !^ 

 . [वरुण छे पक्ष में ] समुद्र जलमय सेना. के युख'विमा 
दोकर अपने देह में उत्पन्न रत्न आदि के द्वारा इसको अत्यन्त उ भ 
` समुद्र का बड़ा घना शब्द है, बड़ा परिणाम है । उसमें सगर, मच्छ वी" 
रहते हैं । पास के बन में कमळ खिलते हैं ॥२३॥ . [ 


| है; ] & भाषाटीकासंहितम्‌ू $ ३५१ | र 


| सःस्यन्द्नेः प्रवहणेः प्रतिकूलपातं 
| का वाहिनी न तनुते पुनरस्य नाम। ब 
तस्या विछासवति ! ककंशताश्रिता या : 


नमः कथं वहुतयासिकता वयं ताः ॥:४॥ 

[ वरुण के पक्ष में ] हे विछासवति, इसकी कोन सी नदी वेग-ूर्ण _ 

बाहों से तीर तक नहीं जाती १ इसकी रेती की प्रचुरता का हम किस प्रकार 

| शेन करें जिस पर सैकड़ों केकड़ें विश्राम लेते हैं १ ॥२४॥ | 
[ नल के पक्ष में ] हे विलासवति, इसकी कोन सी सेना रथों के साय 

गय घोड़ों से युक्त होकर शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करती है ! हम इसके | 

शादियों का क्या वर्णन करें क्योंकि वे असंख्य हैं और हजारों वेगवान्‌ सफेद हे 

|$ उनके साथ हैं १ ॥२४॥ ; 

शोणं पद्प्रणयिनं शुणमस्य पश्य 

किञ््ास्य सेवनपरेव सरस्वती सा । 

एनं भजस्व सुभगे ! भुवनाधिनाथं | FE 

किं वा भजन्ति तमिमं कमलाशया न॥२५॥ | ड ५ 

[ बरुण के पक्ष में ] उमगे, इस सुवन (जळ) के अधीस्वर का. 

वरण करो । यह गुण-प्रधान है और सोन नदी इसके चरणों की सेवा | 
सती है। इसके अतिरिक्त सरस्वती नदी भी इसकी सेवा में अनुरक्त है । जळ 


स्या 
५७७2० ad 


[ नल के पक्ष में ] समगे पृथ्वी के इस खासी का तुम वरण करो | '. 
रके चरणों के अरुण रज्ञ को देखो | केवळ यही ऐश है जिसकी हेवा सरखती - 
भिती दै । घन की आज्ञा से कौन इसको शरण मे नहीं जाता १ ॥२५॥ | 
शङ्कालताततिमनेकनळावलम्वा a MS 
. वाणी नवधेयतु तावदभेद्क्यम्‌। 
भीमोद्भवां प्रति नळे च जळेइवरे i 


क्ल 
शि >. 


््श्य्य्य््य््च्य्य्््य्य््््य्च्य्च्च्य्च्य्च्य्य्स्स्ल्च्च्य््ल्स्स्स््च््च््््च्च्च्््् नल 
कया सरखती से कही गई यह वाणी अनेक नलों के सम्बन्ध में संशय. [दि 
लताओं की पंक्ति को बढ़ाने में समर्थ नहीं होगां? यह विषय का स | 
प्रतिपादन नहीं करती है क्या १ इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है पर इसने नळ और 
बरुण के सन में भी साथ साथ दमयन्ती के विषय में संशय-लता को परम | 
की वृद्धि की ।। २६॥ | 
बालां विलोब्य विजुधैरपि मायिभिस्ते- 
रच्छद्मितामियमळीकनलीळतस्वेः । 
आह स्म तां भगवती निषवाधिनाथं 
हिइय राजपरिषत्परिवेषभाजम्‌ ॥२७। | 
अपने को झुठा नळ बनाने वाळे माया पूर्ण देवता भी दमयन्ती को 


समान थिरा हुआ था--उस नळ के विषय में दमयन्ती से कह-- ॥२७ |: 
अत्याजिळब्धविजयप्रसरस्त्वया किं ट. (8 
विज्ञायते रुचिपदं न मह्दीमहेनद्रः । 
परस्यर्थिदानबशताहितचेष्टयासौ 
जीमूतवाहनधियं न करोति कस्य ! ॥२८॥ 
[ नल के पक्ष में ] कया दुम मही के महेन्द्र नळ को नही 
. इसने घोर संग्राम में बहुत विजय प्राप्त की है। यई कान्ति का सा | 
. याचको के प्रति दानशीलता तथा अनुकूल व्यापार के कारण इसे जळ त 
` के समान कौन नहीं ठमझता १ || २८॥ य 
[इन्द्र के पक्ष में ] कया तुम इस सुन्दर तथा परिक्षण क. 
` नहीं पइचानती हो ! इसने घोर संग्राम में बहुत विजय पात है 
 शतरुदैत्यों की ओर इसकी प्रतिकूछ चेष्टा के कारण क्या कोई ऐै( 
इन्द्र न न माद्म होता हो? ।।२८॥ i 
येनाझुना बहुविगाढ घुरेश्‍वराध्वराज्याभिषेकविकसन्मर्दसा 2 
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दिद्क्षुरन्या विनिमेषवीक्षणा चणामयोग्यां दधती तलुश्रियम्‌ । 
| पदाअसात्रेण यद्स्प्रशन्सहीं न तावता केवळमप्सरोऽभवत्‌ ॥७९॥ 

| नळ की ओर देखने की इच्छुक, निमेष-रहित नेत्र वाली तथा शरीर की 
होकिक शोमा घारण करने वाळी कोई स्त्री उँगलियों से ही . एथ्वी का स्पर्श 
ती थी इस कारण वह अप्सरा' नहीं समझी गई ।|७९॥ 


|विभूषणस्ंसनशंसनार्पितेः  करपरहारेरापे भूननेरपि।. | 
|भमान्तमन्तः प्रसभं पुराऽपरा सखीषु सम्मापयतीव सम्मद्म्‌।॥८॥ | 
| अन्य स्री ने हृदय में नहीँ समाते हर्ष को युप्रथपी से तथा हिलानेसे | 
ती सखियों में जबरदस्ती घुसेड़ा जितसे उनको चेतावनी हुई कि उनके | 
ग गिर पड़े हैं ।।८०॥ i 
|वतंशनीळाम्बुरुहेण किं दशा विछोकमाचे विमनीवभूवतुः । ण 
अपि श्रुती दशेनसक्तचेतसां न तेन ते झुभरुवतुर्ंगीदशाम्‌ ॥८१॥ | र 
| नळ के दर्शन में लगी हुई ख्रियों के कान मी क्या कर्ण-भूषण के | ( 
॥ब-कसल रूप नेत्रां से नळ को देखते देखते व्याकुल हो गये जिसमें उन्होंने 
पणां का गिरना नहीं सुना १ ॥८१॥ 
काश्चिन्निमीय चश्चुःप्रस्रतिचुछुकितं तास्तरङ्कन्त कान्ता 
मौग्ध्यादाचूडमो घो निंचुितमिच तं भूषणानां मणीनाम्‌ 
साहस्रीभिनिमेषाक्ृतमतिभिरयं रृग्मिरालिङ्गितः . किं 
ज्योतिष्टोमादियज्ञशुतिफळजगतीसावेभोमञ्नमेण ॥८२॥ | 
| अपने वड़े बड़े नेत्रों से उत्सुकता-पूर्वक नल को .देखती हुई कुछ ख़ियों अ 
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भवन्‌ सुद्युम्नः स्त्री नरपतिरभूयस्यथ जननी 
तसुवेइयाः प्राणानपि विजयमानस्तनुरुचा । - 
हरारञ्धक्रोधेन्धनमद्नसिंदासनमसा १ 
वलझ्ूमींणश्रीरुद्भवद्लझटतु मधुना ॥८३॥ ॥६ 
स्त्रियां आप में बातचीत करने छगीं--“अनुपम तोन्दर्य वाढा नल ; 
शिव के क्रोध की अग्नि से जलाये गये कामदेव का सिंहासन अलंकृत करने के 
लिए. निकला है। अपने शरीर की कान्ति से वह उर्वशी के प्रिय पुरूरवा 4 
बढ़कर है जो उसे प्राणों के समान प्यारा था | राजा सुद्युम्न', जो स्त्री के रूप 
बदल गया था, उसकी माता था ॥८३॥।। 
अर्थी सवेसुपवेणां पतिरसावेतस्य यूनः कृते 
पय्येत्याजि विद््भराजसुतया युक्तं विशेषज्ञा । 
अस्मिन्नाम तया वृते सुमनसः सन्तोऽपि यज्निज्जेरा 
जाता दुर्मनसो न सोढुसुचितास्तेषां तु साऽनोचिती॥ 
“गुणों को पहचानने वाळी दमयन्ती ने याचक तथा अनुरक्त इन्द्र को E 
युवाओं के पूर्ण तारुण्य से युक्त नल के निमित्त छोड़ दिया । ई 
चारों देवता शिष्ट होने पर भी दमयन्ती के नळ से विवाह करने पर विषाद 
हुए--यह उन्होंने अनुचित किया और यह सहन करने के अयोग्य है ॥८४ 
अस्योत्कण्ठितकरठलछोठिवरणस्रकसाक्षिमिर्दिग्मटे | 
स्रं वक्षः खयमस्फुटन्न किमदः श्जादपि स्फोटित्म्‌ | 
व्याबृत्योपनतेन द्दा शातमखेनाद्य प्रसाद्या कथम्‌. मि 
भैम्या व्यथेमनोरथेन च शची साचीकृतास्याम्बुजा ॥८ 
“नळ के चिर काळ तक उत्कण्ठित हुए, कण्ठ में पड़ी हुई वर-माल 
प्रत्यक्ष देखने वाले इन्द्र अ,दि दिकपालों ने अपने आप विदीर्ण नहीं 8० 
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जा के कारण किडी अज से विदीण क्यों नहीं किया १ आज दमयन्ती के 
व्यशै-मनोरथ होकर लौटे हुए और प्रणाम करने के लिए नम्र हुए 

के द्वारा भी शी कैसे प्रसन्न होगी क्योकि कोप के कारण उसका मुह 


हहे गया है ? 1८५!) 
मा जानीत विदर्भजासविदु्षी कात सुद श्रेयसीं 

है सेयं भद्रमचीकरन्मघवता न स्वं द्वितीयां शचीम्‌ । 

१ क; शच्या रचयाञ्भकार चरिते काव्यं स नः कथ्यता- 

थे मेतस्थास्तु करिष्यते रसघुनीपात्रे चरित्रे न केः ॥८६॥ 

“दखियों, क्या तुम नहीं जानती हो कि दमयन्ती--कीर्ति इषं से अधिक 
यह नहीं जानती ? यह ठीक ही हुआ कि दमयन्ती ने इन्द्र को उसे 

गो दसरी शचो नहीं बनाने से इन्कार किया। शची के चरित्र पर किस 
जे काव्य बनाया ! लेकिन रसो.की नदी को वेणी रूप दमयन्ती के चरित्र 


य में कौन काव्य नहीं बनावेगा १ ।।८६॥ 
4 बैदर्भावहुजन्मनिर्मिततपःशिल्पेन देहश्चिया 


ह| राभ्यां स्वदते युवायमवनीवासः प्रसूनायुथः | 

| गीर्वाणाल्यसावेभोमसुकृतप्राग्भारदुष्मापया 

॥| आगं भीमजयातुभूय भजतामद्वैतमद्य त्विषाम्‌॥८ॐ | 
` | «खयो, पृथ्वी का कामदेव यह उर्क सौन्दर्य से हमारे नेत्रो को प्रश्‍न \ 
ता है । यह दमयन्ती के अनेक जन्मों में किये हुए तप का फल है | बह | 
आज दमयन्ती के साथ योग प्रात करके अद्वितीय कान्ति को प्रातहो ! 
न्ती खर्गे के सावभौम इन्द्र को भी उसकी उ राशि से प्राप्त नहँ E 


.||८७॥ i 
| स्ीपुंन्यतिपञ्जनं जनयतः पत्युः प्रजानामभू- ` टी 
दृभ्यासः परिपाकिम किमनयोदाम्पत्यसम्पत्तये | 
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“धन्नी और पुरुप का विद्येष रूप से सम्मेलन करोने वाले ब्रह्मा का अमा 
उनकी दाम्पत्य सम्पत्ति के परिपाक से कया निदृत्त हो गया १ संघार उत. 
हुआ तब से ज्री-पुरुष में आपस में अनुराग पैदा करने का कौतुक कामदेव के. 
द्वारा इनके परस्पर अनुराग की सृष्टि से पूर हो गया ॥८८॥ 

तामिहेश्यत एप यान्‌ पथि महाज्यैष्टीमहे मन्महे 

यदूद्ग्मिः पुरुषोत्तमः परिचितः प्राग्मञ्चमञ्चन्छृतः 
सा खीराद पतयालुभिः शितिसितेः स्यादस्य इकचामरैः | 
_ -सस्ने माघमघातिघातियसुनागङ्गौघयोगे यथा ॥८॥| 

“अत्यन्त प्रसिद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा के उत्सव में जिनके नेत्रां ने जसि) 
सबारी में जाते हुए पुरुषोत्तम को अनेक वार देखा है उन्हीं खि ने ब 
आते इए. नळ को देखा । जिन स्त्रियों ने पाप-विनाशक गङ्गाया के के 
में माघ मास में स्नान किया है वे ही नळ के अति चञ्चल, काढे पण | 
दृष्टि रूप चामरों से ख्रीराटू हुई'---यह मैं समझती हूँ ॥८९॥ 

चेद्भीविपुळानुरागकळनात्‌ सौभाग्यमत्राखिल- 

क्षोणीचक्रशतक्रतो निजगदे तद्‌वृत्तवृ 
किञ्चास्माकनरेन्द्रभूसुमगतासम्भूतये छग्नक 
वेन्द्रावरणप्रसादितिशाचीविक्राणिताशचीर्वचः ॥११ 

“दमयन्ती का गहन अनुराग नळ की ओर होने के कारा! व 4 
क्षोणी-चक्र का इन्द्र हुआ--यह सोमाग्य दमयन्ती के पुरातन मो 
से हुआ । इन्द्र के अवरण से प्रसन्न हुई शची से दि i 

हमारे राजा की कुमारी के लिए सौभाग्य की जमानत करता tl | 
आसुत्राममपासनान्मखझुजां भैम्येब | 
ताद्यौगमनाचु रोधपरया युक्तानि नाइ ' 
आत्मानं त्रिदशप्रसादफळतां पत्ये विधायानया 
ह्वीरोषापयशःकथानवसरः सर्ट 
C;0 ०५१1११६ #१०4 के कीरेण ही? झंयिथे।०झक 
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EE? बे वाळी दमयन्ती ने देवताओं को--यहाँ तक कि इन्द्र तक को--अखी- 
| करके उनकी अप्रतिष्ठा को उचित रूप से दूर कर दिया | उसने अपने 

य के सामने अपने को देवताओं से प्राप्त तथा उनकी कृपा से दिये हुए दान 

| हैसियत से समर्पण करके ल्जा, क्रोध तथा अप्रतिष्ठा की बातचीत के सब 

रों को देवताओं के सम्बन्ध से भी दूर कर दिया” ॥९१॥ 

इत्याळेपुरनु प्रतीकनिळयाळङ्कारसारश्रिया- 
ऽहङवत्तचुराम्रणीयकममूरालोक्य पोरप्रियाः 

|| सानन्दाः ङुरुविन्दसुन्द्रकरस्यानन्द्नं स्यन्दनं 

तस्याध्यास्य यतः शतक्रतुहरित्क्रीडाद्रिमिन्दोरिव ॥९२॥ .. 

री नागरिकों की ख्रियाँ इस प्रकार आपस में कइने लगीं | वे नळ के उस 

दये को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई जिसमें प्रत्येक अवयव अलङ्कार की _ 

से इमाइमीं करता था । उसके हाथ मानक के समान स्वच्छ ये और 

है सुन्दर रथ में बैठकर जा रदा था जैसे चन्द्रमा मानक के समान स्वच्छ 

णो से नन्दन वन की सीमा पर उदयाचल को जाता है ॥९२॥ 

| श्रीहषे' कविराजराजिसुकुटालझारद्दीरः सुतं 
श्रीद्दीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामहदेवी च यम्‌ । | 

| यातः पञ्चदशः ऋशेतररसखादाविहाय महा 
हि काव्ये तस्य कृतौ नळीयचरिते सगो निसगाज्ज्वछश ॥९२॥ 

4 कविराजों की पंक्ति के सुकुटों के अलङ्कार रूप हीरे भी इरि नामक पिता 

टि मामछदेवी नामक माता ने जि जितेन्द्रिय भी इं को जन्म दिया उसके ES 
न्त प्रभूत रस से अमुत रूप महाकाव्य नळ-चरित में स्वभाव से सुन्दर 
र्षा सर्ग समाप्त हुआ ॥९३॥ ` 


पोडशः सर्गः § हा 
|| उतः प्रतस्थे स रथैरथो रथी ग्रहान्‌ विदर्भाधिपतेथराधिपः । पे 
। ) प्ररेप्रसं .सोतममातावित्रमं/द्िधा. पुरस्कृत्य 11000 88 eGangotri Gyaan Kos 
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की ओर रवाना हुआ । उसके.त्रहाञ्ञानियों में श्रेष्ठ गौतम की पूजा कले 
उनको आगे किया तथा मंगल-वस्तुएँ ग्रहण करही || १॥ | 


ANN 


विभूषणांशुप्रतिबिम्बितेः स्फुटं भ्रशावदातेः ख्निवासिभिगुणेः। * 
शृगेक्षणानां समुपासि चामरेर्विधूयमानेः स विधुप्रभेः प्रभुः ॥२॥ | 


नळ की उपासना करती थीं ओर मालूम होता था मानो चामर उतके अतर 
उज्ज्वल गुण थे जो भूषणो में प्रतिबिम्बित हो रहे थे ॥ २॥ 


पराध्येवेषाभरणेः पुरःसरैः समं जिहाने निषघावनीसुजि। . | 

` दृधे सुनासीरपदाभियेयतां स रूढिमात्राद्यदि वुत्रशात्रवः ॥३॥ | 

उत्तम वेष तथा आभरण वाळे अग्रगामियों के साथ नळ रवाना हुआ, 

. उस समय यदि इन्द्र ने 'सुनासीर पद को धारण किया तो केवढ ९ 

मात्र से ॥३॥ Fe 

नळस्य नासीरसजां महीभुजां किरीटरत्नैः पुनरुक्तदीपया। ॥ 

अदीपि रात्रौ वरयात्रया 'तया चमूरजोमिश्रतमिखसम्पा Ie धर्म 

रात्रि में नळ की बरात, सेना से उठाई गई रज से मिले हुए ११९ 

व्याप्त होकर शोभायमान हुई जिसमें नळ की सेना के आगे जाते हुए राग | 

के किरीट रत्नों के कारण दीपक व्यर्थ हो गये थे ॥४॥ 3 

विदभेराजः च्षितिपानलुक्षणं शुभक्षणासन्नतरत्वसत् il 

` दिदेश दूनान्‌ पथि यान्यथोत्तरं चमूमझुष्योपचिकाय र्क र र्ष 

राजा भीम ने लग्न-समय के पास होने. से शीम्रता करके है. | 

को प्रत्येक क्षण दूत बनाकर बार बार भेजा उनकी भीड़ से ग ह | 

सेना की वृद्धि हो गई ।। ५॥ धव i 
FT १--जिसका सेना-सुख अच्छा हो उसे झुनासीर कहते ६ by 

7-0. ्नातीरपद कों दरक पदी ०7 5,610: 
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हरिद्विपद्वीपिभिरांशुकेनेभो नभखदाध्मापनपीनितैरभूत्‌ । 
तरस्वदश्धध्वजिनीध्वजेवेनं विचित्रचीनाम्वरवलिवेलितम्‌ ॥६॥ 
| तेज घोड़ों की सेनाओं की. वसन निर्मित ध्वजाएँ भीतर वायु भर जाने से ` 
ज्रके बने सिंइ, हाथी तथा व्याप्र के समान दीखने लगीं और उनधे सेनाओं 
)उपर का आकाश अनेक वणों के चीनांशकों की लताओं से वेष्टित वन के 
होगया ॥६॥ ४ 
भुवा55हयन्ती निजतोरणखजा गजालिकणोनिल्खेलया ततः । ध 
रशे दूतीमिव भीमजन्मनः स तत्मतीहारमहीं महीपतिः ॥७॥ 
तव राजा नळ ने भीम की 'द्वार-भूमि को दमयन्ती की दूती के समान 
। वह द्वार पर बँघे हुए हाथियों के कान फड़फड़ाने से चछायमान हुई 
बण माला रूपी भोहों से उत्सुकता-पूर्वक बुलाती. मालूम दोती थी ॥७॥ 
देले; स्तम्भयुगस्य रम्भयोश्चकारिति चण्डातकमण्डिता स्म सा । 
य मनःस्थितिस्फुरत्सुखागतप्रमिततूयैनिः्स्वना ॥८॥ 
| अनुराग के कारण मन में नळ को स्थिति से उल्छास को प्रात हुए खा- 
के प्रश्न को पूछती हुई तुरी के शब्द से युक्त वह द्वार-भूमि केळे के दो. , 
मों के--वायु से हिलते--पत्तो से लम्बे नीडे घॉघरे से विभूषित दमयन्ती की । 
के समान मालूम होती थी ॥८॥ - 
| विनेरभरेद्र्‍यभीतिदान्वयोः  परस्परस्मादनवाप्तवेशसः । 
| अजायत द्वारि नरेन्द्रसेनयोः समागमः स्फारमुखारवोद्गमः ॥९॥ 
५ महल के सामने दोनों राजाओं की सेनाओं का ऐसा समागम हुआ जिसमें 
अपने अपने शासकों के डर से शान्त थीं, आपलं में किसी का मरण नहीं 


शरण था तया बड़ा शब्द कर रही थीं ॥९॥ र | 
निर्दिर्य वन्धूनित इत्युदीरितं दृमेन गत्व कताहणम्‌ | र 
4 विनीतमा द्वारत एवं पद्ठतां गतं तमैक्षिष्ट सुदा विदभराट ॥१०॥ ` ` 
॥ राजा नळ बड़ा विनीत था और दरवाजे से ही रथ से उतर कर पऐैदढळ च 

त ग्या णीय 'फे'छधकी तर, शकळिद्याीत- दासाची झडे दुस ने आणे... Kosi 


न , _ के नेषधचरितम्‌ & [ पेब | 
रास्ते में जाकर स्वागत किया तथा नातेदारों में जाकर खागत किया तथा नातेदारों को दिखाकर-इ० शप 
आइये--यों कहा ॥१०॥ द 
अथायसुत्थाय विसाय्ये दोयुंगं सुदा प्रतीयेष तमात्मजन्मनः | 
सुरखवन्दा इव पात्रमागतं भ्रवामितोवीचिगतिः सरित्पतिः ॥१ | । 
फिर भीम ने प्रत्युत्थान करके दमयन्ती के वर नळ का भुजाएँ पसर झ। ३ 
आलिङ्गन किया जेते दोनों ओर से तरङ्ग ग्रहण करता हुआ समुर गञ्च है| द 
प्रवाह को ग्रहण करता है. ॥११॥ | 


| 
यथावद्स्मे पुरुषोत्तताय तां स साधुळक्ष्मी बहुवाहिनीधरः । 


a 
शिवामथ स्वस्य शिवाय नन्दना ददे पतिः सर्वविदे मही शताम्‌ ॥१२॥ | ` 

बहुत से राजाओं के खामी और बहुत सी सेनाओं के पति राजा भीम ने 
सब विद्याओं के ज्ञाता और पुरुष-श्रेष्ठ नळ को शरीर की सुन्दर कात बग 
अपनी कन्या विधि-पूर्वक दी जैसे समुद्र. ने लक्ष्मी विष्णु को तथा हिमालय नै 


पर्वती. शिव को दी थी ॥१२॥ | ने 
असिस्वददयन्मधुपकौमर्पितं तब्यधात.  तकेपुदकंदर्शन । १ | | 
यदेष पास्यन्मधु भीमजाधरं मिषेण पुण्याहविधिं तदा शर्म हे ४ 
नळ ने भीम से दिये गये मधुपक को चाटा तब भविष्य देखने प्ले 
को य तर्कंना हुईं कि नळ-दमयन्ती का अधर-मधुपान करेगा इस क | वि 
मधुपक चाटने के बहाने मङ्गछ-पूर्वक पुण्याह विधि की ॥ १३॥ या 
ह वधूकरः |क 
वरस्य पाणिः परघातकोतुकी वधूकरः पहुजका | i 
| 


सुराज्ञि तौ तत्र विदर्भमण्डळे ततो निबद्वौ किसु ककेरो' ४२ 

वर का हाथ शत्रुओं के मारने का. कोठुक करता है भौर ११ हक 
कमळ की लक्ष्मी को चुराता है । इस कारण ही क्या राजा. सि | 
शासन से युक्त विदर्भ राष्ट्र मे उन दोनों के हाथ कर्केश कुशा 
गये १ ॥१४॥ 


| र 
१--मंगल-कार्य के पहले , मुहूर्त के दिन .पापम्रहॉ का f+ त्या k 
लिए पुण्याइ-विधि की जाती है। पुण्याह विधि से ही म 
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| विदर्भजायाः करवारिजेन यन्नलस्य पाणेरुपरि लितं किङ । 

| विशङ्क्य सूत्रं पुरुषायितस्य तद्भविष्यतोऽस्मायि तदा तदालिभिः ॥१५॥ 

दमयन्ती का कर-कमल जो पाणिग्रहण के समय नल के पाणि के ऊपर 

स्थित हुआ तो उससे स्पष्ट हुआ कि उसने भावी 'विपरीत रति? नामक आसन 

| की सूचना पहिले ही से दे दी । अतः कोतुक देखने के निमित्त समीप में स्थित 

| दमयन्ती की सखियों ने इसकी सम्मावना करते ही जरा जरा मुस्करा दिया ! 
विपरीत रति में त्री का पाणि ऊपर होता है और विवाह में वधू का कर, वर के 
कर के ऊपर होता है ॥ १५॥ 

सखा यदस्मै किल भीमसंज्ञया स यक्षसख्याधिगतं ददौ भवः । 

ददौ तदेष उवशुरः सुरोचितं नाय चिन्तामणिदाम कामदम्‌ ॥१६॥। 

भीम नाम से मित्र हुए भीम अर्थात्‌ महादेव ने मीम राजा को कुबेर के. 


साथ मित्रता से प्राप्त हुई चिन्तामणियों की माझाएँ दी याँ । इनको राजा भी ` 


ने नळ को दिया ॥ १६॥ 
बहोदुरापस्य वरांय वस्तुनश्चितस्य दातु प्रतिविस्वकेतवात्‌ । 
वभौतरामन्तरतरस्थितं दघद्यदर्थमभ्यर्थितदेयमर्थिने ॥१७॥ 
अत्यन्त शोभायमान चिन्तामणि दार, वर को देने के लिए सामने इकडे 
किये गये अपरिमित तथा दुम द्रव्यो के प्रतिबिम्ब के बहाने, अयियों से 
याचना किये गये तथा उनको मिलने लायक सब वस्तुओं को अपने में धारण 
करता था || १७॥ 
असिं अवान्याः क्षतकासरासुरं वराय भीमः स्म ददाति भासुरम्‌ | 


ददे हि तस्मै धवनामधारिणे स शम्मुसम्मोगनिमग्तयानया ॥१८॥ 
भीम ने महिषासुर को मारने वाली दुर्गा की चमकती हुई तलवार वर 


को दी जो शिव के साथ. सम्भोग में निमग्न हुई दुर्गा ने अपने पति का नाझ _ प 


घारण करने वाले-शम्मु के सेवक-मीस राजा को दो थी ॥१८॥ 
अधारि यः प्राड्यहिषासुरद्विषा ऋृपाणमस्मे तमदत्त कूकुदः । 


| 
डा 
>“ अ 


("अहात वस्या'/हि घनाघेप्रज्िचा. गऽ इक्षिप्रार्धेन 5 पाङ्ग्रा Rn Kos 
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महिषासुर से द्वेष करने वाली दुर्गा ने जिस खड़ को धारण किया था 

उसे राजा भीम ने धत्कार-पूर्वक राजा नळ को दिया क्योंकि शिव के वाम भाग 

में प्रविष्ट हुई दुर्गा के दक्षिण भाग ने शत्रुओं का नाश करने वाले इस खडु 

को त्याग दिया था ॥१९॥ हः 

_ उवाह यः सान्द्रतराङ्गकाचनः खशोस्येसू््योद्यपवेतत्रतम्‌। ˆ 

सनिमरः शाणनधोतथारया समूढसन्ध्यः क्षतशत्रुजासजा ॥२०॥ | 

बह खङ्ग अपने प्रताप रूपी सूर्य का उदयाचलू-खरूप था| इङ्ग में | 

अन्त घने चित्र खिंचे हुये थे, सान पर चढ़ने से उसकी धार उज्ज्वल हो | 

` गई थी तथा वह क्षत हुए शत्रुओं के रुधिर से युक्त था। उदयाचछ अपने 

` उघ्वे भाग में घने बन से युक्त था, उसमें झरना था तथा वह प्रातः सम्ध्या से. | 

युक्त था ॥२०॥ ह 

` यसेन जिहा प्रहितेव या निजा तमात्मजां याचितुमर्थिना श्रम्‌ | 

' स तां ददेऽस्मै परिवारशोभिनीं करमहा हॉमसिपुत्रिकामपि ॥२१॥ | 

ˆ राजा भौम ने एक छूरी भी नळ को दी जो दमयन्ती सँ अनुराग करने 

जाळे यम ने भीम के पास याचना करने को अपनी जिह्वा के समान भेजी थी | 

चह चर्म-कोष से शोभायमान थी और उसकी मूठ उत्तम थी ॥२१॥ | 
. यदज्ञभूमी वभतुः स्वयोषितामुरोजपत्रावलिनेत्रकञळे । 

 रणखळसण्डिङशायितात्रतेगृही तदीश्चैरिव दक्षिणीकृवे ॥२२॥ 

उस छुरी की मूठ के ऊपर के और नीचे के भाग ऐसे माळूम हुए डे | 


| 
| 

ह | 
| 
| 
| 


मैदान में वेदी के ऊपर शयन के ब्रत की दीक्षा लेनेवाळे शत्रुओं ने छुर 
क्षिणा की तरह दिया या | २२॥ | 


. 1--जो दीक्षा का उपदेश करता है उसे कुछ दक्षिणा दी ला. | 
ही शत्रुओं को मारकर उन्हें लड़ाई के मैदान में चबूतरे पर शब £ 
त्लः की दक्षिणा ८ 
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पुरेव तस्मिन्‌ समदेशि तत्सुताभिकेन यः सौहदनाटिनाग्निना | 
नलाय विश्राणयति स्म तं रथं नृपः सुल्द्व याद्रिसमुद्रकापथम्‌ ॥२३॥ 
दमयन्ती में अनुराग होने के कारण स्नेह का नाटक दिखाने वाळे अग्नि 
ने पहले जो रथ भीम के पास भेजा था उसे भीम ने नल को दे दिया । , वह 
| रथ ऊंचे ऊं चे पर्वत, समुद्र और विषम मार्गों को अनायास ही -अतिक्रमण कर 
| सकता था ॥२३॥ 
असूतवत्ता नलकूवरान्वयप्रकाशितास्यापि महारथस्य यत्‌ | 
कुवेरदष्टान्तवळेन पुष्पकम्रकृष्टतेतस्य ततोऽनुमीयते ॥२४॥ 
1 भीम के द्वारा दिये हुये नल के महारथ की प्रसूतवत्ता (=पुष्पक से मी 
प्रकृष्ट सूत या सारथी का होना ) उसी प्रकार स्पष्ट है जिस प्रकार कुबेर की 
ग्रसूतवत्ता (पितृत्व-नलकूबर नामक प्रकृष्ट पुत्र को जन्म देना ) लोक में 
विख्यात है; ओर जिस प्रकार कुबेर की प्रकृष्टतां (=गौरव) पुष्पक विमान से 
है उसी प्रकार कुबेर के ही दृष्टान्त से नळ के महारथ की प्रकृष्टता (-गौरब 
तथा तीत्र वेग) पुष्पक से भी अधिक है ऐसा अनुमान सहज में ही हो 


सकता है ॥२४॥ श्र 
महेन्द्रमुचचेःअवसा प्रताय्ये यन्निजेन पत्या5कृत सिन्धुरन्वितम्‌ । हे 
स तदददेस्मे हयरक्षमर्पितं पुराऽनुवन्धुं वरुणेन बन्धुताम्‌ ॥२५॥ _ क 
. समुद्र ने उच्चेःवा घोड़े से इन्द्र को ठगकर जो अश्वरत्त वर्ण को | | 
दिया था उसे भीम ने नळ को दिया । वह वरुण ने मित्रता बढ़ाने के लिये 


भीम के पास भेजा था ॥२५॥ 
जवादवारीकृतदूरटकपथस्तथाक्षियुग्माय ददे सुदं न यः । 
दददिदक्षादरदासतां यथा तयैव तत्पांशुळकण्ठनालताम्‌ ॥२६॥ __ 

. जो घोड़ा लोगों के दोनों नेत्रों को उसके देखने की इच्छा के आदरका | 
दास बनाकर बहुत से योजन दूर के नेत्र के मार्ग को अपने वेग से पास ही 
छे आने का अभ्यस्त था वद्द उनके नेत्रों को उतना हर्ष न दे सका जितना 


>उल्क १३ कि ६ उसके देखे? की रछ कफिर/हुई!4॥६६॥॥०७ 080 3 
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दिवस्पतेरादरदर्शिनादराद्ढोकि यस्तं प्रति बिदवकमेणा । 
तमेकमाणिक्यमयं महोन्नतं पतद्ग्रहं ग्राहितवान्‌ नलेन सः ॥२७॥ 
इन्द्र के दमयन्ती पर अनुराग के कारण भीम को आदर दिखाने वाढे 
" विश्वकर्मा ने जो ऊँची मानक की पीकदानी भीम को उपहार में भेजी थी 
उसे भीम ने नल को दिया || २७ ॥ 
नळेन ताश्‍्वूलविळासिनोज्झितेमुंखस्य यः पूगकणेश्वेतों वा। 
इति व्यवेचि स्वमयूखमण्डलाइुदञ्चडुचचारणचारुणग्चिरत्‌ ॥२८॥ 
उदय होते उन्नत सूर्य के समान सुन्दर किरणें फैलाती हुई पीकदानी 
को लोगों ने तांबूल के विळासी नलके दारा रस लेकर उगले हुए सुगरी के | 
टुकड़ों से पूर्ण समझा || २८ ॥ E 
मयेन भीमं भगवन्तमचता नृपेऽपि पूजा प्रभुनाम्नि या ता । | 
अद्त्त भीमोऽपि स नैषधाय तां हरिन्मणेभोजनमाजनं महत्‌ ॥२॥॥. 
भगवान्‌ शिव की पूजा करने वाले मायासुर ने शिव का नाम धारण करने 
वाले भीम की पूजा करके एक पन्ने की बड़ी थाली भेट की जिते भीम ने 
नल को दिया ॥ २९ | | 
छदे सदेवच्छविमस्य बिभ्रतां न केकिनां सर्पविषं विसपति | | 
न नीळकण्ठत्वमधास्यदत्र चेत्‌ स काळकूटं भगंवानभोद्ष्यत ॥ ३५३ 
इस थाली की छवि सदा पंखों में धारण करने वाले मयूरों को ल | 
._ विष नहीं लगता । भगवान्‌ महादेव अगर इसमें रखकर कंलकूट पीते 
. उनका गला नीला नहीं होता || ३० ॥ 
विराध्य दुवोससमस्खलद्दिवः खजं त्यजन्नस्य छी i 
अदत्त तस्मै स मद्च्छलात्‌ सदा यमश्रमातङ्गतयैव वर. | 
| राजा भीमने नळ को मद्‌ के बहाने सुघा वर्षाता हुआ हाथी र 
` मानों ऐरावत था | क्‍या नह दुर्वासा में क्रोध उसन्न करके उनके शा फॅ 
से गिर पड़ा था क्योंकि उसने दुर्वासा की माला को % 
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मदान्सदमे भवताऽथवा भिया हरं दिगन्तापि यात जीवत | ` 
इति स्म यो दिक्करिणः स्वकणेयोर्विनेव वर्णख्रजमागतेरातैः ॥३२॥ 
वह हाथी कानों .के फटफटाने से वर्णमाला के विना ही दिग्गजों से 
. यों कहता मालूम होता था। “दिरगजो, यदि तुम मे बळ का अभिमान है | 
तो तुम मेरे आगे आओ नहीं तो डर कर दिगन्तो से भी दूर जाकर 
रहो ॥३२॥ 
बभार वीजं निजकीत्तेये रदो द्विषामकीत्त्यै खळु दानविप्छुषः । | 
श्रवःश्रमेः कुन्भकुचां शिरःभ्रिय॑ मुदे मदस्वेदवतीसुपास्त यः ॥३३॥ | | 
वह हाथी ( शम ) दाँतों को अपनी कीतिं का कारण ओर ( काळे) |! 
सद विन्दुओं को शत्रुओं की अकीर्ति समझकर घारण करता थां | कान फट | | 
कटाने से वह शिर की शोभा रूप नायिका की, उसके हर्षे के लिए, सेवा करता ,” 
या | वह शोमा कुम्भ रूप कुच तथा मदरूप स्वेद घारण करती थी ॥३३॥ ' 
न तेन वाहेषु विवाहदश्षिणीकृतेषु सङ्कथांड॒भवेऽमवत्‌ क्षमः । 
न शातकुस्भेषु न मत्तकुम्भिषु प्रयत्रवान्‌ कोऽपि न रत्नराशिषु ॥३४॥ छ 
भीम के द्वारा नल को दहेज में दिये गये घोड़ों की, सुवर्णं की वस्तुओो | 
की, मत्त हाथियों की तथा रत्न-राशियों की संख्या जानने में कोई भी समर्थ | ः 
नहीं हुआ ॥३४॥ र्न 
करग्रहे वास्यमधत्त यस्तयोः प्रसाद्य भेम्यानु च दक्षिणी क्तः : 
कृतः पुरस्कृत्य ततो नळेन स प्रेदक्षिणस्तत्क्षणमाक्षणिः ॥३५॥ । 
जो अभि उनके विवाह के विषय में वक्र था वह पीछे दमयन्ती की स्तुतिसे | 
प्रसन्न होकर अनुकूल दो गया और नळ ने उसके सामने दक्षिण की तरफ होकर र ग 
प्रदक्षिणा की ॥३५॥ वड 


ख्थिरा त्वमदमेव भवेति मन्त्रवागनेशदाशास्य किमाछ तां हिया।ा | 
शिळा चलेत्‌ प्रेरणया चृणामपि लितेस्तु नाचाछि बिडोजसापि सा ॥३६॥ ह 

८दमयन्ती, इस पत्थर पर तुम खड़ी होओ तथा इसके समान ही स्थिर | 
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होओ” इस तरह नळ्को वाणी दमयन्ती को आशा दिलाकर क्या लज्जा से 
नष्ट हो गई ! शिला तो मनुष्यों के घक्के से ही अपने स्थान से चलायमान 
हो जाती है लेकिन दमयन्ती इन्द्र के कहने से भी अपनी स्थिति से चलायमान 
नहीं हुई ॥३६॥ 

प्रियांथुकग्रन्थिनिबद्धवाससं तदा पुरोधा विदथे विदर्भजाम्‌ । 

जगाद विच्छिद्य पटं प्रयास्यतो नळादविश्वासमिवेष विश्ववित्‌ ॥३७॥ 

' उस समय पुरोहित ने दमयन्ती के वस्रकी नलके अंशुकके साथ गाँठ बाँधी 
सवश पुरोहित कपड़ा फाड़कर चळे जाने वाळे नल का आगे होने वाढा अवि- 
इवाव प्रकट करता मालूम हुआ ॥ ३७॥। | 
शुवावलोकाय तदुन्सुखश्नुवा निर्दिइय पद्याभिदधे विदभेजा । 
किमस्य न स्याद्शिमाक्षिसाक्षिकस्तथापि तथ्यो महिमाऽऽगमोदितः ॥३८ | 

तब नळ ने दमयन्ती की तरफ भौंहें करके उससे भ्रुवतारे देखने के बिए | 
कहा | क्या यह छोटा-सा भ्रव दमयन्ती के नेत्र- गोचर नहीं था! तो मी | 
वेद में कहीं गई महिमा सत्य करनी थी ||३८॥ । 

धवेन सादर्शि वधूररुन्धतीं सतीमिमां पय गतामिवाणुताम्‌। . 

कृतस्य पूर्व हृदि भूपतेः कृते -ठृणीक्कतस्वर्गपतेजेनादिति॥३९॥ | 

नळने अरंघती के तारे को दिखा कर दमयन्ती से कहा--“तुम पि | 
अरंघती को देखो ।” हृदय में ही उपको धारण करके इन्द्र को तृण केम . 
त्याग देने वाळे व्यक्ति के सामने वह लजा से सूख कर तिनका हो गई है ॥ ३% | 
श्रसूनता तत्करपह्वस्थितेरुडुच्छविव्योम्नि विहारिमि 5 | | 
सुखेध्मराणामनले रदावळेरभाजि छाजैरनयोस्झिैद्युतिः ॥१० | 
दमयन्ती के कर-पललवों में स्थित धान्य पुष्प मालूम हुए। उ 
अभि में फेंके गये घान्यो ने हाथ तथा अभिक्रे बीच के आकाश में नशेत 
प्राप्त की; तथा अग्नि में उन्हा ने दंत-पंक्ति की शोभा धारण की ॥४०॥ - क | 


तया प्रंतीष्टाह॒तिधूमपद्धतिगंता कपोळे झुगनाभिशोभिताम्‌। | 
लिके$लकाथित्रा LA Kos 
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दमयन्ती के दवाय खीकार की गई आहुति की. धूम-परंपरा कपोरलो. पर 
कस्तूरी की, नेत्रों पर अंजन की, कणों पर तमाल-पल्लव की और ललाट पर | 


घूंघरवाळे बालों की शोभा को प्रात हुई ॥४१॥ 
` अपहृतः स्वेदभरः करे तयोस्त्रपाजुषोदानजळेमिलन्मुहुः । 
दशोरपि प्रखुतमश्रु सात्त्विक घने! समाधीयत धूमळङ्घनेः ॥2२॥ 
दोनों लज्जाहुओं के हाथ में वर्तमान पसीना बार-बार संकल्प के जल रे 
मिल कर लुप्त हो जाता था तथा नेत्रों से गिरे हुए-काम-विकार से उत्पन्न 
आँसू घने धूम के आक्रमण से उत्पन्न मालूम होते थे ॥४२॥ * 
बहूनि भीमस्य वसूनि दक्षिणां प्रयच्छतः सत्त्वमवेक्ष्य तत्क्षणम्‌ । 
जनेषु रोमाञ्जमितेषु मिश्रतां ययुस्तयोः कण्टकङुड्मलश्रियः ॥४२॥ 
बहुत सौ दक्षिणा देने वाले भीम की दान-शीळता देख कर अत्यन्त 
| आश्चर्य से रोमांचित हुए लोगों के बीच में दमयन्ती ओर नळ के रोमांच रूपी 
| कलियों की शोमा छिप गई थी ॥४३॥ 
बभूव न स्तम्मविजित्वरी ' तयोः ुतिक्रियारम्भपरम्परात्वर। 
न कम्पसस्पत्तिसळम्पदम्रतः स्थितोऽपि वह्निः समिधा समेधितः ॥४४॥ 
वेद की क्रिया की परंपरा की त्वरा इन दोनों के स्तंभ को नहीं जीत सकी 


ह कर सको ॥४४॥ 
|  दूृमखसुः पाणिममुष्य ग्रहतः 


महर्षिणेवाक्षिरसेन साज्ञता पुलोम 
पुरोहित ने दमयन्ती का कर-प्रहण करने वाळे नळ की वैवाहिक विधि : 


| अंग सहित समास की जैसे शची का पा 


|| बृहस्पति ने पूरी की थी ॥४५॥ CT 
|| सकोतुकागारमगात्‌ पुरन्ध्रिमिः सहखरन्‌ ततः । 
|| अधात्‌ सदसाक्षतचुत्रमित्रतामधिष्ठितं 


पुरोधसा संविद्धेतरां विधेः । 


| तथा इधन से बढ़ी हुई सामने जळती अभि भी इनके कम्प का नाश नहीं,” 


जासुद्ृहतः शतक्रतोः ॥४५॥ . 
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{ यत्‌, खळ जिष्णुनासुना ॥४६॥ ॐ ` 
I. ।०किर"नरू मवाळ वी सिमो जे अपा. हकती पेश देखने बने के लिए. Kosh 
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` इजारों छेदों से युक्त कौतुकागार घरमें गया जो जयशीळ नळ से अधिष्ठित 
होने के कारण इन्द्र के कवच के समान माळूम होता था ॥४६॥ 
_ तथाशनाया निरशेषि नो हिया न सम्यगालोकि परस्परक्रिया । 
विसुक्तसस्भोयमशायि सस्पृहं बरेण वध्वा च यथाविधि ज्यहम्‌ ॥४७॥ 
वर-वधू दोनों ने ज्जा के करण पेट भर कर भोजन नहीं किया तथा आपस 
का व्यापार भी नहीं देखा | तीन दिन तक दोनों ने विधि के अनुसार, संभोग 
के विना, स्पुृद-सहित शयन किया ॥४७]॥ | 
कटाक्षणाजन्यजनेर्निजप्रजाः कचित्‌ परीहासभचीकरत्तराम्‌ । 
घराप्सरोभिवरयात्रयागतानमोजयङ्भोजङुलाङ्करः कवित्‌ ॥४८॥ | 
( राजा भीम के पूर्वज) मोज के बंदा के अङ्कुर वाळक दमने कहीं तो 
खरातियों के साथ अपनी प्रजा के द्वारा कटाक्षों से परिहास कराया और कही. 
आये हुए बरातियों को पृथ्वी की अप्ठराओं के द्वारा भोजन कराया ॥४८॥ 
स कब्निदूचे रचयन्तु तेमनोपहास्तत्राज्ञ ! रुचेयैथोचितम्‌। 
पिपासतः काश्चन सर्वतोमुखं तवार्पयन्तामपि काममोदनम्‌ ॥४॥ 
दमने एक बाती से कह-_“अच्छा, कुछ स्त्रियों को अपनी अभि 
के अनुसार सालिन छाने दो । कुछ तुम्हें पानी दे. क्‍यों कि तुम “यासे हो | छः 
चाहो तो भात भी लाने दो”? | | 
( परिहासःपूर्ण आशय ) “इन स्त्रियों को यहाँ अपने अवयवो र 
सौन्दर्य के अनुसार अपने हृदय को आकर्षण करने दो। दुम डु | 
अभिलाषी हो इससे कुछ स्त्रिया. जिस तरह हो सके डड मुँह वम द 1 
कामदेव को सुखदायक है || ४९।। 
सुखेन तेऽत्रोपविशत्वसाविति परयाच्य सुष्टानुमतिं खढाइसत्‌ | a 
चराङ्गभागः स्वमुखं मतोऽधुना स हि स्फुटं येन किलोपविश्यते | या 
“यह मेरी सखी ( या यह पुरुष ) यहाँ तुम्हारे मुख से ( उ 
अनुमति ) से तुम्हारे साथ मोजन के लिए बैठे |?” ऐसी प्रार्थना hal प्र | 
` से उपवेश करें ( अर्थात्‌ सामने बैठे )? ऐसी अनुमति देने वाले " | 
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उ का कारण यह हुआ कि जिस साधन से ( उपविश्यते’ ) घुला 


` दी घुसवाने का साधन माना ॥५०॥ 

युवामिमे मे ख्लितमे इतीरिणो गळे तथोक्ता निजगुच्छमेकिका । 

| न भास्यदस्तुच्छगंलो वदन्निति न्यधत्त जन्यस्य ततः पराक्कषत्‌॥५१॥ 
“ठुम दोनों मेरी उत्तम स्त्रियाँ' हो तुम सरीखी स्त्रिया नहीं देखी” 


बगते हो ? ॥५१॥ 
|| नलाय वाळऽ्यजनं विधुन्वती दमस्य दास्या निञ्चतं पदेडर्पितात्‌ । 


नलके ऊपर सोरपंखों का पंखा करती हुई किसी सुन्दरी के चरण के | 


पैर की पूरो लम्बाई में शीब ऊपर चढ़ गया | उसहे मय से स्त्रीने काडे उतार 
कर फेंक दिये तब लोग उसपर खूब हसे ।।५२।। 1 
पुरःस्थलाङ्ग,छ्मदात्‌ खळा वृसीमुपाविशत्‌ तत्र ऋजवे रद्विजः । 

| पुनस्तदुत्थाप्य निजामतेवेदा5हसच्च पश्चात्‌ छृतपुच्छतत्मदा ॥५३॥ 
किती धूतं स्त्री ने ब्राह्मणों के बैठने के लिए आगे पूँछ रखकर जानवर की 
|खाऽ,बिछा दी | बरात का.एक सीधा ब्राह्मण उसपर बैठ गया । तब उसे 


) bi TH Dd 


न ॥ हँसी |[५३॥ 
स्वयं कथाभिवेरपक्षसुश्वः स्थिरीकृतायाः . पंदयुग्ममन्तरा 


किसी परिहास-चतुर मनुष्यने नल की वरात की किसी सुन्दरी को बातो 
१--बराती ने कहा था-युवा मि मे मे । यह बकरे के शब्द के समान | 


= २ ° 
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|यो कहते हुए एक बराती के गले में एक ख्री ने अपनी माला डाळ दी और 
दूसरी ने उसे खेंच कर कहा --“ ठु यों कहते में क्या बकरे के समन नहीं... 


अहासि लोकेः सरटात्‌ पटोज्झिनी भयेन जङ्घायतिळक्गिरंदसः ॥५२॥ ˆ 


उठाकर ओर अपना अज्ञान दिखाकर पूँछ को पीछे करके वह ब्राह्मण पर 


परेण पश्चाञ्निशचतं न्यघापयद्ृदशेः चादशषळं हसन्‌ खळ ॥५४॥ __ 
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(ह. MR ve? > 977४2 कच्या 


छुआ Math Collection, Varanasi.Digitized By,Siddhanta eGahgotri Gyaan "वश 


| 
2. 
0 


जाता है वह तो वराङ्ग भांग ( गुह्यदेश ) है। लेकिन इसने तो अपने मुख को. 


|स दम की दासी ने पीछे से आकर गिरगट छुपाकर छोड़ दिया | वह उसके 
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मरं लगाकर उसके दोनों पैरों के बीच. में गुम्तरूपसे अपने किसी मित्र के द्वारा | 

दर्पण रखवा दिया ओर फिर हँसकर दर्पण की तरफ देखा ॥५४॥ ' | | 

अथोपचारोद्धुरचारुलोवना विछासनिवालितधैय्येसम्पदः। | 

स्मरस्य शिल्पं वरवर्ग विक्रिया विलोककं छोकमहासयन्‌ मुहुः ॥५५॥ 

जिनके सुन्दर नेत्र प्रीति से देखने के उत्सुक हैं, जिन्होंने अपने विलासोते 

विलासियों की भैर्य-सम्पत्ति का त्याग करा दिया है, जो कामदेव की कारीगरी 

का नमूना है तया जिन के दर्शन से बरातियों को काम विकार उतनन्न शेता है 

. उन खर्या ने देखने वालों को बार-बार हँसाया ।।५५।। ` 
तिरोबळकसरोजनाळया स्मिते स्मितं यत्‌ खलु यूनि बाल्या । 

तया तदीये हृदये निखाय तदूऱ्यधीयतःसस्सुखक्ष्यवेधिता ॥५६ 

कोई युवक अनुराग-पूर्वक हवा; तब एक खी भी हँसी ओर उसने या 

... मुख-कमल के कंठ-नोळ को एक तरफ मोड़ कर सामने न होने पर भी अ 

मुसकुराहट को उसके हृदय में गढ़ाकर निशाना लगाया ||५६॥ | 

कृत॑यद्न्यत्करणोचिवलजा दिदक्षु चश्षुयेदवारि बालया। | 

हृदुस्तदीयस्य तदेव कामुके जगाद वात्तीमखिळां खळं खळ ॥५५॥ 

किसी बाला ने अपना कर्तव्य त्यागकर अप्रस्तुत व्यागर किया उ 

जो आँख देखने की उत्सुक थी उसे उसने रोक लिया । इस बात से ही उ शि 

हृदय का पूरा संदेश उधके कामुक को मालूम होगया ।।५७॥ | 
जल दद्याः कलितानतेमुखं व्यवस्यता साहलिकेन चुम्बितम्‌ 

पदे पतद्वारिणि मन्द्पाणिना प्रतीक्षितोडन्येक्षणवळचनक्षणः 

> जलदेने के कारण झुकी हुई स्त्री का मुख किसी साइसी कॉ 

करके चुम्बन कर लिया | जब वह चरंणो पर पानी गेर री यी ते 

= धीरे हाथ लगा कर वह समाज के नेत्रों को घोखा देने के लिए बू 

हँढने लगा ॥५८॥ 
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किसी चतुर सुन्दरी ने एक युवक को देख कर अपनी सब कलाओं की 
निधि-चन्द्र के समान-सखी के ऊपर कमळ-नाल रूपी हाथों से परिवेष बनाया | 
द्यपि वह ढीला था पर उसकी इष्टिमें वह गाढ़ आलिंगन माळूम हुआ ॥५९॥ 
नतभ्रवः स्वच्छनखाडुविम्वनच्छलेन कोऽपि स्फुटकम्पकण्टकः | 
| यो दृदत्याश्वरणे श्रं क्षतः स्मरस्य वाणेः शरणे न्यविक्षत ॥॥६०॥ 

| कामदेव के वाणों से अत्यन्त पीड़ित तथा कम्म और रोमाञ्च प्रकट करने 
है हे किसी कामीने जल देती. हुई किसो नीची भोंह बाली ख्रीक्े चरणों में उसके 

रों पर प्रतिबिम्त्र के बहाने शरण ली ॥६०॥ 

| मुखं यद्स्मायि विभय्य पुश्चवा ह्वियं यदाळम्ञ्य नत,स्यमासितम्‌ । Eg 
| | अवादि वा यन्सूदु गद्गदं युवा तदेव जम्राह तदाप्तिळग्नकम्‌ ॥६१॥ 
वौ | लौ एक मनोहर बाला मुँह टेढ़ा करके हँसने लगी | फिर ळघ्जा से मुंह नीचा 

करके खड़ी हो गई । फिर टूटे फूटे मधुर शब्द कहने लगी | इन. तीनों बातों 
एक युवक ने समझा कि उसका प्राप्त करना निश्चित है ॥६१॥ 
विलोक्य यूना व्यजनं विधुन्वतीमवाप्तसत्त्वेन शरां प्रसिष्विदे । 
`| उद्स्तकण्ठेन सृषोष्सनाटिना विजित्य छज्जां दृशे तदाननम्‌ ॥६२॥ 
१॥ एक युवक पंखा करती हुई एक ख्रीको अकस्मात्‌ देखकर सात्विक भाव 
1 पश्तीने में तर हो गया। उसने गर्मा के बहाने गदंन ऊ ची उठाई तथा लज्जा | 
होड कर उसके मुँह की तरफ देखा ॥६२॥ / 1 
'. स॒ तत्कुचस्पृश्टकवेष्टिदोलेतांचलहछाभउयजनानिलाकुल: 
अवाप नानानळजाळश्टङ्गलानिबद्धनीडोडूवविभ्रमं युवा॥६३॥ 
. वह युषक उस ख्रीके कुचों का स्पर्श करने वाली बाहु लताके चञ्चल पलव | 
तुल्य पंखे की वायु से आकुल होकर बहुत से सरकण्डों से बने पिंजरों में 
2 हुए पक्षी के विलास को प्रास दुआ ॥६३॥ 9 
टा कापि कटाक्षणस्य सा तथैव भङ्गी वचनस्य काचन | 

| यया युबभ्यामनुनाथने मिथः, ङशोऽपि दूतस्य न शेषितः मः ॥ ६४ 
५० 4.9414 की ' टहरा वितरीत अदिः 
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ऐसी रचना थी कि जिनके कारण युवकों और युवतियों की परस्पर प्रार्थना 
` के विषय में दतके जरा से प्रयास की आवश्यकता नहीं थो ॥६४॥ | ' 
पपौ न कोऽपि क्षणमास्यमेलित॑ जळध्य गण्डूषसुदीतसम्मद्‌ः। ` ` 
चुचुस्य तत्र प्रतिविन्वितं सुखं पुरः स्फुरन्त्याः स्मरकासुकभ्रुवः ॥६५॥ 
कोई आनंदित हुआ युवक मुचसे लगी हुई अंजली मे रक्खे हुए जड को 
बिल्कुल न पी सका पर उसने जलमें कामदेव के धनुष के समान भोंह वाली स्री के 

` मुखके प्रतिविम्त्रक्ञा चुम्बन किया ॥६५॥ 
हरिन्मणेभोजनभाजनेऽर्पिते गताः प्रकोपं किल वारयात्रिकाः 
शृतं न शाकैः प्रवितीणेमस्ति बस्त्विषेदमेगं हरितेति बोधिताः ॥६६॥ 
पन्नेकी थाली सामने रखने पर बराती बहुत रुष्ट हुए. तत्र रनवास के लोग 

: ने कहा--“इसमें कच्चा शाक नहीं है, इसकी हरी कान्ति से ऐसा. दी 
है? ॥६६॥ क 
शुबं विनीतः स्मितपूर्ववाग्युवा किमप्यएच्छन्न विलोकयन्युखम्‌। | 
स्थितां पुरः स्फाटिककुट्टिमे वधूं तदड्रियुग्मांवनिमध्यबद्धच्क्‌ ।९' 
क बड़ा विनीत युवक सामने खड़ी हुई स्त्रीसे हँसकर कुंछ पछ 


. स्त्रीके दोनों चरणों के बीच की, जगह पर लंगी हुई थीं ॥६७।। | 

अमी लसद्वाषपमखण्डिताखिळं वियुक्तमन्योन्यमसुक्तमादंवम। | 
` र्सोत्तरं गोरमपीवरं रस्रादञु्जतामोद्नमोदनं जनाः 2 
चरातियो ने बड़ी रसिकता से चाँवल खाये जो जरा गरम थे ट 
. आपस में. जुदे जुदे . थे तथा अत्यन्त कोमल, बड़े स्वादिष्ट सफेद, “ 
= सुगन्थित थे ॥६८॥ 7 

___ वयोवशस्तोकविकसरस्तनीं तिरस्तिरश्चुम्वति सुन्दरे ८ | 


खयं किछ स्नस्तमुरःस्थमम्परं गुरुस्तनी हीणतरा5परा5 अदे | 
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ना त्यन्त खनित होकर अपने आप ही स्थाने कुछ- 
त्र को ऊपर कर लिया | ६९॥ 

| यदादिद्देतुः सुरभिः समुद्भवे भवेद्यदाज्यं सुरभिध्र ब॑ ततः 

वधूमिरेभ्यः पअवितीय पायस तदोघकुल्यातटसैकतं कृतम्‌ ॥७०॥ __ 

|. यों ने महमानों को दूधभात देते समय उसे ऐवा बनाया कि वह इत | 

के तिबाह रूपी नदी के तट पर रेती.सा माळूम हुआ ।: थी सुगन्धित था क्योंकि 


कुछ च्युत हुए अपने स्तनों के 


! 
नर 


यदप्यपीता बसुधाल्येः सुधा तदप्यदः खादु ततो5्नुमीयते | . 
. अपि कतूषबुधदग्धगन्धिने स्प॒हां यदस्मै दघते सुधान्धसः ॥७१॥ 
| यपि मनुष्यों ने अमृत नहीं पिया है तो भी घी अमृत से अधिक खादिष्ट' . 
त मझा जाता है क्योंकि अमृत पीने वाले देवता तक, यज्ञ को अभि से 
गंध नष्ट होने पर भी, घी की इच्छा करते हैं ॥७१॥ 

| अबोधि नो ह्वीनिश्चतं मदिङ्गितं प्रतीत वा नाहतवत्यसाविति । ण 
छनाति यूनः स्म थियं कियद्गता निवृ्य बालादरदशनेषुणा ॥७२॥ . 
[| इस बाला ने क्या लज्जा के कारण मेरी चेष्टा को नहीं समझा ! अथवा | 
३|श्म कर भी उसका आदर नहीँ किया ! इस तरह की-एक युवक-की बुद्धि 


न राजिकाराद्धमभोजि तत्र केमुखेन सीत्कारकृता दधदधि | . 
धुतोत्तमान्नेः कडुभावपाटवादकाण्डकण्ड्यितमू्धताळमिः ॥७३ 


[री खुजाया १ |॥७३॥  . ¦ ` 

| 'वियोगिदाहाय कटूभवत्त्विषस्तुषारभानोरिव खण्डमाहृतम्‌ । 

| सितं सदु प्रागथ दाहदायि तत्‌ खलः सुहृत्यूबेमिवाहितस्ततः १४ ह छू 
> 'बेहम्ययक्षन २6 थी--प३७' “क्रीम ओर बदि में “रर मनी" ii 
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किरण वाळे चन्द्रमसे छाया गया अंश था जिसकी किरणें वियोगियों को जलाने 
के लिए तीक्ष्ण हो जाती हैं । वह कपटी अनुष्य के समान था जो पहले मित्र | 
होता है पर वाद में शंत्रु हो जाता है ।। ७४॥ 

. नवो युवानो निजभावगोपिनावभूमिछु प्राग्विद्दितभ्रसिक्रमः | | 
रशोर्विधत्तः स्म यदच्छया किळ त्रिभागसन्योन्यसुखे पुनः पुनः ॥७५॥ | 
चयःसन्धि में. वर्तमान तथा अपना अनुराग छिपाने वाले किसी नये | 

पुरुष ने अनेक प्रकार की वस्तुओं में नेत्रों को पहले निरर्थक भ्रमण क 
फिर उनके तीसरे भाग अथात्‌ .कटाक्ष को आपस में एक दूसरे के मुंह ' 
बारबार रखा ।! ७५।। 
व्यधुस्तमां ते मदुमांससाधितं रसादशिस्वा सु तेमनं सनः। 
निशाधवोत्सङ्ककुरङ्गलैरदः पलेः सपीयूषजलेः किमश्रपि ॥४१॥ | 
महमान हिरन के मॉस से रॉँथे गये मृदु छाळन को प्रीति से खाकर म 

सोचने ढ़गे “यह सालन चन्द्रमा के उत्संग में वर्तमान हिरन के मॉल में बता | 

` ग्या है क्या, क्योंकि इसमें अमृत का रस है १।।७६।। र 
परस्पराकूतजदूतझत्ययोरनज्ञमारादुमपि क्षणं प्रति। | 
निमेषणेनेव कियचिरायुषा जनेषु यूनोरुदपादि निणेयः ॥४९ 

आपस की चेष्टाओ से ही दूती का काम. करने वाले किसी 
पुरुषने कुछ देर तक नेत्र बन्द कर के लोगों के मन में यह नि ब 
दिया कि कामदेव की पूजा का समय हो गया है ।।७७॥। गा हे 
अहर्निशा वेति रताय प्रच्छति ऋमोष्णशीतान्नकरापणार्थिट 
हिया विद्ग्धा किल तन्निपेधिनी न्यधत्त सनध्यामधुरेऽपरेऽहुरि 


.. किसी कामुक ने रतिके लिए दिन या रात्रि के क्रम रे 2 के की! 
अन्न के ऊपर हाथ रखकर किसी चतुर स्त्री से पूछा तब या 
इशारे से ही निषेध करके सम्ध्या के समान मधुर अपर का 


_ रक्ती ॥७८॥ 
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ता र आने और पीछे जाने से उसने एक स्री से 
हर पाव आऊगा या तुम मेरे पास आओगी.। तब उषने 
हा से सिर नीचा कर लिया ॥७९॥ 
यथामिपे डक व निरामिषे चामिषमोहमूहिरे। | 
तथा विदग्धेः परिक्मनिर्मितं विवित्रमेते परिहस्य भोजिताः ॥८०॥ 
प वराती जिस प्रकार माँस में मांत-रहित अन्न का तथा अनामिष भोजन में 
_ भिस का भ्रम करें उसी प्रकार अत्यन्त कुशल रसोइयें बरातियों को अनेक द्रव्यों 
` ऐ विचित्र अन्न हँस कर देने लगे ॥८०॥ > 
॥ [खिन कृत्वाधरसन्निभां निभाद्‌ युवा म्रदुव्यः्जनमॉसफोळिकाम्‌ । 
[दंश दन्तेः प्रशशंस तद्रसं विहस्य पञ्यन्‌ परिवेषिकाधरम्‌ ॥८१॥ 
[या किसी बहाने से माँस के कोमळ टुकड़े को नख से अधर का रूप देता 
हुआ कोई युवक उसे दांतों से कारने लगा और उसको प्रशंधा करने लगा | : 
` हिस समय वह परिवेषिका के अधर को देख कर हँसा ।।८१।. 
| अनेकसंयोजनया तदा कृतेनिकृत्य निष्पिष्य च तारगजेनात्‌ । 
अमी कृुताकालिकवस्तुविस्मयं जना बहु व्यज्ञलनमभ्यवाहरन्‌ ॥८२॥ 
| बरातियों ने अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया | बहुत थो वस्तुएँ 
हैक की थीं । किसो को बहुत से मसाले मिडाकर विशेत्र रूर दिया गया था | 
फी को काट कर और रघ निचोड़ कर खादिष्ट बनाया गया या । इत पर 
षको विस्मय होता था ॥८२॥ र 
'पिपासुरस्मीति वित्रोधिता सुखं निरीक्ष्य बाला सुहिदेन वारिणः । | 
|| करे कत्त मना गलन्तिकां हसात्‌ सखीनां सहसा न्यवत्तेत ॥८३॥ 
| | . जल से तप्त हुआ एक बराती एक बाल! का मुँह देख कर कहने लगा कि | टी 
'प्यासा हूँ | दब अभिप्राय नहीं समझने वाळी वाला ने फिर हाथ में झारी | 
हनी चाही लेकिन अन्य चतुर सलियों के हसने से झट उसने अपना उद्योग 
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युवा समादित्सुस्मत्रगं छृतं विल्लेक्य तत्रेणटशो5नु विन्वनम्‌ । , 
चकार तन्नीविनिवेशिनं करं बभूव तञ्च स्फुटकण्टकोत्करम्‌ ॥८४॥ 
पात्र में खखे हुए घी को लेने के उत्सुक किसी युवक ने सामने खड़ी हुई : 
मृ्ाक्षी का प्रतिबिम्ब घी में देखा । उसने प्रतिव्रिम्ब को नाभि पर अपना दाथ 
लगाया जिससे प्रतिबिम्ब रोमांचित हो गया ।८४।। 
प्ळेहजस्नेहकुतानुविस्भनां चुचुम्च कोऽपि श्रितभोजनच्छलः । 
मुहुः परिस्पृश्य, कराङ्कुळीसुखैस्ततो चु रक्तैः स्वमवापिते खम्‌ ॥८०॥ 
किसी बराती ने पुलाव खाना चाहा और उसके तेल पर जो स्त्री का. 
प्रतिबिम्ब पड़ रहा था उसका चुम्बन किया तथा अपनी उँगडी के पोरभो से 
` बार-बार प्रतिबिम्ध स्पर्श किया जिसे उसके पुंड में जाने पर रक्त हो गया |1८५॥, 
. . अराधि यन्मीनसृगाजपन्रिजैः पळेसंदु खादु सुगन्धि-तेमनम्‌। | . 
. अशाकि लोकेः कुत एव जेमितुं न तत्तु सह्यातुमपि स्म शक्यत॥८९॥ - 
. मछली से,तथा .हिरन, बकरी और पक्षियों के मांत से सदु, खाद । | 
। सुगंधित शालन इतनी तरह का था कि लोग उसे गिनने में असमय ये; हराने 
फी तो बात ही.क्या है ! ॥८६॥ . ५2151 आओ 
-कृतार्थेनश्चाडमिरिङ्गितेः परा परासि यः किब्वनकुख्ितश्रुतरा | il 
क्षिपन्मुखे भोजनछीलयाहुलीः पुनः प्रसन्नाननयाऽन्वकम्पि सः 
भौंहें कुछ टेढ़ी करके किसी स्रो ने चेष्टाओ से तथा प्रिय वचन कहा | 
प्रार्थना करने वाळे महमान को पहले अस्वीकार किया या पर उठे आर ४ नगी 
प्या सुख में उँगली देता देखकर उसने फिर प्रऽन्न होकर अनुप्रह किया । दा 0; 
अकारि मीहारनिभं. प्रभञ्जनादधूपिं. यचागुरुखारदारमि' ०1 
` ` निपीय शृङ्गारुकसङ्गिः तत्र तैरवर्णि वारि प्रतिवारमीचश न ह 
जो सोने की झारी में रक्खा . हुआ जलवायु कै संयोग से १ > 
उंढा तथा काळे अगर के धूम से सुगन्धित हो गया था. उसे पीकर 


rem 


(› मिहमानों ने यों कहा--८८॥ ` ` 5 भ 
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त्वया विधातयद्कारि चास्तं कृतञ्च यज्जीवनमम्बु साधु तत्‌| . ` . ` 
वृथेदमारम्भि तु सर्वेतोमुखस्तथोचितः कत्तं मिदंपिवस्तव ।'८९॥ - 
“हे विघाता, तुमने जल का नाम अम्रंत.रक्‍खा और इसे जीवन बनाया 


द्य्ण्य्य्ययाम्का्कक्‌ 


हैं उनको भी वैश ही होना चाहिए था ।।८९।। 
| सरोजकोशाभिनयेन पाणिना श्थितेऽपि कूरे मुहँरेव यांचते । 
सखि ! तत्रमस्मै वितर त्वमित्युसे मिथो न वादादददतुः किलोदनम्‌ ॥॥९०॥ 
[| ` 'दो सखियों ने इस तरह के वित्राद से. एक महमान को चाँवल नहीं दिये-- | न 
| | “'हे सखी, इन को भात देदो ` ।? “तुम ही देदो?? उस महमान का हाथ: | 
कमल के कोष के आकार का था'और उसके पास काफी चाँवलछ ये तो भी. . 
_॥ वह बराबर मागता जाता. था :|| ९०।। र 
इयं कियंचारुकुचेति. पञ्यते ` पयःप्रदाया हृदयं समावृतम्‌ [. . | 

ध्रवं मनोज्ञा व्यतरद्यदुत्तरं मिषेण शङ्गारश्रतेः करहयी ॥९१॥ _ 
` एक महमान ने पानी देने वाली. एक स्त्रीके-स्त्ो से ढेंके-हृदय को देखकर 
| सोचा-_“इसङे सुन्दर कुच कितने बड़े हैं १” तब.उ0के दोनों हथो ने... झारी र 
| चारण करने के.बहाने उसके प्रश्‍न का उत्तर दे दिया ॥९१॥ ` ' | 
अमीभिराकण्ठमभोजि तद्गृद्दे तुषारधारासदितेव शकरा । 

` हयहिषद्वष्क्यणीपय/सुतं सुधाह्ृदात्‌ पड्ढमिवोद्धुतं दधिं ॥९२॥ 
' वरोतियों ने राजा भीम के यहाँ गले तक पेट भरकर शर्कग का झर्बत | 
'पिया जिसमें बरफ़ मिली मालूम होती थी तथा बाखरी (ग्रकेना) मेंस के दूघसे - 
.बमाया हुआ-सुधाके जलाशय से निकाली गई..कीचड़ के सशान-दही भी ह 
खाया॥९२॥ .. , A 

| तद्न्तरन्तः सुषिरस्य बिन्दुभिः करम्बितं करपयदा जगत्कृता । र; | 

` इतस्ततः स्पष्टमचोरि मायिना निरीक्ष्य. टुष्णाचलजिहृताता ॥९२॥ 


eo — 


१--अञ्ृत और जीवन दोनों जके पयाय. । है 
६३: = जिसका मुख, संब दिशाओं में हो । जल का स्वार ओर _ fs 
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दही को देखकर विघाता की जीम तृष्णा से लपल्पाने लगी ओर 
उसने माया से दही के हिस्से इधर उधर से साफ चुरा लिये जिससे दही में आर- 
पार छेदोके निशान हो गये | ९३॥ । ः 
ददासि मे तन्न रुचेयेदास्पद न यत्र रागः सितयापि किं तया । 
इतीरिणे विम्बफलं पळच्छलाददायि बिस्वाधरयारुचच्च तत्‌ ॥९४॥ 
“हे बिम्ब्रोष्ठो, जिव वस्तु में मेरी प्रीति है वह मुझे दो | मुझे शकरा का क्या | 
करना है क्योकि इसमें राग! तो ही नहीं १? यों कहने वाळे एक मनुष्य को | 
बिंब फल के समान अघरं वाली एक सुन्दरी ने मांत के खण्ड को विम्व के आकार | 
का बनाकर दिया जो उसे अच्छा मालूम हुआ ॥९४॥ ककी) 
समं ययोरिङ्गितृवान्‌ वयस्ययोस्तयोर्विहायोपद्ृतप्रतीक्षिताम्‌ । ` | 
अकारि नाकूतमवारि सा यया विदग्थयाऽरञ्जि तयैत्र भाववित्‌॥९५॥ | ` 
. एक मनुष्य ने दो सखियों से एक साथ इशारे किये, उनमें से जिने 
उसकी अमिलाषा को अंगीकार करने का इशारा किया उठको छोड़कर जिर | 
चतुर सखी ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया तथा पहली को भी इशाग करे | 
से मना कर दिया उसको उतने पंसद किया ।। ९५।। ह| 
सखा प्रति स्माह युवेज्गितेक्षिणी क्रमेण तेऽयं क्षमते न दित्छुताम्‌। | 
विलोम तद्मञ्नमप्यैते त्वया वरं किमश्मै न नितान्तमयिने॥१६॥ | 
एक मनुष्य की चेष्टा देखती हुई सखी ने अपनी सखी से क है 
.._ सखी, तुम इस मनुष्य को एक के बाद दूसरा व्यज्जन देती हो। 
` सहन नहीं कर सकता | इत कारण तुम अत्यन्त चंचलता से प्रार्थना करने 
प इ युवक को एक साथ सब व्यंजन क्यो नहीं दे देती हो !” ॥९६॥ 
` समाप्तिलिप्येब भुजिक्रियाविधेदेळोदर॑ वतुळया55लय़ीक 
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_ |पेरे बनाये गये हों । उनसे प्रगट होता था कि खाने वाढे भोजन तमात कर 

|चुके हैं ॥९७।॥ ॒ [ 

| चुचुम्ब नोवींबळयोर्गशीं परं पुरोऽधिपारि प्रतिबिस्बितां विटः । 

| पुनःपुनः पानकपानकेतवाबकार तचुम्वनचुड्कुतान्यपि ॥९८॥ 

किसी कामुक ने सामने शराब से मरे सोने के प्याले में प्रतिशिम्त्रित हुई - 

` | उर्वशी के समान सुन्दर स्त्री का केवल चुम्बन ही नहीं किया पर बार बार शराव 

| पीने के बहाने चुंवन के सम्बन्धी चुं चु शब्द भी हिसे ॥९८]| . 

घनैरमीषां परिवेषकेजनेरवर्षि वर्षोपलगोलकावली । 

चछङ्ुजाभूषणरन्नरोचिषा पृततेन्द्रचापेः भ्रितच.न्द्रसोरभा ॥९९॥ | 

परिवेषं ने, जो मेत्रों क्रे समान चंचल भुजाओं के मूषर्णो के रत्नो _ 

की कान्ति से इन्द्र-चाप घारण. करते थे, महमानों के सामने लडुओं की | 

| जी की जिनमें कपूर की सुगंध थी मानों वे ओछे ये जो 'राजिमें च की. 

| | तथा दिन में सूर्य की कान्ति घारण करते ये | ९९॥ | । 

' | कियडहु व्यञ्जनमेतदप्यैते ममेति उपेगेदतां पुनःपुनः । > 

र | अमूनि सह्यातुमसावढौकि तेवछळेन तेषां कठिनीव भूयसी ॥१००॥ । 

| हमान तुस्त होकर बारबार यों कहने लगे--“कितने व्यज्जन इमे दिये | 

| जायेंगे १” इस पर परिवेषकॉ ने व्यंजनों के गिनने के डिये बहुत से लड, स्नो! 

| | खड्या के हमान दिये ॥१००॥ Se fs 

| विदग्धनारेङ्गितयुसिचातुरीप्रवहिकोत्पाटनपाटे हृदः । 

` । निजस्य टीकां प्रवबन्ध कामुक! स शद्धिराकूतशतेस्तदोचितीम्‌ ॥१०१॥ | 

|... कोई कामुक-जिवने एक चतुर बाळा के इशारे गुप्त रहने के कौशल की 

| पहले भली भाँति हळ कर ळी यी--चतुरता के अनुरूप बहुत से इशारों ते 
|| अपने हृदयकी टीका करने लगा अर्थात्‌ युवती के दुर्बोध संकेत को समझकर 

| उसके उपयुक्त संकेत करने लगा ॥ १०९॥ क व... 

| घृतंप्छुते भोजनभाजने पुरः स्फुर्पुरन्तिप्रतिविम्बिताळतेः | | 

१ व्युजा'निधायोरसि ळदडकडयं खेति अपर, नियम, १८ ८. 
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; एक युवक ने घी भरे पात्र में आगे खड़ी हुई स्त्री के प्रतिबिम्र की आकृति । 
की छाती पर दो लड़ रख कर उनपर नखों से कुछ लिखा और निर्देयः होकर |. 
. उसको महल डाला | १०२॥ रे 
विलोकिते रागितरेण सस्मितं हियाउथ वैसुर्यमिते सखीजने । 
तदालिरानीय कुतोऽपि शाकेरीं करे ददो तस्य विह॒स्य पुत्रिकाम्‌ ॥१०२॥: 
कोई कामुक एक सखी की तरफ मुसंकुराइट से देखने लगा तब उतने ८ 
अपना चेहरा मोड़ लिया लेकिन उसकी सली कहीं छे शर्करा की गुड़िया ठे 
आई ओर उसने हँसकर गुड़िया युवक के हाथ में दे दीं ॥१०३॥ 
निरीक्ष्य रम्याः परिवेषिका धुंबं न सुक्तमेवैसिरबाप्तद॒प्तिमिः | ` 
अशक्लवड्धिबहुभुक्ततत्तया . यदुज्झिता व्यज्ञनपुखरारयः ॥१ ०४॥ | ३ 
„ ` बहुत आहार करने के कारण ज्यादा खाने के लिए अंसमर्थ हर बरतो 
ने बयो के ढेर के ढेर छोड़े जिनसे ऐसा माझम हुआ कि उन्हे ने कुंड नही. 
. . खाया---वे केवल परिवेषिकाओं को देख.कर दी तूस हो गये थे ॥१०४॥ 
_ 'परथकप्रकारेङ्गितशंसिताशयो युवा ययोदासि तयापि तापितः 
ततो निराशः परिभावयन्‌ परामये ! तयाऽतोषि सरोषयेव सः || १ ५ 
., . एक युवक-जिसने अनेक प्रकार की चेष्टाओं से अपना आशय प्रकट 
दिया था--स््रोके द्वार जवाब में इशारे से सम्मावित नहीं किया गया व 
. पीडित कियां गया तब निराशा होकर उसने अन्य ख्रीकी. तरफ देखा | फिर तो 
पहली. स्त्री ने ही उसे सन्तुष्ट कर दिया, यद्यपि वह प्रसन्न हो गई थी ॥ १९ 3 ' 
पयःस्मिता मण्डपमण्डनाम्त्रा वटाननेन्दु ई ह 1. 
पद रुचेभोज्यमुजां सुजिकरिया प्रिया वभूवोज्ज्वळकूरहारिणी ।! 8. । 
` 'मोजन-क्रिया महमानों को स्री के समान तृप्ति कारक हुई, दूषी | 
हास्य, अपप, ही अल्ङ्क र-युक्त अम्बर, छोटे छोटे लडु ही चः) .. 
के बड़े बड़े'लडू स्तन तथा उज्ज्बल भात मोतिया की माढा थे ॥१९६॥ 
चिरं युवाकूतशतेः कृताथेनदिचरं सरोपेज्ञितया ३१०० | 
> ह USNS णा जलात: चि५(८क्रित्रिचद्विधुत! स्वुघास्या angotri Gyaan Ke 
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| | लिये दोनों हाथ जोड़े तब पानी की धार जरा-टेढ़ी करके उपने युवक को _ 
भिगो दिया ॥१०७॥ 


भोजनं के समय रसिक कामुर्कों को छह प्रकार के रस.से इतना तोष नहीं 

`| हुआ जितना सातवें रस से हुआ जो खरी-संघ के विछास से उतपन्न हुआ या, | र 
| अपार शगार मय था तथा यथेच्छ क्रीड़ा करता या ॥१०८॥ | 

| मुखे निधाय क्रमुंक नळाजुगैरथोज्झि पर्णाछिरेकष्य-बृ्चिकम्‌। 

|| दृमारपितान्तर्युखवासनिर्मितं भयाविलेः स्वश्रमहासिताखिलेः | १०९॥ 
[. ताम्बूल मुँह में रखने के वाद जब बरातियों ने देखा-कि दम ने उसके ' 
| मीतर मसाले से बना हुआ एक बिच्छू रख दिया है तब उन्होंने पान थूक [ 
है, दिया । वे डर गये थे इससे उनकी गलती प्र-सब् हसे ॥ १० ९॥ रा 

|| अमीषु ` तथ्यानृतरन्नजःतयोवेराद्रद्चारनितान्तचारणोः। = Rt 
' | स्वयं गृहाणैकमिहेतयुदीय्यै. तद्‌ इयं ददो शेषजिघृक्षवे हसन ॥११० ` 
| राजा भीम ने-डुन्दर और अति सुन्द्र-षच्चे और झठे रनों के ढेर सामने 

| रख कर बरातियों से कंद कि इनमे से जिसे तुम चाहो लेलो । बरातियों ने | 

| शे रत्न लेने चाहे तब राजा ने दोनों ढेर उन्हें दे दिये ॥११०॥ + | 
_+ उतिद्विङ्त्वः शुचिमृष्टभोजिनां दिनानि तेषां कतिचिन्मुदा ययुः । 


टर्न ९१४ 
{ रहः दो दो बार पवित्र और मोठे व्यञ्जन खाकर बरातियों के कुछ 
| 


इसत 
| दिन हर्ष से कटे । रातमें सोलह सोलह वे की वेश्याए अपनी परिचया से 


| उन्हे संतुष्ट करती थीं ।। १११। E 
| पड्चषा निशाः कृशाद्रीं परिणीय तां नळ 


[३० ` कैनेपबवरिमक म | क नेषधचरितम्‌ के 

दमयन्ती का विवाह करके नळ राजा भीम के घर पाँच छह रात आ राजा भीम के घर पा जल] | | 
. सातवे दिन वाष्णेय सारथि से युक्त रथ में बैठ कर वह दमयन्ती के साथ निषध | 
को रवाना हुआ ।। ११२॥ ` ऱ्य 
परस्य न स्त्रष्ट्मिमामधिक्रिया प्रिया शिशुः प्रांझुरसाबिति त्रुवन | |' शि 
से स सैमी स्वयमध्यरूरुहक्न तत किलाऱ्हिक्षदिमां जनेक्षितः ॥११३॥ | ३ 

४इसे स्पर्श करने का अधिकार मेरे सिवाय अन्य किसी को नहीं है। | # 
यह छोटी है और रथ ऊंचा है।” यों कहकर नळ ने दमयन्ती को, रथ पर | 
चढ़ाया लेकिन लोग देख रहे थे इस कारण क्या उसका आलिंगन नहीं | 

. किया ! ॥११३॥ RR र 


क 


इति स्मरः शीघ्रमतिश्चकार तं वधूं च रोमाव्य्वभरेण कर्कशो। | 
स्खलिष्यति स्निग्धतनुः प्रियादियं म्रदीयसी पीडनभीरुदोयुंगात्‌॥१९४।| 
“दमयन्ती सुकुमार और चिकनी है इस कारण नछ के यों में से. 
 फिसळ जायगी | वह अपनी बाहुओं से उसे कड़ा पकड़ने में डरता है” पह | 
` ` सोचकर त्वरित-बुद्धि कामदेव ने नल और दमयन्ती दी त्वचाओं को रोमाइची | ३ 
के भार से कर्कश कर दिया ।। ११४।। वि... 
- तथा किमाजन्मनिजाझुवर्धितां प्रहित्य पुत्रीं पितरौ विषेदतुः। | 
विसरज्य तौ तं दुद्दितुः पतिं यथा विनीततालक्षगुणीभवद्गुणम:॥ ११७॥ | 
। कया दमयन्ती के माता-पिता नळ को विदा करके उतने ही दुःखी &' (से 
जितने वे जन्म से अपनी गोदी में संवित हुई दमयस्ती को विदा करे i) 
विनय के कारण नल के गुण लाख शुने बढ़ गये थे ।।१ १९ | 83 
निजादनुब्रज्य स मण्डलावधेनेल निवृत्तो चढुछोपतां गत 
'तडागकल्लोळ इवानिलं तटाड्भुतानतिव्यावबते वराटराद_। 
राजा भीम ने नलको पहुंचा कर अपने मण्डल की सीमा से 
के प्रिय भाषण करके उसका नमस्कार स्वीकार किया और 
को इस तरह लोटा जैसे वायु के पीछे जाकर तट सै र 
ह हेः १३३१३१२०० ९ S१३ ०९५ 
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्शस्ह्््््श्लय््््स्व््व्व्व्व्य््व्व्य्न््च्् 

| |पिवात्मनः पुण्यमनापद क्षमा धनं मनस्तुष्टिरथाखिलं नलः 

| | अतः परं पुत्रि! न कोऽपि ते5हमित्युद्ख॒रेष व्यस्रजन्निजौरसीम्‌ ॥ ११७॥ 
अश्रु-पूण नेत्रां से युक्त हो यों कहकर राजा ने अपनी कन्या को बिदा 

किया “हे पुत्री, अब तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा पिता है, तुम्हारी क्षमा ही आपत्ति- 

नाशक उगय है, संतोष ही धन दै और नड तुहझारा सव कुछ है। अत्र से 

' | में तुझारा कोई नहीं हूँ? ॥ ११७॥ 

| प्रियः प्रियेकाचरणाचिरेण तां पितुः स्मए्तीमचिकित्सदाघिषु । 

` | अथास्त तन्मादुवियोगवाडवः स तु प्रियप्रेषमहाम्बुधातरपि ॥११८। 

| प्रिय नल ने जो कुछ वह चाहतो .थी केबल वही करके पिता का परे से 
| स्मरण करती दमयन्ती की पीड़ा को भिरा दिया लेकिन उसका मातृ-वियोग 

रूपी बड़वानल नल के प्रेम रूप महासमुद्र में मी कायम रहा | ११८॥ 

| असो महीभ्रद्रहुधातुमण्डितस्तया नि्ञोपयकथेव कामपि । › 

सुवा ङरङ्गोक्षणदन्तिचारयोवेभार शोभां तपाद सेय ॥११९॥ | 

... राजा नल ने नाना स्नो से अलंकृत होकर दमयन्ती के साथ इस तरह i 

शोभा धारण की जै3 उपत्पका से पवेत को शोमा होतो है । दमयन्ती के नेत्र \ 

हिरन के समान ये और गति हांयी के समान थी । वह मर्ता की पाद-सेबा | 

करती थी | पर्वत बहुत सो गैरिक आदि घातुओं से मंडित होता है । उपत्यका _ 

hr हिरन दिखते हैं. तथा वहीं हाथी. भक्षण करते हैं | प्रत्यन्त-परवंत उक्षे | 

सिवा करते हैं ॥११९॥ | 

. तदेकतानस्य नृपस्य रक्षितुं चिरोढया भावमिवात्मनि श्रिया | कः 

| विहाय सापतन्यमरक्जि भीमजा समप्रतद्वाञ्छिपूर्तिृत्तिभिः ॥१२०॥ ___ 

न | चिरकाल ते घारण की गई राज्य-लक्ष्मी ने दमयन्तो में आसक्त. हुए 
राजा का मानों अपने ऊपर अनुराग स्थिर करने के लिए ष्पा छोड़ कर | 

|रमयन्ती के उब वाम्डित पदायों' की पूति करने का उपाय करके दमयन्बो को 
ट किया ॥ १२०॥ 

' भिसारमाळावळितोरणां पुरं निजाड्वियोगादिव छम्बिताङकाम्‌। | 

-0रक्द०पृक्या मिक <मैवधर' \क्रियाम धािदोक्रीडिक नञ तेै॥]338]] a 
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! परिदा की तरह देखा जिसमें नीलम 
£: Da रने हो स्र 

दी मालाओं के तोरण लगे थे मानो उसके वियोग से अशक ळंवे हो रहे थे । | 
वह बहुत ऊँचे घरों से मानों गर्दन उठाकर उडे देख रही थी ॥१२१॥ 

< 
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जर तिरी यान्यमन निदि भियाद सम्या निडतं विस्तजितः Iss 
पुरीनिरीद्यान्यमना मनागि रियाद ण्या कट न 

ययौ कटाक्षः सहसा निवत्तिना तरदाक्षणचादर समागमम्‌ ॥ १२२ 
ल्याजा नल पुरी देखने के लिए व्यप्र हो रहा दै”--इश ठु“ से दमयर्ती शाल 


५ 
! 


| 


करार फेक री ना देखे |. 
ने उठे देखने के लिए शुत रूम से अपना के क फेंका स इ भे का | 
ही ज्ीत्र छोटे हुए नळ के कटाक्ष के राथ आधे रात्ते म॑ हा उप मत 


हे गंया ।।१२२॥। | हः: 
अथ तगरशृतैरमासरज्नेः पथि समियाय स्त जायबाउमिरामः i | 
मधरिव कुसुमश्रिया सनाथः क्रममिळ्तिरलिसिः उम i 
फिर दमयन्ती की संगति से मनोहर राजा नळ Ri से र हे रे 
इळ से उत्कंठित-अमात्य-स्त्नो से रास्ते में मिळा जैसे फूलों को. 
` रमणीय वसन्त क्रम से आये हुए भ्रमरों से संयोग करता है ॥१२ ल ह 
` कियदपि कथयन्‌ स्वदृत्तजातं भ्रवणकुतूहळच डेय ए 
कियदपि निजदेशवृत्तमेम्यः श्रवणपर्थं स नयन्‌, पुरी वि से प | 
राजा नळ ने सुनने के कुतूह से चञ्चछ मत्रियो से अना ड हौ... 
कहकर तथा अपने देश का कुछ हाळ (उनसे बुत कर नगर -< 
किया ॥ १२४॥ | | 
अथ पथि पथि लाजैरात्मनो वाहुवछी" _ । । 
मुछुल्कुछसछुल्यैः. पूजयन्यों जयेति | 
क्षितिपतिमुपनेसुस्तं दधाना जनाचा- तर 
र १ मग्रतजळ्मूणालीसोकुमार्य्य - कुमाय्य' र 


डी क समान उर्क" ४ 1४ 


हर रास्ते में अनृत रूपी जलर्मे उसम्न हुई मणा णाम किया हू 
नागरिकों की--कुमारियों ने “आपकी जय दो” यो हक किक | 
खीलों से उसको पूजा की.जो उनकी भुज-छताओं $ 
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र 

अभिनवद्मयन्तीकान्तिजाळावळोक- 
प्रवणपुरपुरन्ध्रीवकचन्द्रान्वयेन | 

निखिलनगरसोधाद्वावलीचन्द्रशाछाः 

न क्षणमिव निजसउज्ञां सांन्वयामन्वभूबॅन्‌ ॥१२६। 

क्षणमर के लिए पूरी नगरी के घरों के सबसे ऊपर बनी हुई चन्द्र” 

लाओं ने अपना नाम सार्थक किया क्योंक्रि उनका नई व्याही हुई दमपन्वी 

१ शोभा देखने की उत्सुक--नागरिकों को--ख्नियों के मुख-चन्द्रों के साथ 

पंदंध हो गया था ॥ १२६।। 

निषधनुपसुखेनदुश्रीसुधां सोधवाता- 
यनविबरगरदिमश्रेणनाळोपनीताम्‌  ।! 

` पपुरसमपिपासांपांसुळत्वोत्परागा- 
ण्यखिळपुरपुरन्ध्रीचत्रचील्गर्पलान ॥१२७॥ 

नगर की सब स्त्रियां के नेत्र रूपी नीले कमल--जो अत्यन्त प्याध के 


राजा नल के मुख-चन्द्रकी शोमा रूप 


करण आुध्क हो जाने से व्याकुल ये गा ते 
पधा का पान करने छगे। वह सुधा महल की खिड़कियों के छेदों से बाहर 
१ 


हुई नयन-किरण-पंक्ति रूप कमल-नाळ-दंडों के द्वारा नेत्रों के समीप 
गई थी ॥१२७॥। 
अवनिपतिपथाइस्त्रेण गणिप्रवाल- ड 
स्खलितसुरमिलाजव्याजभा जः प्रतीच्छच्‌ | | 
` उपरिकुसुमवृष्टीरीषे वैमानिकाना- oe है 
है ममिनवङ्कतभैमीसोधमू। विवश ॥१२८॥ . 
आकाघ में स्थित 532 से धु च ब र 
| ना में खड़ी हु 
. भीकार करके तथा सड़क पर दुकाना के ऊपर गोख 
i बाले गिरी हुई सुगंधित खीळे अरण करके नल ने दमयन्ती के लिए 
) बनाये गये महल में प्रवेश किया ॥१९८ कण न्न 
| ३ - आशय यह दै कि जियो ने खिद़कियों के छेदों से नल्मुख शोभा को 


5१ 


कोवुक देखने के लिए, 
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SSE RT I 
इति परिणयमित्थं यानसेकत्र याने ग 
दरचकितकदाक्षप्ेक्वणं . चानयास्तत्‌ । 
दिवि दिविषदधीशाः कीठु ऋनाविदाक्य 

` प्रणिदूधुरिव गन्तुं नाकमानन्दसान्दाः ॥ १९ | 
के साथ विवाह, उनकी एक ही रथ में यात्रा तथा | 
को आकाश में से कौतुक से देखने के | (६ 


इरादा किया ॥ १२९॥ | 


i दमयन्ती का नळ 
उनके कुछ भय-पूण कटाशष-इन सम 
बाद देवताओं ने भी इथे से स्वरे में जाने का 
श्रीहषं कविशजराजिमुकुटालझ रहीरः सुत मं 
श्रीहीरः सुपुवे जितेन्द्रियचर्य मामल्ळदेबी च यम्‌ । 

इमीरैमैहिते चतुदेशतयीं विद्यां विदा 
काव्ये तद्भुवि नैषधीयचरिते साऽगमत्‌ घोडशः॥१३०॥ | 
कविराजों की पंक्ति के मुकु्ों के अलंकार रूप हीरे श्री दीर नामक 
पिता तथा मामल्लदेवी नामक माता ने जिसे जन्म दिया उषके--चदुदश 
$ ज्ञाता काश्मीरी पंडितों के द्वारा पूजित--मैषध-चरित महक में सोड म 


त : समे समासत हुआ ॥१३०॥ 


सप्तदशः सर्गः । 
अथारभ्य  वृथाप्राय घरित्रीवावनश्रमम्‌। ` 
सुणः सरस्वदुल्ळोळळीला जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ १ 
तब स्य जाने के विचार के अनन्तर देवता, पृथ्वी पर णी 
व्यू समझ कर, जैसे आये.थे वैसे दी इस तरह स्वर्ग क गये 


तरंगे तट तक आकर फिर लौट जाती हैं. ॥ १॥ | 
` कञेमं पत्ये सुचस्तस्मै चिरं चित्त धृतामपि 
 विद्यांमिव विनीताय न विषेदुः प्रदाय ` 


8 [बग] क भापाटीकासदितम्‌ $ ` ४३५ 


ee 
2 
So rs har सन्‍तकथ ९ 


को पश्चात्ताप नहीं हुआ जेते चिरकाल तक अभ्याव की गई विद्या विनीत शिष्य - 
' की देकर कोई विषाद नहीं करता है || २॥ [ 
` कान्तिमन्ति विमानानि भेजिरे भासुराः सुरुः 
__स्फटिकाद्रेस्तटानीच॒प्रतिविस्वा विवस्वतः ॥ ३॥ ` 
कैलास के तरों पर सुर्य के कान्ति-युक्त प्रतिब्रिम्ब्रों के समान कान्ति-युक्त ¬ 
विमानों पर तेजस्वी देवता आरूढ़ हुए ॥ ३॥ . 3 क 
जवांज्ञातेन वातेन वलाक्ष्टवळाहकेः। 
श्व्नात्‌ स्वस्थ शीघ्रत्वं रथेरेषामिवाकथि ॥ ४॥ | 
| अपने वेगसे उसन्न हुई वायु से इठ-पूर्वक मेधों का आकर्षण करने | 
| चाळे विमान अंपना वेग मानो वायु की अपेशा अधिक प्रकट, करते ये ॥४॥ | न 
क्रमाद्‌ दवीयसां तेषां तदानीं समदृर्यतं । 
सपष्टमष्टशुणश्वय्यात्‌ पयैवस्यन्निवाणिमा ॥ ५॥ | , 
| . जाते जाते.दूर पहुँचे देवताओं की अणिमा ऐशी स्पष्ट माम होती यी। | 
मानों वह उनके अष्ट गुणों के ऐश्वर्य से एथक्‌ हो गई हो ॥५॥ 5 
| ततान विद्युता तेषां रथे पीतपताकताम्‌ । 
ळव्धकेतुशिखोल्डेखा-ठेखा जल्मुचः कचित्‌ ॥ ६॥ ` 
आकाश के किसी प्रदेश में मेयों की पंक्ति में पताकाओं के अग्रमागके | 
स जाने से त्रिजली एते चमकते लगतो थी मानां विमानों में पोळी पताकाझ | 
हरा रही हों ॥६॥ | gn ~ 
' ` _ पुनःपुनर्मिलन्तीषु पथि पाथोदपंक्तिपु । 
नाकनाथरथालम्वि वभूवाभरणं घडुः ॥७॥ | रडी 
मार्ग में बार-बार दौड़ते हुए मेत्रों की पंक्ति में वर्तमान घनुष इन्द्र के | 


SN 5 $ 


के पास आकर उसका आभूषण बन जाता या ॥७॥ द 
जले जळदनाछिनां वज्िवज्ञानुविम्वनेः । ` 
जाने तत्काळजैस्तेषां जाताऽशनिसनाथता॥ ८ ॥ त. 


बहक किमन चक 8 अमा महे हत यी ७ 
ही पतिबिम्त्रों से मेघ-जाळ का बञ्र के ताय ससन्षहो गया ॥८॥ | है 
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४३६ ` ` & नेषधचरितम्‌ के [ स्सदशः , | 
TS MEE MEE enema | 
स्फुटं सावर्णिवंश्यानां कुळच्छत्रं महीसुजाम्‌ । 
चक्रे दण्डशृतश्चुम्वन्‌ दण्डञ्चण्डण्चिं कचित्‌॥ ९॥ | 
एक जगह यम के दण्ड. ने सूर्य का. स्पर्श करके उसे मनुके वंदा में उसन्न | 
हुए राजाओं के कुळ का छत्र ( अर्थात्‌ राज-चिन्ह ) प्रकट किया ॥९॥ | 
नळमीमसुवोः प्रेम्णि विस्मिताया दधो दिवः । 
पाशिपाशः शिरःकस्पस्नस्त भूषश्रवःश्रियम्‌॥१०॥ ह, 
` बरुण का पाश नळ-दमयन्तो के प्रेम से विस्मित हुए स्वर्ग के-सिर हिळाने 
से गिरे हुए--कुण्डल से रहित कर्ण की शोभा धारण करता था ॥१०॥ 
पवनस्कन्थमारुद्य उृत्यत्तरकरः शिखी। 
अनेन प्रापि भैमीति श्रमं चक्रे नभःसदाम्‌ ॥१९॥ 
` पवन के स्कंघ पर आरुढ होकर चारों ओर किरणे फैलाते हुए अभि 
देवताओं में यह भ्रम पैदा कर दिया कि उसने दमयन्ती को प्राप्त कः, 
 छ्याहै॥११॥ | :, 5 बही 
01 तत्कर्णो भारती दूनौ विरहाद्धीमजागिराम्‌ । 
| अध्वनि ध्वनिभिवैंणेरनुकल्पैव्येनोदयत्‌ ॥१२॥ | 
| सरखती ने मार्ग में दमयन्ती की वाणी के विरह से संतत्त देवत | 
के कानों को--दमयन्ती की वाणी से कुछ म्यून--चीणा की ध्वनि से 51 | 
किया ॥१२॥ » | 
| अथायान्तमवेक्षन्त ते जनौघमसित्विषम्‌। || 
तेषां प्रत्युद्ममभील्या मिल्व्योमेव मूर्तिमत्‌ ॥१९१॥ _ॅै प्या 
किर देवताओं ने खड्क के समान कान्ति वाळे एक झुंड क Es | 
. अपनी तरफ आते देखा मानो देवताओं का खागत करने की इच्छा ठे गी | 
_ आकाश आया हो ॥ १३॥ | CRO: 
__ अद्राक्षराजिद्दानं ते स्मरमग्रेसर सुराः। ` 
, अक्षाविनयशिक्षार्थ क लिनेव पुरस्कृत मू॥१४ 
उस इंड के आगे आते काम 
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। होता था मानो कल्युग ने अविनय की शिक्षा देने के लिए उसे आगे 
| -रक्खा हो ॥१४॥ ; 
अगम्यार्थं तृणप्राणाः प्रष्ठस्थीकृतभीहियः । 

शस्मलीभुक्तसवेस्वा जना यत्पारिपाश्ििकाः ॥१५॥ 
अगम्य ख्रियों के पा जाने के लिए अपने प्राणों को तृण समझने वाले, 
| भय और लजा - को पोछे रखने वाले तथा जिनका सर्वख कुटनियों ने भोग 
| छ्या था ऐसे लोग कामदेव के सेवक ये ॥१५॥ 
विभर्ति लोकजिड्धावं बुद्धस्य स्पद्धेयेव यः । 

` यस्येशतुळ्येवात्र कठेत्वमशरीरिणः ॥१६॥ 
| कामदेव, मानो बुद्ध की स्पर्धा ठे, लोकजित्‌ होने का भाव घारण 
| करता है और जगत्‌ में, मानो ईइवर की स्पर्धा से, अशरौरी होकर कर्ता 
.' चनता है ॥१६॥ | ः अ EE 
| डेश्वरस्थ जगत्कृत्स्नं सृष्टिमाकुल्यज्निमाम्‌ । | 
अह्ति योउल्लीकृतल्लीकस्तस्प वैरं स्मरन्निव ॥१७॥ लश 
2 कामदेव, मानो इंरेवर के चांय शत्रुता का स्परण करके, स्त्रिपो को अस्त्र ( , 
| बनाकर ईरवर के बनाए हुए सब जगत्‌ को पीड़ा देता दै ॥१७॥. * 3 
चक्रे शक्रादिनेत्राणां स्मरः पीतनलश्रियाम्‌ । \ 

अपि देवतवैद्याभ्यामचिकित्स्यमरो चकम्‌ ॥ १८॥ गर 
4 झोमा का पान करने वाळे इःद्र आदि ii: 
4 लद कर pe अस्विनी-कुमारों से भी चिकित्सा के अयोग्य | 


|.a 


UV 


a | - क द 
_ का नाम, है लोकों का जेता बनता था | 
| ३--बुद्ध का नाम लोकमित्‌ भी है | कामदेव ठोका जा 
| जसे तार्किकों के मत में अशरीरी इश्वर ने संसार पैदा किमा है उसी | 


[ | | तरह अशरीरी कामदेव, कामियों के मनोविकारों को प्रेरित करके, संसार का दर 


| कतो बनता है । iS 
> ,१०३तताव्ष त उह कि he, व भि को रेड ह 
= च सह रा ०००७० 
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३३८ 207. दीर नेषधचरितम्‌ $ . ` शर | 
यत्तत्झिपन्तसुत्कस्पसुत्थायुकमथार्णम्‌ । .. `` 
बुबुधुर्विबुधाः क्रोधमाक्रोशाकोशघोषणम्‌ । १९। | 

फिर प्रहार के लिए चाहे जो कुछ फेंकते, सब अंग कँपाने वाले, लड़ने 
को तैयार, रक्त-वर्ण- तथा कोसो तक चिल्ला चिल्लाकर गालियाँ देते क्रोध को 

__ देवताओं ने देखा ॥१९॥ 

यसुपासन्त ` दन्तो ष्ठक्षतासरकशिष्यचक्षुषः । 
स्ुकुटीफणिनीनादनिसनिःश्वासफूत्क्ृतः ॥२०॥ | 
क्रोध के सेवक उसके साथ थे जिन के नेत्र दातो से काटे हुए होठ 
` सुधिर के समान छाल थे और जो भकुटी रूप सर्पिणी की फूत्कार के सम 

इवास की फूत्कार निकालते थे ||२०॥ । ४ 

. डुंगें कामाझुगेनापि : दुळेङघ्यमवळम्ड्य यः 
दुवासोहृदयं लोकान्‌ ` सेन्द्रान्नपि दिधक्षति ॥२१॥ 
दुर्वासा के--कामदेव के बाणो से भी लंघन करने में अधम 


: 'चाइता.था ॥२१॥ 
वैराग्यं .यः करोत्युच्चै र्नं. जनयन्नपि । 

: ,` ` सूते सर्वन्द्रियाच्छादि प्रज्वलन्नपि यस्तमः ॥२२॥ 
_ क्रीघ राग (=मुख की लालिमा आदि ) को उत्पन्न करता 
` विराग (>3६ग ) पैदा करता है तथा प्रज्वलित होकर भी इस प्रक 
` (=विमोह अथवा, मूढता ) उत्पन्न करता है जिस से सम्पूर्ण बाहय इ 
Bs अन्तरिर्द्रिय (=अन्तःकरण ) मी ढँक जाती हैं | २९॥ - | 
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हस्तौ विस्तारयन्निभ्ये विभ्यदर्थपथस्यवाक्‌ । 
सूचयन्‌ काङ॒माकूतेलोभस्तत्र व्यलोकि तेः ॥२४॥ 
| उस भीड़ में धनिका की ओर दोनों हाथ फेडाते, डरपोक, इटी-फूटी - 
। बाणी बोलते तथा इशारों से अपनी दीनता का विकृत माव प्रदर्शित करते. 
| शरीरघारी लोभ को देवताओं ने देखा ॥२४॥ NN 
देन्यस्तैन्यमया नित्यमत्याह्दारामयावितः । 
युज्ञानजनसाकूतपइया यस्यानुजीविनः ॥२५॥ , 
| लोम के सेवक दीन, चोरी में चतुर, सदा अधिक मोजन करने के कारण * | 
| पुराने रोगी तथा मोजन करते हुए लोगों पर सार्थक दृष्टि गेरनेवाले ये ॥२५॥ | 
` घनिदानाम्बुदष्टेयः ˆ ` ` पात्रपाणावबम्रहः। | 
स्वान्‌ दासानिव दा निःखाद्विक्रीणीतेञ्थेवत्सु यः ॥२६॥. | क्र 
घनी मनुष्यों के दान के संकल्प का . जह्पात्र के हायमें देने में लोम, | 
2-2 विध्न करता है औरं अपने गरीब नातेदारों को दासों की ठरह बडे आदमियों Br 
- को बेच देता है ।।२६। 1:21 Re 
` एकद्विकरणे हेतू. मद्दापातकपञ्चकोे। ` ` 
न ठंणे मन्यतेः कोपकामौ यः पञ्च कारयन्‌ ॥२७॥ 
' ` होम क्रोध और काम की जरा भी परवा नहीं. करता | क्रोध पाँच! बड़े: 
| बड़े पापों में से एक ओर काम दो करता है पर लोम पाँदी करता है ॥२७॥ 
` ञः सर्वेन्द्रियञ्मापि जिह्वां वहवल्म्बते। . | > 
` तस्यामाचार्यैक॑ र्‍याव्ञाबटचे पाटवे$जिंतुम्‌ ॥२८॥ > 
'` ` अद्यपि होम सब इन्द्रियों में रहता है पर मिक्षा-निपुण #हाचारियों को 
 खुद्यामद करना 'तिखाने के लिए; वह (जह्वा का विशेष प्रकार से आभय 
लेता है ॥२८॥ क क TN ४ 
६ 'पथ्यां तथ्यामगृहन्तमन्धं बन्धुप्रवोधनाम। 
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खेद है कि देवताओं ने अंधे मोह को भी देखा जो बन्धुओं के सच्चे तथा 

हितकारक उपदेश नहीं मानता ओर किसी व्यर्थं काम से चिपट जाय तो उठे 

.- कृमी नहीं छोड़तां ॥२९॥ FF 

श्र+श्चः प्राणभ्रयाणेऽपि न स्मरन्ति स्मरद्विषः | ` 

समाः कुटुम्बजम्बाले बालिशा यदुपासिनः॥३०॥ . ` | 

मोह के सेवक मूर्ख थे जो संसार की चिन्ताओ की दलूदल में फंसे ये 

जौवन का कल ही समास होना जानकर भी इश्वर का स्मरण ' 

करते थे ॥३०] 


पुंसामळब्धनितरोणज्ञानदीपमयास्मनाम्‌ ˆ । 

अन्तम्लोपयति व्यक्तं यः कज्जलवदुज्ज्वल्म्‌।३१॥ ` 

वह मोह अविनाशी ज्ञानरूप दीपक से युक्त. आत्मा वाळे मनुष्यों के नि 

' अन्तःकरण को भो इस प्रकार प्रकट रूप से मलीन कर देता है जैसे बीच ' 
. रक्खे दीपक का काजळ सफेद घट आदि के मध्य को काला 4 
` देता है ॥३१॥ 
त्रह्मचारिवनस्थायियतयो ग्रृहिणं यथा । | 

त्रयो यंसुपजीवन्ति क्रोधळोभमनोभवाः॥ ३२॥ F 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर सम्याती-तीतों जेठे गुहस्य के आश्रय में र्‌ प 
हैं उसी'तरह--क्रोघ, लोम और काम-तीनों मोह के आश्रय में रहते रै 12 भु 


. जाग्रतामपि निद्रा यः पश्यतामपि योडन्यता । 
श्रुते सत्यपि जाञ्यं यः प्रकाशे पि च यस्तमः!। २३ ` 
मो जागनेवालों के लिए निद्रा, देखनेवालों के लिए अंषता, शा री 
प के ल्प जडता तथा प्रकाश के लिए अंघकार है ॥३३॥ > 
कुरुसेन्यं ह्रेणेव प्रागळज्ञजंत नाजुनः 
डे हत॑ येन जयन्‌ कामस्तमोगु णजुषा जगत । 1२४ | 
५ द 
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चिह्लिताः कतिचिददेवैः प्राचः परिचयादमी । 
अन्ये न .केचनाचूडमेनःक्कमेचकाः ॥३५॥ 
| उस मोड़ में कुछ व्यक्तियों को देवताओं ने पहचान लिया: क्योंकि उनकी. 
/ पुरानी जान-पहचान थी । कुछ को नहीं पहचाना क्योंकि वे शिखा तक पाप | 
रूप ल़बादे से काळे हो रहे थे ॥३५॥ ! 
तत्रोह्णं इवार्णोधो .. सेन्ये$भ्यणेसुपेयुषि । 
कस्याप्याक ण यामासुस्ते वर्णान्‌ कणकर्कशान्‌॥३६॥ 
समुद्र की तरह उमड़तो कलियुग की सेना पाउ आई तब देवताओं ने. 
, किसी के कर्ण-कर्कश शब्द सुनें ॥ ३६॥ , २ 
म्रावोन्मजनवद्यज्ञफलेऽपि | श्रुतिसत्यता । 
का श्रद्धा तत्र घीवृद्धाः ! कामाध्वा यत्खिळीकृतः ॥३७॥ 
. जलपर पत्थर तैरने के समानं यों के फळ में वेदों की सत्यता है | हे 
_ ज्ञनबृद्धो, इसमें क्या अद्धा की जाय १ इवते तो स्वेच्छाचारं का मार्ग ही रोक 
५ दिया है ॥२७॥ . RC र: 
केनांपि बोधिसत्त्वेन जातं सत्त्वेन हेतुना । | 
| ` ग्वेदममैभेदाय जगदे जगदस्थिरम्‌ 11३८॥ 
| कोई बुद्ध वेद का रहस्य भंग करने के लिए उ्रन्न हुआ जिसने जग 
` को अस्थिर बतलाया क्योंकि जो पदार्थ हैं सब क्षणिक हैं ॥३८॥ ग 
हर अग्निहोत्रं त्रयीतन्तरं त्रिदण्डं भस्मपुण्डरकम्‌ । 
त प्रशापोौरुषनिःखानां जीवो जल्पति जीविका॥। ३९ 
, अग्नि होत्र, वेद पाठ, तम्र, त्रिद मड चारण करना तथा मर्म से मस्त 
पर त्रिपुंड्र लगाना ये सब बुद्धि और पौरुष से रहित छोगों की जीविका के 
` हान मात्र टॅ-चार्वाकाचार्य बृहस्पति ने ऐसा ही कहा है ॥३९॥ ____ दै॥२९ 5) 
| पाया गर हे कि अते जल पर पत्थर नहीं तर सकता उसीतरह यज 
ज सीदि फल नहँ मिले सिंछेतु (१205७. 09227 By LES ९७०७० 
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or 
शुद्धिवंशद्वयीशुद्धौ पित्रोः पित्रोयेदेकदाः । 
` ` तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का ? ॥9०॥ 
माता-पिता तथा उनके माता-पिता --इनमें से प्रत्येक के दोनों वंशों की 
शुद्धि होने पर ही पुत्र को झुद्धि होती है । इस कारण कौन सो जाति असंख्य | 
` .पीदिर्यो. की शुद्धता से पवित्र है ? |४०॥ 
कामिनीवगसंसर्गन कः सङ्कान्तपातकः । 
चाआति खाति हा मोहात्‌ कामक्षामन्रतं जगत्‌ ॥४१॥ | 
कामिनियो के समुदाय के साथ संवर्ग होने के कारण कौन पाप से वचा. | 
है? काम ने संवार के व्रत को नष्ट कर दिया है । मोह के कारण लोग उप- 
वास करते हैं और तीथों' में स्नान करते हैं ।।४१॥ 
इेष्येया रक्षतो नारीर्धिक्‌ कुलस्थितिदाम्भिकान्‌। 
स्मरान्धत्वाविशेषेऽपि तथा. नरमरक्षतः ॥४३॥ | 
 . जो अपने कुल की स्थिति का द॑भ करें वे निन्दा के योग्य हैं । यद्यपि १ 
-` दोनों. में काम को अंघता एक सी होती है तथापि वे इग्यी के, कारण स्त्रियों को. 
` तो पर-पुरुष के साथ संसर्ग से रोकते हैं पर मनुष्यों को पर=सत्री.के सं 
- नदा रोकते ॥४२॥ HU 
'परदारनितृत्तियोी ` सोऽयं ` स्वयमनाद्ृतः ` . 
अहल्याकेलिलोळेन दम्भो दम्मोलिपाणिना ॥४३।। 


` अहल्या के साय सुरत. में लंपट हुए इन्द्र ने स्वयं पर-स्त्रियो से. 
रहने के दंभ का अनादर किया ॥४३॥ र 


शुरुतल्पगतो पापकल्पनां त्यजत द्विंजाः!.। ` 


येषां वः पत्युरत्युचेगुरुदार्रहे महः ॥४४॥ . 


उ & भाषाटीकांसहितम्‌ & 


६ ब्राह्मणो, गुर की. स्त्रीं के साथ संभोग के विषयमें पाप की कल्पना छोड़ 
दो क्‍योंकि वुझारा स्वामी चन्द्रमा अपने गुरु बृहस्पति की त्त्र के ग्रहण में 
| नियुक्त हुआ या ॥४४॥ 
> पापात्तापा सुदः पुण्यात्‌ परासोः स्युरिति श्रुतिः 

चेपरीत्यं द्टुतं साक्षात्‌ तदाख्यात बलाऽवले ॥४५॥ 
वेद में लिखा है कि मरने वाळे को पाप से दुःख तथा पुण्य से सुख 
- मिलता है पर इस के विपरीत बातें प्रत्यक्ष तथा निश्चित हैं | ब्रा्मगो बतलाओ- . 
| सुनी हुई और प्रत्यक्ष देखी हुई बातों में कोन सी प्रबल और कौन सी _ 


| दुर्बळ दै १॥४५॥ 

सन्देददेऽप्यन्यदेहाप्ेविवर्च्यं दृजिनं यदि । 
यजत श्रोत्रियाः! सत्रं हिंसादूषणसंशयात्‌॥४६॥ ' 
'% . मरणानन्तर देहान्तर-प्रासि मे सन्देह होने पर भी अगर पाप नहीं करना | 
4 हे तो हे ओत्रियो, तुम यज्ञ करना छोड़ दो क्योंकि यज्ञ में 'पञ्च-वघ से पाप | 


होता है या नहीं--हृसमें सम्देइ दै ॥४६॥ 
यञ्जियेदीविदां वन्यः स व्यासोऽपि जजल्प वः |. . 


रामाया, . जातकामायाः *शस्ता हस्तघारणा ॥४७॥। कट 9 
[ले -च्यास ने भी कहा है कि कामात | > 
५ 


\ 
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पुण्य में तुम्हारी शरद्धा क्यों है ! सुरत में क्यो 
म करना चाहिए जिससे अस्त में सुख मिले ॥४८| , 
बढात्‌ कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृंतानि वः । : | 
स्वान. बलकृतानथोनकतान्‌ मनुखवीत्‌ ॥४९॥ 


यदि तुम बल-पूवेक पाप करोगे तो वे नहीं किए हुए समझे जायेंगे क्योंकि 


| ( ० मेवद, By बर शहा दै i Gyaan 


इश्श | £ नेषघचरितम्‌ & [ सदसः 


स्वागमार्थेऽपि मा स्थास्मिस्तीर्थिका ! विचिकित्सबः। | 
तं तमाचरतानन्दं स्वच्छन्दं य॑ यमिच्छथ ॥५०॥ 
घार्मिको, तुम अपने शास्त्र के अर्थ के विषय में संशय मत करो | जो जो, , 
आनन्द तुम चाहो उसे स्वेच्छा से प्रास करो ।।५०॥। र 
थरुतिस्सृत्यथेवोधेदु क्केकमत्यं महाधियाम्‌ । 
. _ व्याख्या बुद्धिबलापेक्षा सा नोपेक्ष्या सुखोन्मुखी 1५१॥ ` 
श्रुति और स्मृति के अर्थ के ज्ञान में बड़े बड़े विद्वानों का भी कहीं एक- || 
सा मत होता है ! बुद्धि की शक्ति के अनुसार व्याख्या होती है | जिस व्याख्या | 
से सुख मिळे उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥५१॥ 
यस्मिन्नस्मीति धी देहे तहाहे वः किसेनसा । 
कापि तत्किं फळं न स्यादात्मेति परसाक्षिके ॥५२॥ 
~जिब देह को दुम 'अहं-युद्धि का आश्रय समझते हो उसके मस्म होने पर: 
उम्हें पाप से क्या प्रयोजन है ? यदि आत्मा के रूप से कोई ऐसा देह हैः ज 
: कर्ता से भिन्न ` होकर भोक्ता होता है तो क्या उसे पाप का फल नहीं || 
मिलेगा १।।५२॥ | 
सृतः स्मरतिः जन्मानि सृते कमेफलोमेयः 
अन्यभुक्तम ते तृप्तिरित्यळं घृत्तेवातेया ।,५३॥ | 
मनुष्य मर कर अपने कर्मो का स्मरण करता है; मरने पर कर्मों के 
भोगने पड़ते है; दूमरों को भोजन देने से मरे हुंओ की वृत्ति होती है--* 
. सब---धूर्तों की बातों--को रहने दो ॥५३॥ | | 
- जनेन जानतास्मीति कार्य नाय॑ त्वमित्यसो । 
त्याज्यते आह्यते चान्यदद्दी श्रुत्यातिधूतया ॥५४॥ 
. झरे | केसे आश्चर्य की बात दै कि यह अत्यन्त धूर्त वेद-शात्र 
रूपो आत्मा को, जिसे सब लोग अहं-ज्ञान का आश्रय अनुभव करते के 
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कि मैं स्थूळ हूँ, छृश हूँ इत्यादि । 


॥] :__ ४ भाषाटीकासहितम्‌ 8 ४४५ 
£ आत्मा का निषेध करके--इससे भिन्न किसी अन्य वस्तु को ही आत्मा 
गकर उसे ग्रहण करने को कहता है ।।५४।। 

|; एकं सरिदिग्धयोस्तादःद्वावि तत्रेष्टजन्मनि । 

i हेतुमाइः स्वमन्रादीनसङ्गानन्यथा विटाः ॥५५॥  - 

१ संदिग्ध अर्था में से निःसन्देह ठीक होगा । तत अभीष्ट का लाम होने पर 
| धुर्त अपने मंत्र आदि को कारण .बतला देते हैं। अभीष्ट का लाम . न होतो 

मंत्रों को अंगह्दीन बतला देते हैं ॥५५॥ NR 
| ` पएईइस्य विश्वपापेन तापेऽनन्ते निमज्जतः । 
| कः शरौतस्यात्मनो भीरो ! भारः स्यादूढुरितेन ते ॥५३॥ 

. हे मीय, सबके पाप से अक्षय ताप का अनुभव करते हुए--वेद से 
सिड--अद्वितीय आत्मा को तुम्हारे अकेले के पाप से क्या भार होगा १॥५६॥ | 
किं ते वृन्तह्ृतात्‌ पुष्पात्‌ तन्मात्रे हि फलत्यदः । 
` न्यस्य तन्सूध्न्येनन्यस्य न्यास्यमेवाश्मनो यदि ॥५७॥ 
`= डठल से फूल तोड़ने से दुगे क्या लाम १ वह तो डंठल के ऊपर ही फळ 
& हो जाता है ¡ यदि उसे पत्थर पर चढ़ाना है तो अपने सिर पर चढ़ालो ॥५७॥ | 
| तृणानीव घृणावादान्‌ विधूनय वधूरल । थक 

तवापि तादृशस्यैव का चिरं जनवश्नना ॥५८॥ s 
स्त्रिया के लिए एणा के वचन तृण के समान-त्याग दो । इस तरह कई 
` तक तुम लोगों को उगोगे १ ठुम मी उतने ही बुरे हों ॥९८॥ 

| -कुरुध्वं कामदेवाज्ञा जह्माथेरप्यलट्विताम्‌| | 
वेदोऽपि देवकीयाज्ञा तत्राज्ञाः ! काधिकाहेणा ॥५९॥ ` 
मूर्खा, तुम कामदेव की आशा मानो जिसका ब्रह्म आदि भी उल्ल्धन प 
` नहीं कर सकते हैं । वेद भी देवताओं की आजा है | इस कारण वेद की आशा | 
में क्या अधिक माननीयता है! ॥५९।। । न 25 ५ 

प्रढापमपि वेदस्य भागं मन्यध्व एव चेतू । | ४ न हः 
Drm 57 का नील) रतदेव्ब्छय'१६4॥०॥ 0,990 ।(०५ 
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यदि तुम वेद के किसी भाग को अर्थ-हीन समझते हो < 
जनक विधियों को भी किस अभाग्य से वेसा नहीं समझते ? li] ड 
थुति श्रद्धत्थ विक्षिप्ताः प्रक्षिप्तां बूथ च स्वे | जोजो | 
मीसांसामांसलप्रज्ञास्ता यूपद्विपदापिनीम्‌ ॥६१॥- . १ 
ब्राह्मणो, तुम्हारी बुद्धि मीमांधा के विद्यार से प्रकट! हो ग क Ne 
' विक्षित्त होकर वेद पर श्रद्धा करते हो लेकिन स्वयं कहते हो कि यूप. . || 
हुआ वस्न देने की श्रुति प्रक्षिप्त है ।। ६ १।। + 
को हि वेदार्त्यसुष्मिन्‌ वा लोक इत्याह या श्रुतिः। च्या 
वत्मरामाण्यदसु ढांक ठाक; प्रत्येतु वा कथम्‌ ?।.६२। ` ° 
वेद कहता है--पर-लोक में क्या है--यह कौन जानता है? इस वे ( 
` प्रमाण से कोन परलोक मे विश्वास करेगा १ ॥६२॥ _ 
घम्साघमो . सनुर्जेल्पंन्नशक्याजेनवर्जनौ । 
- व्याजान्मण्डळदण्डार्थी. श्रद्धायि युधा बुधैः। ६३॥ 
. केवळ राष्ट्र के ' लोगों को दंड दे दे कर जुर्माना. बसूळ करने की इच छ 
बाळे मनु ने घरमे और अधर्म के उपदेश के बहाने ऐसे ऐते घर्म-नियम षन १ 
र , हैं जिनका कमी लोग सर्वाश में पालन नहीं कर सकते तथा ऐसे ऐे अभम 
` निषिद्ध किए हैं जिन्हें कमी लोग सर्वोश' में छोड़ नहीं धकते। अतः मन 
स्मृति पर मूर्खा ने व्यर्थ ही अद्धा करली है ॥६३॥ ` .. “टी | 


व्यासस्येव गिरा तस्मिज्श्रद्धेलद्धा स्थ ताञि झा: 


मत्स्यस्याप्युपदेद्यान्‌ वः को मत्स्यानपि भाषताम्‌। ६४।। ` ` 
न्न : यदि च्यात की वाणी! से ही मनु में द्धा है तो तुम सच्चे. 


® भआपादीकासंहितम्‌ $$ ` ४४७ ` 


शिष्य--तुम मेत्स्यो से कोन वोतचीत करेगा १।।६४।। ` ` 


| हः का 
` निकर उसे ग्रहः पाण्डवानां स व्यासश्चाटुपटुः कविः |. | 
एक सं तेषु निन्दत्सु स्तुवत्सु स्वुतवान्‌ न किम्‌ !॥६५। ` 

बुद्धिमान्‌ तथा कवि था और पाण्डवों की खुशामद करने में . 

संदि! | जब वे किसी की निन्दा करते थे तब क्या उसने निन्दा नहीं की 
| धुर्त अपरे उन्होंने किसी की प्रशंसा की तब क्या उसने प्रशंसा नहीं की ।।६५॥ | 
| 
1 
। 
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भ न भ्रातुः किल देव्यां स व्यासः कामात समासजत्‌। 

, दासीरतस्तदासीद्यन्मात्रा „ तत्राप्यदेशि किम्‌ १ ॥६६॥ 
द्वया व्यास काम के वशीभूत होकर अपनी भाभी में आसक्त नहीं हुआ! 
| हि बा में वंह एक दासी पर अनुरक्त हो गया था । तब भी बर्‍या उसकी माता 
| दने ज्ञा दे दी थी १ ।६,६।। . | 

देवेदिजेः कृता मन्थाः पन्था येषां तदादतो । 
गां नतेः किं न तैव्येक्तं ततोऽप्यात्माऽधरीक्वतः ॥ ६७] 

'जो ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके इन्हीं के बनाएं. हुए अन्यां को 
` प्रभाग समझते हैं उन्होंने गौ को नमस्कार कर के क्या अपना तिरस्कार नहीं 
किया ! ॥६७॥ ` हल 

| साधुकासुकतामुक्ता शान्तस्तान्तैम॑खोन्स॒खः। | 
सारडुडोचनासारां दिवं प्रेत्यापि ल्प्सुमिः ॥६८॥ हर 
` भी हरिण-नयनी, मुन्दरियो से युक्त स्वरं की कामना करने 

, तक तुम लोग शक्ष ने कामुकता नहीं छोड़कर अच्छा ही किया ।६८॥ 
मनु ओता दै। अस्तिकों को मत्स्य का 
हैं । यहाँ आक्षेप किया गया है कि जब. 


मंत्रों 


|) 
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गुरुनीष्य का [कहद 
३--देबरसे पुत्र की उत्पत्ति कराने में धर्म की हानि नहीं होती पर ५ 


| सांता की आज्ञा रैना आवश्यक है। यहा आक्षेप किया गया है। आशय 9 "कि, 
कग? कामः किक ENB} siddhanta ०७०५ 
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कः शामः क्रियतां प्राज्ञाः ! प्रियाप्रीती परिश्रमः । ! 
भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः ? ॥६: । 
मूखां, शान्ति किस काम की है ! अपनी शस्त्रियों को सलू 7, 
करो । क्या कोई प्राणी भस्म होने के बाद फिर लोटकर 5.ता है ! 
उभयी प्रकृति: कामे सज्जेदिति मुनेमेनः | 
अपच तृतीयेति" भणतः पाणिनेरपि ।।७०. ¦ 
पाणिनि ने भी “९अपबगे तृतोथा” कहकर, स्त्रो -पुरुघ दो 
में आसक्त हों-यह अभिप्राय प्रकट किया है ।|७०॥। 
विञ्रत्युपरियानाय जना जनितमञ्जनाः । . 
विग्रंहायात्रतः पंश्वाह्त्वरोरअविश्वमम्‌ ॥७१॥ 
. स्वग जाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करनेवाले मनुष 
वाळे युद्ध में पाछे जाने वाळे भेडों के समान होते हैं ।।७१॥। 
एनसानेन तिय्येक्‌ स्यादित्यादिः का विभीषिका १। 
राजिळोऽपि हि राजेव स्वैः सुखी सुखहेतुमिः |[७: 
अमुक पाप से मनुष्य दूसरे जन्म मे तिर्यक योनि को प्रास हं 
. वचन से ही नहीं डरना चाहिए क्योंकि जल का साँप भी आ . 
` अनुकूल सुख-सामग्री के प्रास होने से राजा के समान सुखी होता है . 
हताश्रेद्दिवि दीव्यन्ति दैया दैद्यारिणा रणे) | 
तत्रापि तेन युध्यन्तां हता अपि तथैव ते ॥७३॥. ` 
यदि युद्ध में मारे गये मनुष्य खर्ग में क्रीडा करते हैं तो वि 
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.._ १--“अपवर्ग तृतीया” को यह अर्थ है कि जब कोई -कार्य च अ 
तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ अर्थ का अनर्थ फरके यह प्रकट व्हि. 
` पाणिनिने मैथुनं धर्भ में अशक्त नपुंसक को तीय-यात्रा भादि के द्व 
= करने की सम्मति दी है । जो स्त्री-पुरुष:छ लवक युक्त हैं. तथातेर 
` ह वे काम-भोग के -अधिक्वरी' हेम फि।९(अर 28 के द्वारा, 
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